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हिन्दी भाषा-शिक्षण 


| प्रशिक्षण विद्यालयों के नवीन पाठयक्रमानुसार | 


(दशम्‌ संस्करण : संशोधित एवं परिर्वाद्धित) 


लेखक 
भाई योगेन्द्रजीत, एम० ए०, एम० एड० 
(पूर्व अध्यापक ए० एस० डी० बेसिक टीचर्स ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट, 
नारनौल तथा आर० ई० आई० टीचसे ट्रेनिंग कॉलेज, 
दयालबाग, आगरा) 
प्राध्यापक 
जियालाल इन्स्टीट्यूट: ऑफ एड्केशन, 
दयानन्द कॉलेज, अजमेर 
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'खिन््तोल्ह प्सुस्लव्छ स्तल्ल्हिर, अआायगरा 


प्रकाशक 
बिनोद पुस्तक मन्दिर 
कार्यालय. : रांगेय राघव मार्ग, आगरा-रे 
बिक्री-केन्द्र : हॉस्पिटल रोड, आगरा-रे 


[सर्वाधिकार सुरक्षित | 
दशम्‌ संस्करण : १६७३ 


मुल्य : ७-०० 


मुद्रक : विनोद प्रिंटिंग प्रेस, आगरा-२ 
[२०/२/७३] 


पूज्य पिता 
स्वेंथ)4थ बरूशी +शबे)नेदे)स जी 
[7९९(6. /. ?. |/. 6.] 
को 
अपने प्रयास का प्रथम पुष्प 
स्ताव्हर स्तस्‍्र्पिल्त 
जिनके पावन जीवन से 
मुझ जसे अनेक व्यक्तियों को सदा आगे बढ़ने की 
प्रेरणा 
मिलती रही है 


व्हो छाव्ल्ह 
(दशम््‌ संस्करण की भूमिका) 


यह अतीव हर्ष और उत्साह का विषय है कि “हिन्दी भाषा-शि क्षण” का 
दशम्‌ संस्करण प्रकाशित हो रहा है। यह तथ्य इस बात का द्योतक है कि हिन्दी के 
प्राध्यापक, विद्यार्थी एवं अन्य सुधीजन इसे बराबर अपना रहे हैं । 

इस नवीन संस्करण में पुस्तक को पर्याप्त मात्रा में संशोधित तथा परिवर्द्धित 
कर दिया गया है। “समाज-शिक्षा”' वाले अध्याय में स्वामी विवेकानन्द के विचारों 
को भी सम्मिलित कर लिया गया है । 

आशा है, अब यह पुस्तक पहले से भी अधिक उपयोगी सिद्ध होगी । 


अन्त में, “विनोद पुस्तक मन्दिर” के संचालकों के प्रति भी अपना आभार 
प्रदर्शित करता हूँ, जिनके अथक परिश्रम के कारण पुस्तक इतनी लोकप्रिय बन 


सकी है । 
“ऋतम्भरा 


७, आदर्श नगर 
" अजमेर -भाई योगेन्द्रजील 


मकर संक्रान्ति, २०२९ वि० 


अध्याय 


खिप्मच्य-स्तूच्ची 


भाषा का स्वरूप और साहित्य 


भाषा का प्रयोग, भाषा क्‍या है ? भाषा सम्बन्धी अन्य दृष्टि- 

गेण, भाषा : एक सांकेतिक साधन है, भाषा और साहित्य 
भाषा के रूप, भाषा-शिक्षण के उद्देश्य, साहित्य के उद्ृश्य, 
विश्वविद्यालयीय प्रश्न । 


मातृभाषा और शिक्षा 

मातृभाषा का बालक के जीवन में महत्त्व, सांस्कृतिक तथा 
शैक्षणिक आधार, शिक्षा का माध्यम, कुछ आपत्तियाँ, 
मातृभाषा सम्बन्धी कठिनाइयाँ, मातृभाषा का अन्य विषय से 
समन्वय, विश्वविद्यालयीय प्रश्न 

भाषा की समस्या और राष्ट्रभाषा हिन्दी 


प्रत्येक राष्ट्र की अपनी राष्ट्रभाषा, स्वामी दयानन्द और 
राष्ट्रभाषा, गांधी जी और राष्ट्रभाषा, डाक्टर हैडगेवार और 
राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा के प्रसार में अन्य संस्थाओं का सहयोग, 


_संस्कृतनिष्ठ हिन्दी भारत की राष्ट्रभाषा है--() संस्कृत 


और भारतीय आय॑ भाषाएँ, () संस्कृत और दक्षिण: 
भारतीय भाषाएँ, सरलीकरण की समस्या, हिन्दुस्तानी के वेश 
में उ्दू' को खड़ा करने की चेष्टा, हिन्दी में भारत की आत्मा 
है, अनिश्चित काल के लिए हिन्दी . को वनवास, हिन्दी और 
भारत की एकता--डा० रघुवीर तथा दिनकर के विचार, क्या 
हिन्दी में शब्दों की कमी है ? भारतीय भाषाओं में शब्द-निर्माण 
की क्षमता आंग्ल से अधिक है, भारतीय भाषाओं की विशेष- 


ताएँ जो आंग्ल में नहीं हैं, हिन्दी में पत्र-पत्रिकाओं की संख्या 


पुष्ठ . 
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१२०२१ 


२२०४७ 


अध्याय 


सबसे अधिक है, राष्ट्रभाषा के बिना स्वतन्त्रता अधूरी है, 
विदेशी भाषाओं का प्रयोग किस रूप में किया जाए ? सजगता 
की आवश्यकता, हिन्दी समर्थकों को चुनौती, आवश्यक 
प्रइन । 


हिन्दी का ध्वनि-विज्ञान 


ध्वनि-विज्ञान और भाषायी ध्वनि, बेदिक ध्वनियाँ, अक्षर- 
विज्ञान, जिह्ना की स्थिति और स्वरों की तालिका, हिन्दी के 
स्वर, हिन्दी के व्यंजन, आवद्यक प्रश्न । 

हिन्दी शब्दावली का स्वरूप द 
शब्द की परिभाषा, शब्द! का महत्त्व, शब्दों के भेद--- 
() ध्वनि-सम्बन्धी भेद, (॥) अथ-सम्बन्धी, (7) शब्द- 
शक्तियाँ, (५) रूपान्तर के आधार पर शब्द-भेद, हिन्दी- 
शब्दों का निर्माण--() उपसगग से बने शब्द, (॥) प्रत्यय से 
बने शब्द, (7) समास से बने शब्द, (५) सन्धि से बने शब्द, 
हिन्दी की शब्द-सूची--() आये भाषाओं से आए हुए शब्द, 
(8) प्रान्तीय भाषाओं के शब्द, (४) विदेशी भाषाओं के 
शब्द, आवश्यक प्रहन । 

हिन्दी वाक्य-रचना 

वाक्य किसे कहते हैं ? वाक्य का भाव और अथ॑ से सम्बन्ध, 
वाक्य का प्रयोजन, वाक्य की व्याकरण तथा साहित्य-सम्बन्धी 
विशेषताएँ, वाक्य के व्याकरण-सम्बन्धी भेद, वाक्य के साहित्य- 
सम्बन्धी भेद, वाक्य के अथ॑ं-सम्बन्धी भेद, क्रिया के आधार 
पर वाक्य के भेद, वाक्य के अछ्भ, वाक्य-रचना, भाषा की 
दृष्टि से वाक्य-रचना, व्याकरण की हृष्टि से वाक्य-रचना, 
कारक ओर विभक्ति, विराम चिह्न, आवश्यक प्रश्न । 

मोखिक अभिव्यक्ति (मौखिक रचना) 

मौखिक अभिव्यक्ति की प्रमुखता, मौखिक अभिव्यक्ति के 
उद्द श्य, वार्त्तालाप शिक्षण की मनोवैज्ञानिक विधियाँ, 
वार्तालाप की विशेषताएं, वार्तालाप और भाषण, पाठशाला 
में वार्त्तालाप की शिक्षा का अभ्यास, विश्वविद्यालयीय प्रश्न । 
शब्दोच्चारण और अक्षर-विन्यास (वर्तनो) की शिक्षा 
शब्दोच्चारण--शब्दोच्चारण की प्रक्रिया, उच्चारण कैसे 
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किया जाए ? उच्चारण और वाग्यन्त्र, भाषा का अध्यापक 
और वाग्यन्त्र, ध्वनि की उत्पत्ति, ध्वनि का श्रवण, उच्चारण- 
भेद के कारण, पाठशाला शुद्धोच्चारण का अभ्यास, अक्षर- 
विन्यास (वर्तनी), अशुद्ध वर्तनी के कारण, अक्षर-विन्यास को 
अशुद्धियों का निराकरण, अक्षर-विन्यास का अभ्यास, 
मूल्यांकन, विश्वविद्यालयीय प्रश्न । 


ससवर वाचत 


सस्वर वाचन का जीवन में महत्व, सस्वर वाचन को 
विशेषताएँ, सस्वर वाचन की शिक्षा, वाचन-शिक्षण के पूर्व 
सामृहिक वाचन, वाचन-शिक्षा का क्रम, वाचन सम्बन्धी दोष 
और उनका उपचार, विश्वविद्यालयीय प्रश्न । 


समोन वाचन 


मौन वाचन की उपयोगिता, मौन वाचन और शारीरिक 
क्रिया, मौन वाचन और मानसिक क्रिया, मौन वाचन सम्बन्धी 
कुछ परीक्षण, वाचन गति और अथ ग्राह्मता पर मौन वाचन 
का प्रभाव, मौन वाचन करते समय किन-किन बातों का 
ध्यान रखा जाए ? मौन वाचन का मूल्यांकन, विश्वविद्यालयीय 
प्रश्न । 


लेखन की शिक्षा 


वाचन और लेखन, लेखन-कला का महत्व, बालकों में लेखन- 
सम्बन्धी जिज्ञासा उत्पन्न करना, बालकों को लिखना कंसे 
सिखाया जाए ? लिखना सिखाने की मनोव॑ज्ञानिक विधि, 
सुलिपि, अनुलिपि, प्रतिलिपि, श्रुत लिपि, विश्वविद्यालयीय 
प्रहन । 


लिपि की समस्या और देवनागरी लिपि 


वेदों में लेखन-कला का साक्ष्य, अष्टाध्यायी में लेखन-कला का 
साक्ष्य, ब्राह्यी लिपि और देवनागरी, लिपि की वंज्ञानिकता 
और देवनागरी लिपि की विशेषताएँ, कुछ अन्य प्रचलित. 
लिपियाँ, देवनागरी लिपि पर आक्षेप, नागरी टड्धुन-यन्त्र की 
श्रेष्ठता, क्या नागरी लिपि में परिवर्तन की आवश्यकता है ? 
विव्वविद्यालयीय प्रश्न । 
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श्द, 
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व्याकरण की शिक्षा 

भारतवर्ष में व्याकरण का अध्ययन, व्याकरण की परिभाषा 
तथा कार्य, व्याकरण शिक्षण-पद्धति, व्याकरण की शिक्षा को 
सरल कंसे बनाया जाय ? व्याकरण का पाठन्संकेत, विश्व- 
विद्यालयीय प्रश्न । 

रचना शिक्षण 

रचना का महत्व तथा अर्थ, लिखित रचना के सिद्धान्त, उद्देश्य 
एवं विशेषताएँ, रचना-शिक्षण विधियाँ, रचना के अद्भ तथा 
भेद, रचना का पाठ्य-क्रम--रचना संशोधन, सृजानात्मक 
रचना, चित्र-रचना, निबन्ध का पाठ-संकेत, विश्वविद्यालयीय 
प्रश्न । 


नाटक की शिक्षा 

हमारी नाट्य परम्परा, नाटक की परिभाषा, नाटक के 
प्रयोजन, ताटक-शिक्षा के उद्देश्य, नाटक-शिक्षा की विधियाँ, 
नाटक पढ़ाने का क्रम, किस प्रकार के नाटक चुने जाएँ, 
विव्वविद्यालयीय प्रश्न, नाटक का पाठ-संकेत । 


पाव्य-पुस्तक 

पाञ्य-पुस्तक की आवश्यकता, पाख्य-पुस्तकों का उद्देश्य, 
पाख्य-पुस्तकों के प्रकार, पाख्य-पुस्तकों के अपेक्षित ग्रुण, 
सहायक पुस्तकों के अपेक्षित गुण, पाख्य-पुस्तकों का चयन, 
लेखकों तथा प्रकाशकों के लिए सुझाव, पठन-सामग्री, पाख्य- 
पुस्तकें और मुदालियर आयोग, विश्वविद्यालयीय प्रश्न । 
कहानी-शिक्षण 

कहानी का महत्त्व, शिक्षा में कहानी का प्रयोग, कहानी- 
शिक्षा के तीन अंग--( १) अध्यापक द्वारा कहानी सुनाना, 


(२) विद्यार्थियों द्वारा कहानी कहलवाना, (३) विद्यार्थियों . 


द्वारा कहानी लिखवाना, कहानी सुनाने वाले अध्यापक की 
विशेषताएँ-- कहानी का चुनाव, कहानी सुनाने का प्रयोजन, 
कहानी कसे सुनाई जाय, मौखिक कहानी का मसुल्यांकन, 
विश्वविद्यालयीय प्रश्न । 

हिन्दी-शिक्षण के उद्देश्य 

उद्देश्यों का श्रेणी-विभाजन : ज्ञानात्मक उद्देश्य, कौशलात्मक 
उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य । 
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हिन्दी-शिक्षण की इकाई योजना 

परम्परागत हरबार्ट पद्धति, पाठ-शिक्षण की नवीन योजनाए , 
इकाई योजना क्या है ? इकाई योजना की परिभाषा, (इकाई- 
गठन के आधार, इकाई योजना के भिन्न-भिन्न भाग, इकाई 
पाठ-योजना । 

गहन तथा व्यापक अध्ययन (गद्य-शिक्षण) 

गहन अध्ययन--गहन अध्ययन और उसके सोपान, गहन- 
अध्ययन का एक पाठ, व्यापक अध्ययन (द्रुत बाचन)-- 
व्यापक अध्ययन और गहन अध्ययन में अन्तर, व्यापक अध्ययन 
के लिए पुस्तकें, पाठन-विधि, व्यापक अध्ययन और पुस्तकालय, 
व्यापक अध्ययन और ज्ञान-प्राप्ति, विश्वविद्यालयीय प्रश्न, 
गद्य का पाठ-संकेत । 

कविता का अध्यापन हे 

कविता किसे कहते हैं ? पद्य और कविता में अन्तर, गद्य और 
पद्य में अन्तर, छन्दोबद्ध कविता का क्रमानुसार विभाजन, 
कविता का चयन, काव्य-शिक्षण विधि, कुछ अन्य महत्त्व- 
पूर्ण प्रघन, अलंकार तथा कविता का पाठ-संकेत । 


आधुनिक शिक्षण-पद्धतियाँ और हिन्दी-शिक्षण 

मनोरंजक शिक्षा, बालोद्यान शिक्षण-पद्धति, मान्तेसरी पद्धति, 
खेल द्वारा शिक्षा, निदर्शित स्वाध्याय प्रणाली, डाल्टन योजना, 
योजना पद्धति, वर्धा योजना, विश्वविद्यालयीय प्रश्न । 


भाषा की शिक्षा और हृहय-श्रव्य उपकरण 

भाषा-शिक्षण में हृश्य-श्रव्य उपकरण की आवश्यकता, प्रइनों 
का प्रयोग, अच्छे प्रश्नों की विशेषताएं, हृश्य-श्रव्य उपकरण-- 
(+) पाठ्य-पुस्तक, (7) श्यामपट, (77) फैल्ट बोड, 
((ए) चित्र, (४) चित्र-दशेक, (४) चल-चित्र, (शा) नभ- 
वाणी, (शा!) दूरदश, (४)सीतावाद्य, (5) ध्वनि-लेख, 


(5) प्रशिक्षण-यन्त्र, क्या प्रशिक्षण-यन्त्र अध्यापक का स्थान 


ले सकता है ? विश्वविद्यालयीय प्रश्न । 


 समाज-शिक्षा 


समाज*शिक्षा का महत्त्व, जन-शिक्षा और स्वामी विवेकानन्द, 
बालकों और प्रौढों की शिक्षा में अन्तर, प्रौढ़ों को कंसे पढ़ाया 


जज 


जाए ?--() प्रौढ़ों के मन में शिक्षा के प्रति रुचि उत्पन्न 
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रद, 


करना, (॥) व्यक्तिगत शिक्षा, (॥) शिक्षा-सम्बन्धी योजना की. 


जानकारी, धन की समस्या और उसका निराकरण, अध्यापन 
की समस्याएँ, शिक्षण-पद्धति, पाठ्यक्रम, शिक्षा का माध्यम-- 
मातृभाषा, विश्वविद्यालयीय प्रश्न । 


हिन्दी में मुल्याड्भरून (१) 
(फक--परीक्षा ) 


ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, मुल्यांकन का प्रयोजन, वततंमान 
परीक्षाओं का वर्गीकरण, वर्तमान परीक्षा-पद्धति की. सीमाए, 
वर्तमान परीक्षा-पद्धति में क्या-क्या सुधार किया जाय ? अच्छी 
परीक्षा के गुण, नवीन वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं, परीक्षाओं का 
अंकन, आवश्यक प्रश्न । 


हिन्दी में मुल्यांकन (२) 
(ख--इकाई प्रदन-पत्र और उतप्तके विभिन्न सोपान) 


प्रथम सोपान : इकाई प्रह्न-पत्र के विभिन्न प्रश्नों का भार, 
द्वितीय सोपान : इकाई परीक्षा, उद्देश्य, अंक, प्रतिशत, तृतीय 
एवं चतुथ सोपान : इकाई प्रश्न-पत्र की रूपरेखा, पंचम 


'सोपान : इकाई प्रइत-पत्र का प्रइनानुसार विश्लेषण, षष्ठ 


सोपान : इकाई प्रहइन-पत्र, सप्तम सोपान : इकाई जाँच-पत्र, 
आवश्यक प्रश्न । 


शक्षणिक निदान तथा शेक्षणिक उपचार 


शक्षणिक निदान, उसका प्रयोजन तथा परिसीमा, शैक्षणिक 
निदान और प्रेरणा, शैक्षणिक निदान और परीक्षण, शैक्षणिक 
उपचार की परिभाषा, शैक्षणिक उपचार की पद्धति और 
उद्देश्य, शक्षणिक उपचार की परिसीमा, शैक्षणिक उपचार 
तथा कक्षा-कार्यं, शक्षणिक उपचार की प्रभावशीलता, 
निरोधक उपाय, आवश्यक प्रश्न । 


हिन्दी के आधुनिक साहित्य की नवीन प्रवत्तियाँ 


काव्य-साहित्य--(क) भारतेन्दु युग, (ख) द्विवेदी युग, (ग) 
छायावाद, (घ) रहस्यवाद, (डः) प्रगतिवाद, (च) प्रयोगवाद, 
(छ) राष्ट्रीय कविता । 
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गद्य-साहित्य-- (क) कथा-साहित्य, (ख) नाय्य-साहित्य, 
(ग) आलोचना साहित्य, विश्वविद्यालयीय प्रश्न । 

पुस्तकालय द क्‍ क्‍ 

पुस्तकालय की उपयोगिता, भाषा की शिक्षा ओर पुस्तकालय, 
पुस्तकालय की . व्यवस्था : (7) केन्द्रीय पुस्तकालय, 
(॥) कक्षा-पुस्तकालय, पुस्तकों का चयन, पुस्तकों का 
पंजीकरण, पुस्तकों का वितरण और संकलन, पुस्तकालय 


. भवन, वाचनालय, आवश्यक प्रहन । 
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हिन्दी भाषा का अध्यापक 

वर्तमान काल में हिन्दी के अध्यापक की अवस्था, हिन्दी- 
अध्यापक की विशेषताएँ---(क) सामान्य विशेषताएँ, 
(ख) विशिष्ट गुण, हिन्दी शिक्षकों की वर्तमान अवस्था को 
सुधारने के उपाय, माध्यमिक कक्षाओं के हिन्दी शिक्षकों की 
कठिनाइयाँ, हिन्दी शिक्षकों की कठिनाइयों के निराकरण के 
उपाय, आवश्यक प्रश्न । 

सहगामी क्रियाएँ और भाषा की शिक्षा 

प्रस्तावना, सहगामी क्रियाओं का प्रयोग, भाषा की दृष्टि से 
उपयोगी क्रियाएँ, सहगामी क्रियाओं का संगठन, विश्व- 
विद्यालयीय प्रश्न । 

हिन्दी-सेवी संस्थाएँ 

विषय-प्रवेश, नागरी प्रचारिणी सभा, काशी, हिन्दी साहित्य- 
सम्मेलन, प्रयाग, दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, मद्रास, 
राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा, महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा श्रचार- 
समिति, पूना, महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा प्रचार सभा, पूना, 
गुजरात विद्यापीठ, अखिल भा रतीय हिन्दी परिषद्‌, हिन्दुस्तानी 
प्रचार सभा, बिहार, राष्ट्रभाषा परिषद्‌, पटना, साहित्य 
अकादमी नई दिल्‍ली । 

अहिन्दी भाषी प्रदेशों में राष्ट्रभाषा हिन्दी का अध्यापन 
प्रस्तावना, अहिन्दी भाषियों के लिए हिन्दी शिक्षण के उद्देश्य, 
अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी-शिक्षण से सम्बन्धित समस्याएं 
--(क) लिपि की समस्या, (ख) व्याकरण को समस्या, 
(ग) उच्चारण सम्बन्धी समस्या, (घ) हिन्दी का कौन-सा रूप 
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अध्याय । ह्ह्क 

सिखाया .जाय, (डः) किस आयु से राष्ट्रभाषा हिन्दी सिखलाई 
जाए, (च) उपयुक्त शब्दावली का चयन, (छ) उपयुक्त पाख्य- 
पुस्तकों की समस्या, (ज) उचित .शिक्षण-विधियों का चयन, 
(भ) प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी । राष्ट्रभाषा हिन्दी का 
शिक्षण किस विधि से किया जाए--(क) प्रत्यक्ष पद्धति, 
(ख) व्याकरण पद्धति, (ग) ध्वनि पद्धति, (घ) मौखिक पद्धति, 
(डः) अनुवाद विधि, (च) रूठ-गठन विधि, आवश्यक प्रश्न । 


परिशिष्ट # ९४१९ 


द निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल । 
बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटे न हिय को सुल ॥ 
--भा रतेन्दु हरिइ्चन्द्र 


स्वाप्या व्छा स्वरूप्त और स्ताछिल्य 


क्या भाषा केवल कान का विषय है ? 


भाषा को परिभाषा करने से पूर्व यह जानता आवश्यक है कि भाषा का प्रयोग 
किसके द्वारा होता है और किस रूप में होता है। वहाँ यह बात ध्यान में रखनी 
होगी कि भाषा केवल कानों का ही विषय नहीं--आँखों का भी विषय है। एक व्यंग्य 
चित्रकार १०-१४ रेखाओं के व्यंग्य चित्र में वह बात कह देता है जो बड़ी पोथी में 
भी नहीं कही जाती । गूंगे के संकेत में भी भाषा रहती है। 
भाषा का प्रयोग 


भाषा का प्रयोग केवल मनुष्यों द्वारा ही नहीं, इतर प्राणियों द्वारा भी होता 
है । जानवरों की भी भाषा होती है। गर्मी में एक हाँफता हुआ कुत्ता हमारे पास 
आकर खड़ा हो जाता है और कू-कूं करता है। वह अपनी भाषा में हमसे पानी माँगता 
है । ठीक रोटी खाने के समय एक गाय हमारे द्वार पर आकर खड़ी हो जाती है । 
वह अपनी भाषा में हमसे खाने को माँगती है। पेड़-पौधों की भी अपनी भाषा होती 
है । ग्रीष्म-ऋतु में वर्षा न होने पर वे मुरभा जाते हैं । वे अपनी जाषा में अभिव्यक्त 
करते हैं--'हम दुःखी है। मेघ पेड़ों की इस भाषा को समभते हैं और फर-फर 
करके अपना जल उन पर बरसा देते हैं। पेड़-पौधे हरे-भरे हो जाते हैं और लहलहाने 
लगते हैं । वे अपनी भाषा में कहते हैं--“अब हम प्रसन्न हैं ।” 
उपयु क्त वणित सभी पदाथ तो चेतन हैं । जड़ कहे जाने वाले पदार्थों की भी 
अपनी भाषा होती है। हिमालय पर्वत अपने स्थान पर निशचल खड़ा हुआ पुकार- 
पुकार कर जो कुछ कह रहा है, उसे एक कवि के ढब्दों में ऐसे व्यक्त कर सकते हैं--.. 
“खड़ा हिमालय बता रहा है, 
डरो न आँधी पानी में। 
डटे रहो तुम अपने पथ पर, 
कठिनाई. तृफानों में ॥! 


२ | हिन्दी भाषा-शिक्षण 


जब जड़ तथा चेतन प्राणी भाषा का प्रयोग करते हैं तो मनुष्य के द्वारा 
भाषा का प्रयोग करना कोई आइचर्य की बात नहीं । मनुष्य भाषा का प्रयोग दो 
रूपों में करता है--- 

(क) बोलचाल के द्वारा, तथा 
(ख) मृक रूप में । 

बोलचाल का रूप तो हम सब जानते ही हैं, मुक रूप से भी हम अपरिच्ति 
नहीं । राजकुमार सिद्धार्थ राजसी ठाठ में बग्घी में घुमने निकलता है। मार्ग में उसे 
रोगी, वृद्ध और मृत व्यक्ति मिलते हैं । वे सब मृक,भाषा में उससे कहते हैं---“राज- 
कुमार ! एक दिन तुम भी इसी प्रकार रोग से ग्रस्त होगे, एक दिन तुम भी वृद्धावस्था 
को प्राप्त करोगे, एक दिन तुम भी मृत्यु का ग्रास बनोगे । 

राजकुमार सिद्धार्थ ने उनकी इस सूृक भाषा को समझा । उसे वराग्य हुआ 
और वह घर से निकल पड़ा । द 

भाषा के अन्य कई रूप भी हो सकते हैं, जिनकी चर्चा हम अगले पृष्ठों में 
करेंगे । परन्तु मुल प्रश्न तो यह है कि भाषा आखिर है क्‍या ? 
भाषा क्‍या है ? । 

(१) तमसा नदी कल-कल स्वर में बह रही थी । उसके निर्मल और शानन्‍्त 
जल में कितने ही पक्षी अवगाहन कर रहे थे । निकट में ही वाल्मीकि ऋषि का आश्रम 
था । तमसा की शुद्ध तथा निर्मल धारा में स्तान करने के लिए वाल्मीकि नदी-तट 
की ओर जा रहे थे । नदी के मनोहर तट पर कौञ्च पक्षियों का एक जोड़ा विचर 
रहा था । वाल्मीकि ने उन्हें मधुर कलरव करते हुए देखा । इतने में निषाद वहाँ 
आता है और क्रौज्च पक्षियों पर अपना वाण छोड़ देता है । नर-पक्षी कौञज्च घायल 
हो जाता है और चीत्कार करता हुआ अपने प्राण छोड़ देता है। उसकी भार्या क्रोझची 
करुणा-जनक स्वर में चीत्कार करती है। वाल्मीकि उसका करुण-ऋन्‍्दन सुनते हैं । 
उनका अन्तर उद्गवे लित हो उठता है। क्रौज्वी की करुणा, उनकी करुणा बन जाती 
है और सहसा उनके मुख से निकल पड़ता है :-- 

“मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगम: शाइवती समा: । 
यतु क्रौज्च सिथुनादेकमबधीः काम मोहितस्‌॥ 

भाषा के माध्यम से वाल्मीकि की यह करुणा---हमारी करुणा बन जाती है 
और हमारे हृदय को स्पश करती है। वाल्मीकि ऋषि पहले अपने अन्तर के उद्व लन 
को प्रकट करना चाहते हुए भी नहीं कर पा रहे थे । परन्तु क्रोड्ची के करुण-कन्दत 
ने उनके अन्तस्तल के अवरुद्ध कपाट खोल दिये। उनकी हृदय की वेदना साकार रूप 
में प्रकट हो उठी--भाषा के माध्यम से, वाणी के माध्यम से, छन्द के माध्यम से इसी 
छन्द में उन्होंने सम्पूर्ण रामायण लिखी । 

(२) माता यशोदा के पास रहते हुए बालक कृष्ण कई लीलाएँ करते हैं 
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माता यशोदा का हृदय वात्सल्य से आनन्दित हो उठता है । सूरदास बालक कृष्ण की 
इन लीलाओं का स्मरण करते-करते आनन्द विभोर हो उठते हैं। सूर के हृदय का 
यह अपार आनन्द मुखरित हो उठता है, भाषा के माध्यम से इन छब्दों में :--- 


(क) मया कर्बाह बढ़ेगी चोटी 
कितक बार मोहि. दूध पियत भई यह अजहूँ है छोटी 
काचो दूध पियावत पचि-पचि देत न माखन रोटी 
(ख) मंया ! में नहि माखन खायो 
ग्वाल बाल सब बेर परे हैं, बरबस ही लफपटायो । 


यशोदा के हृदय की यह प्रसन्नता, आनन्द, आह्वाद--सूर के हृदय का आनन्द 
बन जाता है और उनको भाषा के माध्यम से हमारे अन्तर का आनन्द बन जाता है। 


उपयु क्त उदाहरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि भाषा का सम्बन्ध मनुष्य के 
अन्तर से है। विश्व के रंगमंच पर हुने वाले क्रिया-कलापों से, घात-प्रतिघात से 
घटना-करमों से मनुष्य का अन्तर उद्द लित हो उठता है, उसके हृदय में बलवले से 
उठने लगते हैं । अन्तर या हृदय का यहु उद्व लन, दिल के यह बलवले जिस माध्यम 
से प्रकट होते हैं, वही भाषा है । 

अन्तर का यह उद्धलन भाषा के माध्यम से, अन्य हुदयों का स्पश करके 
उन्हें स्पन्दित कर देता 


भाषा-सम्बन्धी अब्य दृष्टिकोण 


१, भौतिक दृष्टिकोण 


कुछ लोग भाषा पर भोतिक दृष्टि से विचार करते हैं । उनके विचारानुसार 
भाषा ध्वनियों का समृह मात्र है, और यह ध्वनियाँ किसी न किसी अर्थ की प्रतीति 
कराती हैं । यह लोग जीभ, ओठ, नाक, गला तथा अन्य स्वर-यन्त्रों का अध्ययन करते 
हैं; क्योंकि किन्‍्हीं भी दो व्यक्तियों के स्वर-यन्त्र एक जैसे नहीं होते, इसलिए उनके 
बोलने की भाषा में कुछ न कुछ अन्तर अवश्य रहेगा ही । प्रत्येक व्यक्ति का बोलने 
का ढंग कुछ निराला ही होगा । 
२. सामाजिक हृष्टिकोण 

सामाजिकी के विद्वान्‌ भाषा को सामाजिक आदान-प्रदान की वस्तु मानते हैं । 
मनुष्य एक सामाजिक पशु है। वह अकेला नहीं रह सकता है। वह एक-दूसरे के साथ 


मिलकर रहना चाहता है । इसलिए आदान-प्रदान में सुविधा की हृष्टि से जाति के 
सभी सदस्यों ने कुछ चिक्नों को स्वीकार कर लिया। इन चिह्नों का आधार कुछ 
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ध्वनियाँ थीं, जिनका प्रयोग जाति के भिन्‍न-भिन्‍न समूहों में होता था। कालान्तर में 
इन्हीं ध्वनि-चिह्नों ने शब्दों और वाक्यों का रूप धारण कर॑ लिया । 
३. सांस्कृतिक दृष्टिकोण 

मानव-विज्ञानवादियों के अनुसारभाषा' एक सांस्कृतिक वस्तु है, जिसे हम 
परम्परा से प्राप्त करते!हैं। किसी भी सस्क्ृतिक उपलब्धि के समान पेरम्परा से प्राप्त 
मातृभाषा अथवा जातीय भाषा का संरक्षण करना, हम सबका कत्तंव्य है। परन्तु 
अन्य सांस्कृतिक उपलब्धियों के समान, जैसे-जैसे संस्कृति में कुछ हेर-फेर होता रहता 
है, उसी प्रकार भाषा में भी परिवतंन होते रहते हैं । नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी की 
भाषा में, अनेक बातों में अन्तर रहता है; जसे---उच्चा रण, शब्दों की रचना तथा शब्द- 
भण्डार इत्यादि में । नवीन सांस्कृतिक उपलब्धियों के साथ-साथ, भाषा भी अनेक नए 
रूप ग्रहण करती है, जिसका प्रभाव विशेष रूप से नई पीढ़ी के लोगों पर पड़ता 
रहता है । फिर यह भी देखा गया है कि भौगोलिक स्थिति, आयु, व्यवसाय, सामाजिक 
स्तर, आदि बातें की भाषा पर प्रभाव डालती हैं। पुरुषों और स्त्रियों की भाषा में 
भी अन्तर होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भाषा कोई स्थिर वस्तु नहीं, अपितु 
संस्कृति के समान एक गतिशील तत्त्व है। 
भाषा : एक सांकेतिक साधन है 

भाषा को एक सांकेतिक साधन कहा गया है । जब तक भाषा की भिन्‍न-भिन्‍न 
ध्वनियों का आविष्कार नहीं हुआ था, तब तक हम अपने विचारों को प्रकट करने के 
लिए भिन्‍न-भिन्‍न संकेतों को प्रयोग में लाते थे; जसे सिर को ऊपर-नीचे अथवा दायें- 
बायें हिलाना और नेत्रों को टेढ़े-तिरछे घुमाना। परन्तु केवल आंगिक संकेतों के सहारे 
हम अपने सभी विचारों को ठीक प्रकार से अभिव्यक्त नहीं कर सकते । इसलिए 
कालानन्‍्तर में भाषा का आविष्कार हुआ। 

पहले हम जब अपने विचारों को प्रकट करना चाहते तो आंगिक संकेतों का 
प्रयोग करते थे; परन्तु बाद में भाषा के आविष्कार के पश्चात्‌ भाषा के माध्यम के 
द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति होने लगी । भाषा भी एक प्रकार का संकेत ही है; परन 
अन्तर केवल इतना ही है कि यह शारीरिक अथवा आँगिक संकेत न होकर, ध्वन्या- 
त्मक संकेत है । शारीरिक अथवा आंगिक संकेतों की कोई न कोई सीमा होती है, 
परन्तु ध्वन्यात्मक संकेत की कोई सीमा नहीं हो सकती । इसके अतिरिक्त आंगिक 
संकेतों के द्वारा कुछ गिने-चुने भावों का ही स्पष्टीकरण हो सकता है, जो मनुष्य को 
एक सीमित क्षेत्र में रहने के लिए बाध्य करते हैं। अपने परम्परागत विचारों की 
अमुल्य निधि को सुरक्षित रखने की बात तो दूर रही, हम अपने ही समय के लोगों 
के विचारों को इन शारीरिक संकेतों द्वारा प्रकट नहीं कर सकते । परन्तु ध्वन्यात्मक 
संकेतों में वह क्षमता है कि अनन्त काल तक, मानव के कोटि-कोटि मनोभावों को 
सुरक्षित रखते हुए, एक युग से दूसरे युग तक पहुँचाते रहें । 


भाषा का स्वरूप और साहित्य: | भरः 


भाषा और साहित्य 


मानव समाज को विधाता की ओर से जो सबसे बड़ा वरदान मिला है, वह 
भाषा का ही है। भाषा के बिना मनुष्य समाज की दशा कितनी शोचनीय होती ! 
इसकी जानकारी पशुओं, पक्षियों तथा कीड़ों-पतंगों आदि के दयनीय जीवन-क्रम को 
देखने से भली-भाँति हो सकती है । 

भाषा का महत्त्व एक्र अन्य दृष्टि से भी आँका जा सकता है। वह समाज, 
जाति अथवा राष्ट्र उन्नत समझा जाता है, जिसका साहित्य उच्च-कोटि का हो। 
भारतीय समाज कितना उच्च था, कितना प्रगतिशील था ? इसका अनुमान उसके 
उपलब्ध साहित्य से लगाया जा सकता है। जिस जाति के पास वेदिक साहित्य, 
उपनिषद्‌ ग्रन्थ, दर्शन-शास्त्र, रामायण, महाभारत, भास, कालिदास, भवभूति, तुलसी- 
दास, सूरदास तथा जयशंकर 'प्रसाद' ज॑से महानुभावों की कृतियाँ हों, उस णाति की 
विचारों सम्बन्धी श्रेष्ठाा को भला कौन स्वीकार न करेगा । साहित्य को समाज का 
दर्पण कहा गया है; अर्थात्‌ सामाजिक जीवन का. प्रतिबिम्ब हमें साहित्य में उपलब्ध 
होगा । समाज के जैसे विचार होंगे, भावनाएँ होंगी---बंसो ही उसका साहित्य भी 
होगा । परन्तु यह सब भावनाएँ और विचार कौन-से माध्यम के द्वारा अभिव्यक्त 
किए जा सकते हैं । भाषा के द्वारा ही हम इनका आकलन कर सकते हैं । बिना भाषा 
के माध्यम के, हम इतने सुन्दर तथा उच्च-कोटि के साहित्य का सृजन करने में समर्थ 
ने हो सकते । उन्नत साहित्य से हमारा तात्पय है--भाषा का व्यवहार सुन्दर रूप 
में तथा विविध शलियों में किया जाय । 


उपयुक्त सभी बातों के आधार पर हम भली-भाँति, इस बात का अनुमान 
लगा सकते हैं कि हमारे सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राष्ट्रीय जीवन में भाषा का 
महत्त्व कितना अधिक है । 
भाषा का रूप 


भाषा के दो रूप होते हैं :---() उच्चरित भाषा, (॥) लिखित भाषा । 

भाषा के उच्चरित रूप का व्यवहार, हम अपनी बोलचाल में प्रतिदिन करते 
हैं। इसे मौखिक भाषा भी कह सकते हैं । 

भाषा के लिखित रूप का व्यवहार हम उस समय करते हैं, जब हम अपना 
सन्देश किसी ऐसे व्यक्ति को पहुँचाना चाहें, जो हमसे बहुत दूर हो । परम्परागत तथा 
वतंमान विचारों को आगे आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखा जाए। इसके लिये 
भी भाषा के लिखित रूप का प्रयोग किया जाता है । 


भाषा के स्वरूप को सामने रखते हुए, भाषा का विभाजन अधोलिखित ढंग 
पर भी हो सकता है-- 


(।) स्थायी भाषा, (॥) अस्थायी भाषा । 
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अपने लिखित रूप में भाषा सदा स्थायी रह सकती है, क्योंकि इसका प्रयोग 
आने वाली पीढ़ियों के लिए किया जा सकता है । हमारा परम्परागत साहित्य लिखित 
रूप में ही हमें प्राप्त हुआ है। वरतमान साहित्य भी हम लिखित रूप में छोड़ जायेंगे । 


अपने उच्चरित रूप में भाषा--अस्थायी या क्षंणिक होती है। हम जो. कुछ 
भी बोलते हैं, वह बोलने के साथ-साथ हवा में उड़ जाता है। उसे यदि हम पकड़ना 
चाहें तो भी नहीं पकड़ सकते । आज विज्ञान का युग है। विज्ञान में प्रतिदित नए-नए 
आविष्कार हो रहे हैं। विज्ञान ने भाषा के उच्चरित अथवा मौखिक रूप को कुछ 
स्थायित्व दिया है। नभ-वाणी (२४००) तथा दूरदर्श (7७।८४४४४०॥) के द्वारा हम 
दूर बंठे हुए भी किसी बात को सुन सकते हैं। सीताबाद्य (0727709707॥०) तथा 
ध्वनि-लेख (79[०-7९०००7067) के द्वारा हम उच्चरित या मौखिक भाषा को बहुत 
समय तक सुरक्षित रख सकते हैं । 


भाषा-शिक्षण के उदहृ श्य 


भिन्न-भिन्न मनोवेज्ञानिकों तथा भाषा-शास्त्रियों ने भाषा-शिक्षण के नीचे लिखे 
उदह श्य निर्धारित किए हैं--- 


१. प्राथमिक कक्षाएं 


१--बालकों को इस योग्य बनाना कि वे पाख्यक्रम में निर्धारित शब्दावली 

के आधार पर सामान्य गति से बोली गई उच्चरित भाषा को भली-भाँति समभ सकें। 

२--बालकों को इस योग्य बनाना कि वे पाख्यक्रम में निर्धारित शब्दावली 

के आधार पर भाषा को ठोक-ठीक बोल सकें। वे जिस वातावरण में रहते हैं, उसको 
सामने रखते हुए, जहाँ तक बन पाए, उनका उच्चारण शुद्ध होना चाहिए 


३--उन्‍्हें इस योग्य बनाना कि पाख्यक्रम में निर्धारित शब्दावली के आधार 
पर वे उचित प्रवाह के साथ सस्वर वाचन कर सकें । 


४--बालकों में ऐसी क्षमता उत्पन्न करना कि वे उचित गति से उपरोक्त 
पाख्य-सामग्री का मौन वाचन करते हुए उसे ठीक-ठीक सप्मक सकें तथा उनसे इस 
सम्बन्ध में जो-जो प्रश्न पूछे जाएँ, उन प्रश्नों का जेसा चाहिए, बसा उत्तर दे सकें । 

५--उन्हें इस योग्य बनाना कि वे पाख्यक्रम में निर्धारित शब्दावली के भीतर 
छोटे-छोटे वाक्य तथा अनुच्छेद बनाने में समर्थ हो सकें। यह आवश्यक नहीं कि इन 


वाकक्‍्यों तथा अनुच्छेदों को बनाते समय सम्बन्धित विषय भी वे स्वयं ही सोचें । 
२. माध्यमिक कक्षाएं 


१--छात्रों को इस योग्य बनाना कि वे पाख्यक्रम में निश्चित की गई 
शब्दावली के भीतर, सामान्य गति से बोली गई उच्चरित भाषा को स्पष्ट रूप से 
समभ सकें। 


भाषा का स्वरूप और साहित्य | ७ 


३--छात्रों में इतनी क्षमता उत्पन्न करना कि वे पाख्यत्रम में निर्धारित 
शब्दावली के आधार पर भाषा को ठीक-ठीक बोल सकें। वे जिस वातावरण में रहते 
हैं, उसको सामने रखते हुए जहाँ तक बन पाये, उनका उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। 

३--विद्या्थियों को इस योग्य बनाना कि वे पाउ्यक्रम में निर्धारित शब्दावली 
के भीतर, अच्छी गति से सस्वर तथा मौन वाचन कर सकें तथा जो कुछ उन्होंने पढ़ा 
है, उसे स्पष्ट रूप से समझ भी सकें । 

४---उन्हें इस योग्य बनाना कि वे पाख्यक्रम से बाहर, किसी अपठित अवतरण 
को शब्द-कोश की सहायता से पढ़ सकें तथा उसे समझ भी सके । परन्तु इस बात की 
सावधानी रखी जाए कि पाख्यक्रम से बाहर का अवतरण ऐसा न हो कि जिसके लिए 
विशेष योग्यता की आवश्यकता पड़े । 

५--छात्रों को इस योग्य बनाना कि वे शुद्ध हिन्दी में कोई साधारण पत्र 
लिख सकें अथवा किस सरल विषय पर अपने विचार व्यक्त कर सकें । 
३. उच्च कक्षाएं 

१ विद्यार्थियों को इस योग्य बनाता कि वे सामान्य गति से बोली गई भाषा 
को ठीक-ठीक समभ सकें । 

२---उन्हें इस योग्य बनाना कि उचित विराम-चिन्हों का प्रयोग करते हुए 
वे शुद्ध भाषा में बातचीत कर सकें। उनकी बोलचाल की भाषा में किसी भी प्रकार 
का उच्चारण सम्बन्धो दोष नहीं होना चाहिए । 

३--छात्रों में इतनी क्षमता उत्पन्न करना कि वे उच्च स्तर पर सस्वर 
वाचन तथा मौन वाचन कर सकें। 

४--उन्हें इस योग्य बनाना कि वे वर्णनात्मक तथा सूचनात्मक सामग्री का 
संक्षेपीकरण कर सके । 

५---विद्यार्थियों में इतनी योग्यता उत्पन्न करना कि वे पत्र लिख सकें, देखी 
हुई तथा सुनी हुई घटनाओं का ठीक विवरण दे सकें तथा किसी सामान्य विषय पर 
शुद्ध तथा सरल भाषा में अपने व्यक्तिगत विचार व्यक्त कर सके। 


भाषा-सम्बन्धी अन्य बातें 

बालकों को भाषा की शिक्षा प्रदान करते समय, नीचे लिखी बातों पर भी 
ध्यान देना चाहिए--- 

१--प्रारस्भिक कक्षाओं में इस बात की सावधानी रखी जाए कि पाख्य- 
सामग्री का चुनाव, बालकों के वातावरण के आधार पर ही किया जाय। ऐसी कोई 
बात पाख्यक्रम में न रखी जाए, जो उनके अनुभवजक्षेत्र से बाहर की हो । 

२--माध्यमिक कक्षाओं के लिए जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाय, उसका 
क्षेत्र व्यापक होना चाहिए । उसे केवल एक ही देश तक सीमित नहीं रखना चाहिए।॥ 
उसका सम्बन्ध संसार के अन्य देशों से भी होना चाहिए । हे 
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३--उच्च कक्षाओं में छात्रों को इस बात का अवसर देना चाहिए किवे 
भाषा के आधुनिक साहित्य का अध्ययन कर सकें । 

४--भाषा-शिक्षण सम्बन्धी उददश्यों की विस्तृत सूची अध्यापकों को भेजी 
जानी चाहिए । भाषा सम्बन्धी परीक्षाएँ इन उह ज्यों पर आधारित होनी चाहिए । 

५>शिक्षा-संस्थाओं तथा परीक्षण-संस्थाओं को, पाख्यक्रम निर्धारित करते 
समय, इन उह यों को अपने सामने रखना चाहिए । 
उद्देश्यों की पूति 

इन उह शयों की पूति के लिए यह नितान्त आवश्यक है कि पाख्यक्रम में केवल 
वही पुस्तकें अनुमोदित की जाएँ जो इन उह श्यों के आधार पर लिखी गई हों । भिन्न- 
भिन्न कक्षाओं की पुस्तकों में जिस शब्दावली का प्रयोग किया जाए, वह भी इस 
नियम पर आधारित होनी चाहिए। 
उद्देश्य-पुति को जाँच 

भाषा-शिक्षण सम्बन्धी उद्दं श्यों की पूर्ति कहाँ तक हुई है, इसकी जाँच के लिए 
अधोलिखित परीक्षाओं को अपनाया जां सकता है-- 

१. मोखिक परोक्षा--मौखिक परीक्षा में विद्याथियों से निम्नलिखित बातें 
करवाई जा सकती हैं-- 

() सस्वर वाचन करवाना । 

(॥) प्रश्नोत्तर करना । 

(॥) किसी चित्र का वर्णन करने के लिए कहना । 

($५) विद्यार्थी को परीक्षक से प्रइन पूछने के लिए कहना । 

२. श्रुतलेख--परीक्षक किसी अवतरण का दो-तीन बार सस्व॒र वाचन करेगा 
और विद्यार्थी उसे लिखेंगे। इससे विद्याथियों की अक्षर-विन्यास सम्बन्धी अशुद्धियों 
का निराकरण हो सकता है । 

३. लिखित परीक्षा--लिखित परीक्षा में निम्न बातें सम्मिलित की जाएँगी -- 

(४) किसी अवतरण को देख-देखकर सुन्दर अक्षरों में लिखना । 
(॥) चित्र का लिखित रूप में वर्णन करना । 
(॥) प्रश्नों का लिखित रूप में उत्तर देना । 
(५) रिक्तांशों की पूर्ति करना । 
(५) व्याख्या करना । 
(५) संक्षेपीकरण करना । 
साहित्य के उद्देश्य 

पिछले पृष्ठों में हम इस बात की चर्चा कर चुके हैं कि भाषा और साहित्य 
का क्या सम्बन्ध है । अब हम आगे की पंक्तियों में साहित्य के कुछ महत्त्वपूर्ण उद्देश्यों 
की चर्चा करेंगे-- 
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१. ज्ञान-प्राप्ति 
साहित्य का एक उद्देश्य ज्ञान प्राप्ति है । किसी जाति या राष्ट्र की संचित 
ज्ञान-राशि साहित्य में ही अवतरित होती है । कोई भी व्यक्ति कितना ही महान्‌ क्यों 
न हो, वह स्वयं सभी वस्तुओं का अनुभव नहीं कर सकता। वह अन्य व्यक्तियों के 
अनुभवों से लाभ उठाता है। अन्य व्यक्ति के ये अनुभव साहित्य में ही संजोए रहते 
हैं। सुमित्रानन्दन पन्‍त की एक कविता है-- 
“भारत माता ग्रामवासिनी 
इसमें बतलाया गया कि भारतवर्ष के वास्तविक दर्शन तो ग्राम में ही हो 
सकते हैं, भारतीय संस्क्रति के परिचायक तो ग्राम ही हैं। इसी बात को, सरल शब्दों 
में सोहनलाल द्विवेदी ने इन शब्दों में प्रकट किया है-- 
“पथिक नगर में दूढ़ रहे क्या, 
भारत बसा है गाँव में।” 
२. समाज का विकास करना द 
व्यक्ति समाज का एक अंग है । वह अपनी प्रत्येक बात के लिए समाज पर 
निर्भर करता है। अतः समाज के प्रति उसका यह कत्त व्य है कि वह समाज की 
उन्नति में अपना योगदान करे और आवद्यकता पड़ने पर अपना सर्वस्व भी न्‍्योछावर 
कर दे। 
नीचे की पंक्तियों में भारतेन्दु हरिश्चन्द्न समाज की दुदंशा देख कर कितने 
द्रवित हो उठते हैं--- 
“हा ! हा ! भारत दुर्दशशा देखि न जाई 
एक अन्य कवि ने क्‍या ही सुन्दर शब्द कहें हैं-- 
“देश-प्र म॒ का मुल्य प्राण है, 
देखें कौन चुकाता है। 
देखें कौन सुमन शया तज, 
कण्टक पथ अपनाता है । 
३. सोल्दर्यानुभूति कराना 
जीवन में केवल दुःख-शोक ही नहीं सुख भी है, सुन्दरता भी है। जीवन--- 
की इस सुन्दरता के दशन साहित्य के माध्यम से ही हो सकते हैं। प्रकृति नटी के 
अंग-अंग से सौन्दर्य की जो रश्मियाँ प्रस्फुटित हो रही हैं, उनका दिग्दशन साहित्य ही 
कराता है । युद्ध कितनी वीभत्स वस्तु है परन्तु साहित्यकार देश-रक्षा के लिए लड़े 
जाने वाले युद्ध का वर्णन इतने सुन्दर शब्दों में करता है कि पढ़ते-पढ़ते मन अघाता 
ही नहीं । साहित्यकार का सौन्दर्य-चित्रण हमारे चित्त में कितने ही स्पशे-चित्र, 
गन्ध-चित्र, चक्षु-चित्र अद्धित कर जाता है.। सूर्यकांत त्रिपाठो “निराला ने नीचे 
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की पंक्तियों में ; किसी विधवा को परिलक्षित करते हुए कितना मनोरम शब्द-चित्र 
प्रस्तुत किया है--- 

“बहु इष्टदेव के मन्दिर की पूजा सी 

वह दीपशिख। सी ज्ञान्त भाव में लीन 

वह ऋर काल तठाण्डव की स्मृति रेखा सी 

वह टूटे तरु की कटी लता सी दीन 

दलित-भारत की विधवा है।” 
४. उदात्त भावनाओं का विकास 

“सुन्दरम के साथ-साथ, साहित्य का उददश्य “शिवम्‌ भी है। साहित्य 
मानव हृदय में उदात्त भावनाओं का संवर्धन करता है और उसे पशुत्व से देवत्व की 
ओर ले चलता है। रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने अपनी एक कविता में लिखा है--- 

“भगवान्‌ पुष्प से उसे दी हुई सुगन्ध की माँग करता है। कोकिल से वह 
केवल उसे दी हुई कुह-कुह की अपेक्षा रखता है। वृक्ष से वह केवल उसके फल की 
आशा रखता है। परन्तु मनुष्य के सम्बन्ध में भगवान का नियम निराला है। उसने 
मनुष्य को दु:ख दिया है । उसकी इच्छा है कि मनुष्य उसमें से सुख प्राप्त करे । उसने 
मनुष्य को अन्धकार दिया है। वह कहता है कि “इस अन्धकार में से प्रकाश 
उत्पन्न करो । उसने मनुष्य को मत्य॑ बनाया है। वह कहता है--'इस मरण में 
से अमरत्व प्राप्त करे । भगवान का मनुष्य के सम्बन्ध में यह पक्षपात क्‍यों है ? 
कठोरता क्यों है ? नहीं, भगवान कठोर नहीं है, दुष्ट नहीं है। वह यह अनुभव करते 
हैं कि सारी सृष्टि में मानव प्राणी ही सर्वश्रेष्ठ है। यदि मानव से ऐसी अपेक्षा न 
करें, तो फिर किससे करें। भगवान को यह आशा है कि यह श्रेष्ठ मानव-प्राणी सारी 
सृष्टि का मुकुट-भाषी--मेरी आशा व्यर्थ नहीं जाने देगा ।” 

मेथिलीशरण गुप्त के “राम” कहते हैं-- 
“मं आरयों का आदर्श बताने आया 


इस भूतल को ही स्वगे बनाने आया 
थ्, व्यक्तित्व का विकास करना 
मानव-भावनाओं को परिष्कृत करने के साथ-साथ साहित्य मनुष्य के व्यक्तित्व 
का विकास करता है । जीवन के तीन पक्ष हैं--ज्ञान, क्रिया और भाव । श्रीमद्भगवद- 
गीता में इन्हें ही ज्ञान-योग, कमे-योग तथा भक्ति-योग कहा गया है। तीन पक्षों में 
सन्तुलन होने पर मानव के व्यक्तित्व में पूणंता आएगी । तीनों में सामञ्जस्य न होने से 
आज जीवन में अशान्ति है। इसे जयशंकर प्रसाद ने इस प्रकार अभिव्यक्त किया है-- 
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“ज्ञान द्र कुछ क्रिया भिन्न है 
इच्छा क्‍यों पुरी हो मन फी 
एक दूसरे से न मिल सके 
यही विडम्बना है जीवन की” 
ज्ञान का सम्बन्ध बुद्धि-पक्ष से है और भाव का सम्बन्ध हृदय-पक्ष से 
है । ज्ञान, क्रिया (कर्म) और भाव या हृदय (भक्ति) पक्ष का सामञ्जस्य भगवद्गीता 
में दिखलाया गया है। हिन्दी साहित्य में इसे ही प्रसाद जी ने 'कामायनी' में प्रदर्शित 
किया है। यह समरसता या सामञ्जस्यथ हो जाने पर जो “आनन्द” की स्थिति होगी, 
उसका वर्णन कवि ने इन शब्दों में किया है--- 
“समरस थे जड़ या चेतन 
सुन्दर साकार बना था 
चेतनता एक बविलसती 
आनन्द अखण्ड घना था ।* 
समाज में देखा जाए तो, 
नारी "- हृदय पक्ष 
पुरुष -- बुद्धि पक्ष 
दोनों के सामञ्जस्य से ही सामाजिक जीवन में परिपूर्णता आएगी । यही 
भगवान शिव का “अर्ध नारीश्वर” स्वरूप है । 
विश्वविद्यालयोय प्रश्न 

१. भिन्न-भिन्न दृष्टियों से भाषा पर विचार करते हुए लिखो कि भाषा से 
हमारा क्या तात्पय है ? 

२. भाषा के महत्व की चर्चा करते हुए, स्पष्ट करो कि “भाषा : एक: 
सांकेतिक साधन है। 

३. भाषा के भिन्न-भिन्न रूपों का उल्लेख करते हुए, भाषा-शिक्षण सम्बन्धी 
उदं यों पर विस्तार से प्रकाश डालो । इस बात की जाँच कंसे की 
जायगी कि पाठशालाओं में भाषा-सम्बन्धी उदंश्यों की पूर्ति की जा 
खा, 

४. विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में भाषा-शिक्षण के क्या उहूँ व्य तथा 
प्रयोजन होने चाहिए ? 

५, भाषा और साहित्य के सम्बन्ध को स्पष्ट करते हुए लिखो कि साहित्य 
के क्या उद्द श्य हो सकते हैं !_ 


छः 


स्तालूतब्लाष्या स्नौर छिद्धता 


मातृभाषा का बालक के जीवन में महत्व 


भाषा का भावों से गहरा सम्बन्ध है। बालक माँ के दध के साथ-साथ अपनी 
मातृभाषा भी सीखता है। जिस भाषा का व्यवहार बालक के माता-पिता तथा अन्य 
बन्धुगण करेंगे, वही भाषा वह भी सीखेगा । यह सम्बन्ध केवल अनुकरणात्मक ही 
न होकर, भावात्मक भी होता है। बालक अपने माता-पिता से स्नेह करता है और 
उसके माता-पिता भी उसे बड़ा प्यार करते हैं। इसी कारण से बालक अपने माता- 
पिता की भाषा सीखता है। मातृभाषा के साथ यह सम्बन्ध धीरे-धीरे इतना गहरा 
हो जाता है कि वह जो कुछ सोचता है, अपनी मातृभाषा में ही सोचता है। काला- 
न्तर में अन्य भाषाओं का प्रकाण्ड पण्डित हो जाने पर भी, उसे जो सुगमता अपनी 
मातृभाषा के प्रयोग में होती है, अन्य भाषाओं के व्यवहार में नहीं । प्रौढ़ अवस्था में 
भी मातृभाषा का जो सम्बन्ध हमारे भावात्मक जीवन से होता है, उनका कुछ 
परिचय नीचे लिखी इस कथा से भली-भाँति हो सकता है--- 

“कहते हैं, किसी राजा के दरबार में एक विद्वान्‌ आया। वह बहुत-सी 
भारतीय भाषाओं का प्रकाण्ड पण्डित था और इन सभी भाषाओं में धारा प्रवाहिक 
रूप से भाषण कर सकता था। राजा ने उस विद्वाव्‌ की मातृभाषा के सम्बन्ध 
में पूछा । उस विद्वान ने कहा कि---/इस राज-दरवार में बड़े-बड़े विद्वान हैं, वे 
बताएँ कि मेरी मातृभाषा कौन-सी है ?” राजा ने अपने दरबार के एक-एक विद्वान 
को बुलाकर, इस समस्या को हल करने के लिए कहा और इसके लिए पुरस्कार भी 
निर्धारित किया । परन्तु इतना होने पर भी कोई विद्वान्‌ उस नवागन्तुक की मातृभाषा 
को न बता सका। अन्त में राजा के प्रधान मन्त्री ने यह काम अपने ऊपर लिया । 
उसने उस नवागन्तुक की अपने घर बुलाया । उसकी बड़ी खातिर की । उसे अच्छे- 
अच्छे भोजन तथा व्यंजन खिलाए गए । रात को वह भरपेट खाना खाकर बड़े गुदगुदे 


शल 
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बिस्तर पर सो गया । आधी रात के समय जब वह गहरी नींद में सोया हुआ था, 
प्रधान मन्‍्त्री ने उबलता हुआ गर्म पानी लिया और उसके पैरों पर डाल दिया । वह 
. एकदम बोल उठा--“कोण मैंनु तंग कर रहया” अर्थात्‌ कौन मुझे तंग कर रहा है। 
अगले दिन प्रधान मन्‍्त्री ने राज-दरबार में आकर. बता दिया कि इस विद्वान 
की मातृभाषा पंजाबी है। राजा के पूछने पर, प्रधान मनन्‍्त्री ने सारी घटना 
कह सुनाई । 

इससे स्पष्ट हो जाता है कि मातृभाषा की पहुँच हमारे अन्तर्मन को गहराइयों 
तक होती है । द 

शिक्षा का साध्यम 'मातभाषा 


उपयु'क्त कारणों से शिक्षा-शास्त्रियों का ऐसा मत है कि बालक को मातृभाषा 
के माध्यम के द्वारा ही शिक्षा दी जाये । मातृभाषा को ही शिक्षा का माध्यम बनाया 
जाए, इसके कुछ और कारण भी हो सकते हैं। उनमें से कुछ नीचे दिये जा 
रहे हैं-- । 
१. सांस्कृतिक कारण द 

प्रत्येक बालक एक विशेष सांस्कृतिक वातावरण में उत्पन्न होता है। मातृ- 
भाषा उस वातावरण का एक महत्वपूर्ण भाग तथा अभिव्यक्ति का साधन है। मातृ- 
भाषा के द्वारा ही बालक इस सांस्कृतिक वातावरण को ग्रहण करता है । बालक के 
प्रारम्भिक विचारों को बनाने में मातृभाषा का बड़ा हाथ है । अपने सांस्कृतिक वाता- 
वरण से भिन्‍न, किसी भी ऐसे नए विचार को ग्रहण करने में वह असमर्थ होगा, जिसकी 
अभिव्यक्ति उसकी मातृभाषा में नहीं हो सकती । यदि विदेशी भाषा का सम्बन्ध ऐसी 
संसक्ृति से है, जो उसकी संस्कृति से मिलती-जुलती है; जैसे अंग्रेज बालक के लिए 
 क्रेंच संसक्षति, तब तो उस नई भाषा को सीखते समय, बालक को केवल भाषा- 
सम्बन्धी कठिनाई होगी । परन्तु यदि विदेशी भाषा का सम्बन्ध एक ऐसी संस्क्ृति से 
हो, जो उसकी संस्कृति से संथा भिन्‍न है; जैसे---भारतीय बालक के लिए अंग्रेजी 
संस्कृति, तब उस नई भाषा को सीखने में बालक की कठिनाइयाँ बढ़ जाएँगी । बालक 
का सम्बन्ध न केवल नई भाषा से ही होगा, अपितु नए विचारों से भी । यही बात 
बड़े लोगों के लिए भी लागू होती है । 

किसी भी विदेशी भाषा को सीखते समय, विदेशी शब्दावली पर अधिकार 
प्राप्त करता ठथा उसमें अपने विचारों को अभिव्यक्त करना, बालक के लिए बड़ा 
कठिन होता है | जब विदेशी भाषा का सम्बन्ध एक भिन्‍न संस्कृति से होता है, तब 
बालक की कठिनाइयाँ और भी बढ़ जाती हैं। उसे न केवल सवेथा नवीन विचारों 
को मातृभाषा में प्रकट करना होता है, अपितु अपने विचारों ओर भावों को एक विदेशी 
भाषा में अभिव्यक्त करना होता है । उन विचारों और भावों को, जिनका सम्बन्ध 
एक भाषा के साथ हो गया है, दूसरी भाषा में रूपान्तर करना अत्यन्त कठिन होता 
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है । यदि किसी व्यक्ति को हर समय यही करना पड़ेगा तो बह अपने आप को ठीक 
प्रकार से अभिव्यक्त नहीं कर सकेगा । और यदि यही कार्य एक बालक को उस 
अवस्था में करना पड़े, जब कि वह मातृभाषा में भी अपने आप को पूर्ण रूप से अभि- 
व्यक्त नहीं कर सकता, तो वह कभी भी अपने आप को ठीक प्रकार से अभिव्यक्त 


नहीं कर सकेगा । 


२. शेक्षणक कारण 

शक्षणिक आधार पर भी यह कहा जा सकता है कि विद्यालयों में मातृभाषा 
ही शिक्षा का माध्यम रहनी चाहिए । मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने से 
आज घर और पाठशाला में जो अन्तर दिखाई देता है, वह नहीं रहेगा । 

जब बालक घर से पाठशाला जाने लगता है तो उसे एक बिल्कुल नवीन वाता- 
वरण प्रिलता है, जो घर से भित्र होता है । अब तक तो वह ॒घर में अपने थोड़े से 
भाई-बहिनों के साथ रहता था, जहाँ उसे हर समय अपनी माँ का स्नेह प्राप्त था । 
परन्तु वह अध्यापक के अधीन एक बड़े समुह में आ जाता है । अब वह अपनी इच्छा- 
नुसार भाग नहीं सकता, खेल नहीं सकता, बोल नहीं सकता। उससे यह आज्ञा की 
जाती है कि वह चुपचाप शान्‍्त होकर बंठा रहे । उसे जैसे कहा जाय, वसा वह करे। 
जो प्रदन उससे पूछे जाएँ, उन्हीं का वह उत्तर दे । उसके सामने नए-नए विचार तथा 
नई-नई बातें आती हैं और उसे इसका प्रमाण देना होगा कि उसने इन नए विचारों 
को, नई बातों को जल्दी से जल्दी ग्रहण कर लिया है । प्रत्येक बात बालक को घर 
से भिन्‍न मिलती है, और यदि कभी-कभी हम यह देखते हैं कि बहुत से बालक अपने 
आप को इस नवीन वातावरण के अनुकूल बनाने में असमथ पाते हैं, तो इसमें आश्चये 
की कोई बात नहीं । और यदि भाषा भी--जिसमें यह सब नई बातें रखी जाती हैं 
उसकी मातृभाषा से भिन्‍न है तो बालक की कठिनाइयाँ कितनी बढ़ जायेंगी, इसका 
हम भली-भाँति अनुमान लगा सकते हैं । 

यदि बालक को पाठशाला में आते हुए बहुत समय हो भी जाए, फिर भी 
उसे भिन्‍न-भिन्‍न विषयों में ढेर सारे पाठ पढ़ने होंगे। वह भूगोल अथवा इतिहास का 
पाठ सरलता से समभ सकेगा, यदि वह उसकी मातृभाषा में पढ़ाया जाता है । दूसरी 
भाषा के माध्यम से इन विषयों में पढ़ाने में बालक पर भार बढ़ जाएगा और उसकी 
प्रगति अत्यन्त धीमी होगी । 

जिस भाषा का व्यवहार बालक अपने घर में करता है, उसमें शिक्षा देने से 
घर और पाठशाला का सम्बन्ध निकट का बनाया जा सकता है। जो कुछ बालक 
पाठशाला में पढ़ेगा, उसका प्रयोग घर में कर सकता है | इसके अतिरिक्त माता-पिता 
भी पाठशाला की समस्याओं को अधिक अच्छी प्रकार से समझ सकेंगे'। और बालक 
की शिक्षा में, पाठशाला को कुछ योगदान दे सकेंगे । 
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. शिक्षा के माध्यम के सम्बन्ध में भिन्‍न-भिन्‍न विद्वानों के मत 

यहाँ पर हम कुछ वद्वानों के विचार दे रहे हैं, जिनके मतानुसार शिक्षा का 
. माध्यम मातृभाषा होना चाहिए---- 
१. गांधी जी 
“मनुष्य के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा उतनी ही आवश्यक है, जितनी 
कि बच्चे के शारीरिक विकास के लिए माता का दूध । बालक' पहला पाठ अपनी 
माता से ही पढ़ता है, इसलिए उसके मानसिक विकास के लिए उसके ऊपर मातृभाषा 
के अतिरिक्त, कोई दूसरी भाषा लादना, मैं मातृभाषा के विरुद्ध पाप समझता है 
२. प्रसिद्ध अग्नेजी लेखक तथा विचारक “ब्रेल्सफोर्ड' 

“केवल एक ही भाषा में हमारे भावों की. स्पष्ट व्यंजना हो सकती है; केवल 
एक ही भाषा के शब्दों के सूक्ष्म संकेतों को हम सहज और निश्चित रूप में ग्रहण कर 
सकते हैं । यह भाषा वह होती है, जिसे हम अपनी माता के दूध के साथ सीखते हैं; 
जिसमें हम अपनी प्रारम्भिक प्रार्थनाओं और हर्ष तथा शोक के उद्गारों को व्यक्त 
करते हैं । दूसरी किसी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना--विद्यार्थी के श्रम कोः 
अनावश्यक रूप से बढ़ाना ही नहीं, अपितु उसके मस्तिष्क की स्वतन्त्र गति को पु 
बना देना है । । 

३. हरटांग समिति 

“हम से बहुत से मनुष्यों ने कहा है कि मातृभाषा में शिक्षा पाने वाला विद्यार्थी 
शुरू-शुरू में अपनी अंग्रेजी की कमजोरी के कारण भले ही पिछड़ जाता हो, लेकित 
क्योंकि मातृभाषा के द्वारा सामान्य विषयों में उसकी गति अधिक तीत्र हो जाती है, 
इसलिए अन्त में वह एँग्लो वर्नाक्यूलर स्कूल के लड़कों से आगे निकल जाता है।' 

. ४. डा० एमी बेसेण्ट 

“मातृभाषा द्वारा शिक्षा के अभाव ने भारत को निश्चय ही, विश्व के सम्य 
देशों में अत्यन्त अज्ञानी बना दिया है । यहा उच्च शिक्षा-प्राप्त व्यक्तियों की संख्या 
काई भर है और अशिक्षितों की अपार जल-राशि । ' 
मातृुभाषा-सम्बन्धी कुछ भ्रान्तियाँ 

अब हम कुछ ऐसी बातों पर विचार करेंगे, जिनके कारण कुछ लोगों का 
विचार है कि 'मातृभाषा' शिक्षा का माध्यम नहीं होनी चाहिए; यथा -- 

(१) कई भाषाओं के सम्बन्ध में यह आपत्ति उठाई जाती है कि उनमें व्या- 
करण आदि का अभाव है । परन्तु यह आपत्ति निराधार है, क्योंकि विद्वानों के कथना- 
नुसार प्रत्येक भाषा के कुछ नियम होते हैं, कुछ सिद्धान्त होते हैं। यह अलग बात है 
कि यह नियम या सिद्धान्त लिखित रूप में न हों । 
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(२) दूसरी बात यह कही जाती है कि बालक जब पाठशाला में आता है तो 
अपनी मातृभाषा को जानता है तो फिर क्या आवश्यकता है कि वहाँ भी उसे मातृभाषा 
-का ज्ञान कराया जाए ? इसका उत्तर हम दो प्रकार से दे सकते हैं--(]) जब बालक 
पाठशाला में आता है तो मातृभाषा पर उसका पूरा अधिकार नहीं होता । उसे मातृ- 
भाषा का इतना ही ज्ञान है, जिससे वह अपना काम चला सके । परन्तु जसे-जसे वह 
बड़ा होता है, उसे इस वात की आवश्यकता पड़ेगी कि वह अपने ज्ञान का विकास 
करे; और यह तभी हो सकता है, जबकि उसका मातृभाषा पर अधिकार हो । (॥) 
पाठशाला में बालक केवल अपनी मातृभाषा का ही ज्ञान प्राप्त नहीं करता, अपितु 
मातृभाषा के माध्यम द्वारा वह अनेक नए विषय तथा नई बातें सीखता है । 


(३) कुछ लोगों का विचार है कि यदि किसी अन्य भाषा को शिक्षा का 
माध्यम न बनाया जाएगा तो बालक वह भाषा सीखने में पुर्ण छप से सफल न हो 
सकेगा । परन्तु इस सम्बन्ध में वर्तमान-काल में शिक्षा-शास्त्रियों को जो अनुभव हुए 
हैं, उनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि जिन बालकों को अपनी मातृभाषा 
पर अच्छा अधिकार होगा, वही बालक किसी दूसरी भाषा को भी अच्छी प्रकार से 
सीख सकेंगे । । 


(४) आंग्ल भाषा के समथंक कई बार भारतीय भाषाओं के प्रयोग पर यह 
आपत्ति उठाते हैं कि इन भाषाओं में वज्ञानिक शब्दावली तथा पाख्य-पुस्तकों की कमी 
है । यही बात १६०४-५ के स्वदेशी आन्दोलन के समय भी उठाई गई थी। इसका _ 
उत्तर हम रवीन्द्रनाथ ठाकुर के शब्दों में इस प्रकार से दे सकते हैं कि-- जब तक 
मातृभाषा को उच्च-शिक्षा का माध्यम नहीं बनाया जाएगा, तब तक पाख्य-पुस्तके 
कैसे लिखी जाएँगी, नई शब्दावली कंसे बनेगी । भाषा का विकास उसके प्रयोग से ही 
होता है । इस आक्षेप की निस्सारता हमने अगले अध्याय में दिखाई है। 

(५) भारत जेसे देश में जहाँ बहुत-सी भाषाएँ बोली जाती हैं, वहाँ एक 
समस्या और भी है । वह यह है कि शिक्षा का माध्यम किस भाषा को बनाया जाए ? 
इस विषय में यूनेस्को की एक रिपोर्ट में यह व्यक्त किया गया है कि--बालक को 
प्रारम्भिक शिक्षा तो उसकी माघृभाषा में होनी चाहिए, परन्तु उच्च-शिक्षा का माध्यम 
वह भाषा हो, जिसे किसी भी राष्ट्र का बहुमत बोलता हो तथा जिसका साहित्य भी 
पर्याप्त मात्रा में उन्नत हो । 


मातृभाषा सम्बन्धी कठिनाइयाँ 


ज॑से कि उपयुक्त कथन से' स्पष्ट हो ही चुका होगा, सबसे उत्तम तो यही है 
कि बालक की शिक्षा उसकी मातृभाषा के माध्यम के द्वारा ही दी जाए। परन्तु कई 
बार अनेक कारणों से यह सम्भव नहीं हो पाता । यह कारण राजनतिक, भाषा-सम्बन्धी, 
सामाजिक तथा आथिक हो सकते हैं; यथा -- 
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५१. राजनतिक कारण क्‍ 
पराधीन राज्यों में शासक वर्ग, अपनी भाषा को अनिवाय कर देता है; । 
मातृभाषा की ओर जितना ध्यान दिया जाना चाहिए, उतना नहीं दिया जाता । 
अंग्रजों के राज्य में अंग्रंजी की शिक्षा अनिवायं थी और वही भाषा शिक्षा का माध्यम 
थी । लोगों की मातृभाषा को उपेक्षा की दृष्टि से देखा गया । 
२. भाषा-सम्बन्धी कारण... क्‍ 
..._ (१) एक भाषा के अन्दर कई बोलियाँ होती हैं। और कई बार यह निर्णय 
करना कठिन हो जाता है कि उनमें से किसको शिक्षा का माध्यम बनाया जाए ? 
बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में, हिन्दी के सम्बन्ध में भी वाद-विवाद उठ खड़ा हुंआ था 
कि--साहित्य में खड़ीबोली का व्यवहार किया जाय अथवा ब्रजभाषा का ? परन्तु 
महावी रप्रसाद द्विवेदी आदि विद्वानों के प्रयत्नों से खड़ीबोली को ही, साहित्य तथा 
शिक्षा के माध्यम के रूप में स्वीकार कर लिया गया। 
. (२) भाषा-सम्बन्धी एक कारण यह भी हो सकता है कि उसकी लिपि ऐसी 
हो, जिसका मुद्र-लेख (टाइप राइटर) या मुद्रण में प्रयोग न हो सके । 
३. सामाजिक कारण द 
कई लोग इसलिए विदेशी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना चाहते हैं 
कि इसके द्वारा पश्चिमी सभ्यता से हमारा सम्पक॑ बना रह सकता है। परन्तु इस 
कार्य में मातृभाषा कैसे बाधा पहुँचा सकती है, यह सम+ में नहीं आता । विश्व- 
विद्यालयों में भिन्न-भिन्न यूरोपीय भाषाओं की शिक्षा की व्यवस्था कर देने से, जो 
कोई भी उन्हें पढ़ना चाहे, पढ़ सकता है । 
४. आथिक कारण 


कई लोग आथिक कारणों से भी दूसरी भाषा की ओर भुकते हैं । अंग्रेजों 
के राज्य में अधिकांश लोग आंग्ल का समर्थन इसी आधार पर करते थे कि इससे 
उन्हें नौकरी भ्राप्त करने तथा व्यवसाय करने में सुविधा होती है। 
निष्कर्ष 

इस प्रकार हम देखते हैं कि मनोवैज्ञानिक, सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टियों 
से बालक की शिक्षा उसकी मातृभाषा में होनी चाहिए; यद्यपि कभी-कभी अनेक 
कारणों से इसमें कठिनाई उपस्थित हो जाती है । 

मातृभाषा का अन्य विषयों से समन्वय 

प्रचलित शिक्षा का समनन्‍्वय-रहित स्वरूप 


वर्तमान समय में विद्यालयों में जो भिन्न-भिन्न विषयों का अध्ययन कराया 
जाता है, उनमें किसी भी प्रकार का सम्बन्ध स्थापित नहीं किया जाता । ऐसा 
समभा जाता है कि प्रत्येक विषय का अपना स्वतन्त्र महत्त्व है; अर्थात्‌ मातृभाषा 
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का इतिहास तथा भूगोल आदि विषयों से कोई सम्बन्ध नहीं । सभी विषय एक-दूसरे 
से सवंथा भिन्न-भिन्न हैं । 

न केवल भिन्न-भिन्न विषयों के बीच एक सीमा-रेखा खींच दी गई, अपितु एक 
विषय के भी कई भाग कर दिए गए । मातृभाषा को श्रुत-लेख, व्याकरण तथा रचना 
आदि उप-विषयों में तथा गणित को अंकगणित, बीजगणित तथा रेखागणित आदि 
उप-विषयों में विभाजित कर दिया गया । पाठ को पढ़ाते समय इन उप-विषयों में _ 
किसी भी प्रकार का सम्बन्ध स्थापित नहीं किया जाता | इस दृष्टिकोण के फलस्वरूप 
ज्ञान की एकता नष्ट हो गई । 
समनन्‍वय-रहित शिक्षा के दोष - 


(१) भिन्न-भिन्न विषयों में परस्पर सम्बन्ध स्थापित न करने पर, कक्षा का 
बहुत-सा समय व्यर्थ ही नष्ट करना पड़ता है, क्योंकि छात्रों को एक बार पढ़े हुए 
विषय को दोबारा पढ़ना पड़ता है । बालक एक भाषा में व्याकरण का जो सिद्धान्त 
सीख चुके हैं, उसे फिर दूसरी भाषा में सीखना पड़ता है । उदाहरण स्वरूप वे हिन्दी- 
भाषा के व्याकरण में 'संज्ञा' का ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। अब. इसी 'संज्ञा को आंग्ल- 
भाषा के व्याकरण में वे ४०४77! के नाम से दोबारा पढ़े गे । यदि ]ए०ए॥ को पढ़ाते 
समय छात्रों को यह बता दिया जाय कि 'संज्ञा को ही आंग्ल भाषा में ']९०प०ा' कहते. 
हैं, तो कक्षा का बहुत-सा समय बच सकता है। | 

(२) किसी विषय को पढ़ाते समय, अन्य विषयों से किसी भी प्रकार का 
सम्बन्ध स्थापित न करने पर, उस विषय के ज्ञान को भली-भाँति स्पष्ट नहीं किया 
जा सकता । भूगोल से सम्बन्ध स्थापित करने पर, किसी भी देश के इतिहास को 
बड़ी सरलता से सुस्पष्ट किया जा सकता है । द्वितीय विश्व-युद्ध के समय हिटलर एक 
देश के बाद दूसरा देश जीतता चला जा रहा था। फिर इद्भलंण्ड को वह क्‍यों न जीत 
सका ? इसका कारण ज्ञात करने के लिए भूगोल का ज्ञान सहायक सिद्ध हो सकता 
है । यूरोप और इज्भलंण्ड के बीच समुद्र था, इंसलिए वह बच गया। 


(३) यदि छात्रों को भिन्न-भिन्न विषय बिना किसी सह-सम्बन्ध के पढ़ाये 
जाते हैं तो वे समभने लगते हैं कि शिक्षा के कई उद्दं श्य हो सकते हैं । उनके लिए 
ज्ञान एक इकाई के रूप में नहीं रहता । वास्तव में शिक्षा का एक ही उहदं श्य है, ओर 
वह है--“बालकों के व्यक्तित्व का सर्वाज्भपूर्ण विकास करना । 
शिक्षा-समन्वय का स्वरूप 

शिक्षा-समन्वय से तात्पयं है--भिन्न-भिन्न पाठ्य-विषयों में सम्बन्ध स्थापित 
करना; अर्थात्‌ उन विषयों को इस प्रकार सम्बन्धित करके पढ़ाया जाए कि बालक 
ज्ञान को सरबता से ग्रहण कर सकें । शिक्षा-समन्वय की विस्तृत चर्चा लेखक ने अपनी: 
पुस्तक बुनियादी शिक्षा में की है। 
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समन्वय ((०776]900॥7) के लिए आजकल कई शब्दों का व्यवहार किया 


जाता है, जसे--अनुबन्ध, सह-सम्बन्ध, अतर्योग, समन्वय आदि। परन्तु इस सब 
शब्दों की अपेक्षा समन्वय शब्द अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है । 


-शिक्षा-समन्वय के प्रकार 


साधारणतया शिक्षा-समन्वय के दो भेद किए जा सकते है 

१. क्षितिजीय समन्वय (पछ0रांटण0 (.07७|७६0) 

२. उर्ध्वाधर समन्वय (शांत एगारंबांगा)...._ 

(१) क्षितिजीय समन्‍्वय--क्षितिजीय समन्वय उस समय होता है, जब पाठ- 
चर्याओं के भिन्‍न-भिन्‍न विषयों में सह-सम्बन्ध दिखाकर शिक्षा प्रदान की जाय । 
उदाहरण स्वरूप हिन्दी भाषा की शिक्षा देते समय इतिहास, नागरिकशास्त्र, भगोल, 
विज्ञान, गणित तथा कला आदि से भी उसका सम्बन्ध दिखाया जाये । 


(२) ऊर्ध्वाधर समन्वय--ऊर्वाधर समन्वय उस समय होता है, जब एक 


ही विषय के भिन्‍न-भिन्‍न अंगों में परस्पर सम्बन्ध स्थापित किया जाय । उदाहरण- 


स्वरूप गणित में--अद्भुगणित को पढ़ाते समय बीजगणित अथवा रेखागणित से 
बीजगणित पढ़ाते समय अंकगणित या रेखागणित से, तथा रेखागणित को पढ़ाने समय 


. अद्भूगणित अथवा बीजगणित से सहायता ली जाती है। इसी प्रकार मातृभाषा के 


शिक्षण में--गद्य का पद्य के साथ, रचना का गद्य के साथ, तथा व्याकरण का गद्य या 


. पद्य के साथ सम्बन्ध स्थापित किया जाता है । इससे जहाँ पाठ में रोचकता आ जाती 


है, वहाँ बालको तथा बालिकाओं का ज्ञान भी सुदृढ़ हो जाता है। 
प्राचीन संस्क्रत साहित्य में हमें तीनों प्रकार के समन्वय के अनेक उदाहरण 


उपलब्ध होते हैं; यथा--- 


मातृभाषा का विज्ञान से समन्वय 

मातृभाषा की पाख्य-पुस्तकों में भी बहुत से पाठ विज्ञान से सम्बन्धित होते 
हैं, जिनके द्वारा बालकों को विज्ञान की शिक्षा दी जा सकती है। उदाहरण के रूप में 
चल-चित्र, बेतार का तार, अणुशक्ति, मुद्रण-कला आदि पाठ लिए जा सकते हैं। 


: ऐसे पाठों को पढ़ाते समय यह आवश्यक है कि अध्यापक को इनसे सम्बन्धित वेज्ञानिक 
 सिद्धान्तों का भी ज्ञान हो । 


इसी प्रकार विज्ञान पढ़ाते समय वंज्ञानिक सिद्धान्तों की चर्चा भांषा के माध्यम 


_ के द्वारा ही करनी पड़ती है। विज्ञान सम्बन्धी व्यावहारिक काय का विवरण भी 


किसी भाषा में ही लिखना पड़ता है | अतएव विज्ञान के अध्यापक के लिए भी भाषा 


. का समुचित ज्ञान अपेक्षित है । 
. मातृभाषा का इतिहास से समन्वय 


बालकों तथा बालिकाओं के लिए निर्धारित पाख्य-पुस्तकों में कई टतिहास' 
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. से सम्बन्धित पाठ भी होते हैं; जसे--चन्द्रगुप्त, १८५७ का स्वातन्त्य समर, श्रा 
अरविन्द, भाँसी की रानी | इन पाठों को पढ़ाते समय अध्यापक ऐतिहासिक तथ्यों 
की चर्चा भी बराबर करता जायगा । उदाहरणस्वरूप “श्री अरविन्द नामक पाठ 
पढ़ाते समय भारतवषं में २०वीं शताब्दी के प्रारम्भ में जो धामिक, सामाजिक, 
सांस्कृतिक तथा राजनंतिक स्थिति थी, उसकी भी चर्चा की जायगी । इस प्रकार 
बालकों को ऐतिहासिक तथ्यों का ज्ञान कराया जा सकता है । 


सुभद्राकुमारी चौहान की “झाँसी की रानी” नामक कविता पढ़ाते समय 
“१८५७ के स्वातन्त्रय समर की चर्चा की जायगी तथा उन नगरों के सम्बन्ध में 
जानकारी दी जायगी, जिनका उल्लेख इस कविता में हुआ है। 
हक इतिहास पढ़ाते समय कहानी पद्धति तथा व्याख्यान पद्धति का सहारा लिया 
जाता है, इसलिए इतिहास के अध्यापक को भी भाषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए । 


: मातृभाषा का भूगोल से समन्वय 


हमारे व्यक्तिगत जीवन पर भौगोलिक परिस्थितियों का बड़ा प्रभाव पड़ता 

« है। भूगोल के इस महत्व को सामने रखते हुए हिन्दी की पाख्य-पुस्तकों में भूगोल 

से सम्बन्धित कई पाठ होते हैं; जसे---बदरीनाथ की यात्रा, मानसरोवर भ्रमण, चावल 

की खेती आदि । इस प्रकार के पाठ पढ़ाने के लिए भूगोल का ज्ञान अपेक्षित है। 

 “बदरीनाथ की यात्रा नामक पाठ पढ़ाते समय मागे में आने वाली नदियों, प्राकृतिक 

: हृह्यावली तथा पार्वतीय खण्डों की चर्चा की जायगी । इस प्रकार से भाषा तथा 
भूगोल में परस्पर सम्बन्ध स्थापित किया जा सकेगा। 


अन्य विषयों के अध्यापकों के समान भूगोल के अध्यापक को भी भाषा का 
अच्छा ज्ञान होना चाहिए । तभी वह भौगोलिक तथ्यों की जानकारी भली-भाँति करा 
सकेगा । मई 


मातृभाषा और कला 


कई बार मातृभाषा की पाखठ्य-पुस्तकों में नृत्य-कला, संगीत-कला, हस्तकला 
तथा चित्राड्गुन सम्बन्धी पाठ भी पाये जाते हैं । मातृभाषा के अध्यापकों को चाहिए 
कि इन पाठों को पढ़ाते समय बालकों को सम्बन्धित कलाओं के सम्बन्ध में भी 
परिचय दिया जाए। 


इसी प्रकार अन्य विषयों को भी मातृभाषा से सम्बन्धित करके पढ़ाया जा 
सकता है । 


मातृभाषा का अन्य विषयों से सम्बन्ध स्थापित करते समय इस बात की 
सावधानी रखी जाए कि यह सभनन्‍वय स्वाभाविक होना चाहिए । व्यर्थ की खींचतान 
न की जाय । स्वाभाविक समन्वय से पाठ को रोचक एवं सरल बनाया जा सकता है । 


४) 
ह 
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विश्व विद्यालयीय प्रश्न 

“मातृभाषा केवल एक विषय नहीं है, परन्तु वह सब विषयों की नींव . 
है ।” इस सिद्धान्त का स्पष्टीकरण करो । यह बताओ कि इस सिद्धान्त 
का पढ़ने की पद्धति पर कौन-सा असर पड़ता है ? 
“मातृभाषा को ही शिक्षा का माध्यम बनाया जाय”, इस सम्बन्ध में 
आपके क्या विचार हैं ? 
मातृभाषा का मानव-जीवन में क्‍या महत्त्व है, इसको स्पष्ट करते हुए 
लिखो कि मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने में कौन-कौन सी 
कठिना इयाँ उपस्थित हो सकती हैं 
मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने के सम्बन्ध में जो-जो आपत्तियाँ 
उठाई जाती हैं, उनका उल्लेख करते हुए लिखो कि आपका इनके 

म्बन्ध में क्या दृष्टिकोण 


_शिक्षा-समन्वय से आपका क्‍या तात्पय है ? मातृभाषा की शिक्षा में 
इसका प्रयोग किस प्रकार किया जाएगा, उदाहरण सहित स्पष्ट करो । 


_ प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रम में मातृभाषा के महत्त्व 


को प्रदर्शित करो । 
हिन्दी को सामने रखते हुए मातृभाषा के शैक्षिक महत्त्व को स्पष्ट करो 
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ल्वाप्ना व्छी स्तम्तरूया आर 
राष्ट्रल्नापाा छिल्‍लल्‍्ही 


प्रत्येक राष्ट्र की अपनी राष्ट्रभाषा 


भाषा-विज्ञान के प्रसिद्ध पण्डित स्वर्गीय डॉ० रघवीर ने, भोपाल में होने वाले 
अखिल भारतीय जनसंघ के १०वें वाषिक अधिवेशन के अवसर पर अध्यक्षीय पद से 
भाषण दंते हुए २६ दिसम्बर, १६६२ ई० को, भाषा के सम्बन्ध में निम्नलिखित 
उद्गार प्रकट किए-- 

“प्रत्येक सभ्य राष्ट्र की अभिव्यक्ति का माध्यम, उसकी अपनी भाषा होती है। 
जनतन्त्र का माध्यम जनभाषा है। जनभाषा का विरोध--जनतन्त्र का विरोध है। 
यदि देश में अनेक जनभाषाएँ हैं तो देश में एक केन्द्रीय-भाषा हिन्दी भी है, जो 
समुद्रों के पार से नहीं बुलाई गई । यह देश से उपजी भाषा है, दूसरी भाषाओं से 
घुली-मिली हुई है। ऐतिहासिक और भौगोलिक दृष्टि से यह भारतीय भाषाओं की 
सखी और सहेली है । संस्क्ृत की पुत्री है । कश्मीरी, पंजाबी, नेपाली, सिन्धी, असमिया 
बंगला, उड़िया, गुजराती और मराठी की सहोदरा भगिनी है। तमिल, तेबगु, मल- 
यालम, और ककन्नण की धात्रेयी भगिनी है। केन्द्रीय भाषा भारत की एकता की 
श्वु खला है। जहाँ भी इसकी आवश्यकता होगी, वहाँ यह सदा विद्यमान रहेगी-- 
चाहे उच्च शिक्षालय हों और चाहे अन्त:प्रान्तीय सम्बन्ध हों ।' 

स्वभाषा के बिना जनता का विकास सम्भव नहीं | चीनियों ने पिछले १३ 
वर्षों में जो भी विकास किया है, उसका मूलमन्त्र चीनी भाषा का प्रयोग है । जापानियों 
ने जापानी भाषा का आश्रय लेकर ३० वर्ष में ही मध्य युग को पार कर वर्तमान युग 
में प्रवेश किया और इतनी शक्ति का निर्माण किया कि रूस भी परास्त हुआ। अंग्रेजी 
भाषा जानने वालों की संख्या २ प्रतिशत से अधिक नहीं । इन जनों की भी मातृभाषा 
भारतीय हैं; अर्थात्‌ इनके लिए भी मातृभाषा में ज्ञान प्राप्त करना अधिक सुलभ है। 
प्रजातन्त्र में शासक-वर्ग प्रजा से भिन्न भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता। अतः यह 
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प्रजातन्त्र की माँग है कि प्रान्त-प्रान्त में अपनी-अपनी भाषाएँ चलें और केन्द्र में 
केन्द्रीय भाषा चले ।' 
डॉ० रघुवीर के पूब॑वर्ती भाषाविदों ने भी इस बात का समर्थन किया है कि 
हिन्दी ही भारतवर्ष की केन्द्रीय राष्ट्रीय भाषा है | डॉ० सुनीतिकुमार चार्टर्ज्या ने 
अपने एक ग्रन्थ में कहा है--“निविवाद सत्य है कि अर्वाचीन भारतवर्ष की सभी 
भाषाओं में हिन्दी ही इनकी प्रतिभू स्थानीय भाषा है। यह २५ करोड़ ७० लाख 
व्यक्तियों की सहज तथा स्वाभाविक अन्‍न्तःप्रान्तीय भाषा है। इन २४ करोड़ ७० 
लाख लोगों के अतिरिक्त लाखों अन्य लोग इस भाषा को समझ सकते हैं । हिन्दी 
का स्थान जनसंख्या की दृष्टि से, विश्व की समस्त भाषाओं में तृतीय है| उत्तरी चीनी 
और आऑग्ल के पश्चात्‌ ही इसका स्थान है।”' 
डॉ० ग्रियर्सन महोदय ने भी भारतवर्ष के भाषा-सम्बन्धी सवक्षण में इसी मत 
का प्रतिपादन किया है। । 
डॉ० सुनीतिकुमार चाटुर्ज्या द्वारा दिए गए आँकड़े अविभाजित भारतवष के 
हैं । विभाजन के उपरान्त १९५१६०, १९६१ ई० तथा १९७१ में, तीन बार जनगणना 
हुई है । इन जनगणनाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि हिन्दी समभने वालों 
की संख्या लगभग ३४ करोड़ है। 
भाषा-विज्ञान के आचार्यों के समान ही, समय-समय पर भारत-राष्ट्र के नेताओं 
ने भी इस बात का अनुभव किया कि हिन्दी ही भारत की केन्द्रीय या राष्ट्रभाषा है। 
उन्होंने अपना समस्त कार्य जहाँ हिन्दी में किया, वहाँ देशवासियों को भी इस बात 
की प्रेरणा दी कि वे अपने दनिक जीवन में हिन्दी को ही अपनाएँ । 
स्वामी दयानन्द और राष्ट्रभाषा 
१८६३ ई० में स्वामी दयानन्द सरस्वती-ने वेदिक धर्म का प्रचार काय प्रारम्भ 
किया । वे गुजरात के रहने वाले थे और संस्कृत के प्रकाण्ड पण्डित थे। प्रारम्भ में 
वे अपने भाषण संस्कृत में ही दिया करते थे । परन्तु भारतवर्ष का भ्रमण करते-करते 
उन्होंने यह अनुभव किया कि अपने सन्देश को जन-जन तक पहुँचाने के लिए जनभाषा 
का ही प्रयोग करना चाहिए ।ै उन्होंने देखा कि हिन्दी ही एक ऐसी भाषा है, जो 
भारतवष के अधिकांश भागों में समझी जा सकती है। इसलिए उन्होंने हिन्दी को ही 
आयंभाषा' का नाम देकर अपने समस्त कार्यों में अपनाया । अपने समस्त ग्रन्थ, जसे 
“ऋण्वेदादि भाष्य भूमिका, “सत्याथ प्रकाश” आदि उन्होंने हिन्दी में ही लिखे, ताकि 
भारतवर्ष का जन समुदाय उनसे लाभ उठा सके । 
१८७५ ई० में स्वामी दयानन्द जी ने आये-समाज की स्थापना की । आयें- 
समाज का एक उ्ं इय--आयं भाषा (हिन्दी) का प्रसार करना भी है । आयं-समाज ने 


१. . “लवभारत टाइम्स”, दिल्ली--३० दिसम्बर, १६६२, पृ० १ 
२. भारत की भाषाएं और भाषा-सम्बन्धी समस्याएं, पृ० ६४-६५. 
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गुरुकुलों तथा अन्य शिक्षण-संस्थाओं द्वारा हिन्दी का क्षेत्र व्यापक किया है। लेखक 
अपने अनुभव के आधार पर कह सकता है कि पंजाब के निवासियों में हिन्दी-प्रसार 
का जो कार्य आये-समाज ने किया है, वह शायद ही किसी अन्य संस्था ने किया हों । 
गांधीजी ओर राष्ट्रभाषा 


लोकमान्य तिलक के देहान्त के बाद भारतवर्ष का नेतृत्व गांधी जी के हाथ में 
आया । गांधी जी को भी, स्वामी दयानन्द के समान, प्रचार काय के लिए ग्राम-ग्राम 
में जाना पड़ता था । उन्होंने भी इस बात को भली-भाँति परिलक्षित किया कि हिन्दी 
ही एक ऐसी भाषा है जिसे देश का. बहुमत समभता है; अत: यही भारत की राष्ट्र 
भाषा है। हिन्दी-साहित्य सम्मेलन के प्रारम्भिक कर्णधारों में गांधी जी का भी नाम 
लिया जा सकता है | शुरू-शुरू में वे हिन्दी-साहित्य सम्मेलन के वाधिक अधिवेशनों में 
बड़े उत्साह से भाग लिया करते थे। (दक्षिण-भारत हिन्दी प्रचार समिति' की 
स्थापना गांधीजी की ही प्रेरणा से हुई । दक्षिण भारत में हिन्दी भाषा के प्रसार में 
इस संस्था ने महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है । 

गांधीजी कहा करते थे कि यह कितने शोक की बात है कि हम विदेशियों से 
स्वतन्त्रता को माँग तो करते हैं परन्तु विदेशी भाषा के माध्यम द्वारा ! 
डाॉ० हेडगेवार और राष्ट्रभाषा 


डॉ० केशवराव बलीराम हेडगेवार ने १६२५ ई० में “राष्ट्रीय स्वयं-सेवक 
संघ की स्थापना की । संघ का प्रमुख उद्देश्य हिन्दू संगठन है। डाक्टर जी नागपुर 
के निवासी थे । प्रारम्भ में कुछ वर्षों में संघ की शाखाएँ मध्य प्रान्त के मराठी क्षेत्रों 
तक सीमित रहीं | परन्तु १६३७ ई० में राष्ट्रीय स्वयं-सेवक संघ ने अखिल भारतीय 
स्वरूप धारण किया । संघ ने प्रारम्भ से ही अपने समस्त क्रियाकलाप में हिन्दी को ही 
अपनाया है । जो-जो व्यक्ति संघ के सम्पर्क में आता है, उसका हिन्दीकरण हो 
जाता है। 

राष्ट्रीय स्वयं-सेवक संघ की सफलता का कारण, भारतवर्ष में एक राष्ट्रभाषा 
का होना है । और यह बात तो निविवाद ही है कि वह राष्ट्रभाषा हिन्दी है । 


राष्ट्रभाषा के प्रसार में अन्य संस्थाओं का सहयोग 


आय-समाज, कांग्रस तथा राष्ट्रीय स्वयं-सेवक संघ के अतिरिक्त अन्य संस्थाओं 
ने भी राष्ट्रभाषा के प्रसार में महत्त्वपूर्ण कार्य किया है। उनकी संक्षिप्त चर्चा नीचे 
की पंक्तियों में की जा रही है-- 
साहित्यिक संस्थाएं 

ऊपर की पंक्तियों में 'दक्षिण-भारत हिंदी प्रचार समिति' का उल्लेख किया 


ही जा चुका है। अन्य उल्लेखनीय संस्थाओं में 'नागरी प्रचारिणी सभा, काशी' और 
'हिंदी-साहित्य सम्मेलन, प्रयाग” का नाम बड़े गौरव के साथ लिया जा सकता है। 
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नागरी प्रचारिणी सभा ने हिन्दी के आदि ग्रन्थों की खोज तथा प्रकाशन द्वारा महत्त्व- 
पूर्ण कार्य किया । हिन्दी-साहित्य सम्मेलन ने प्रथमा, मध्यमा (विशारद) तथा उत्तमा 
(साहित्यरत्न) परीक्षाओं का आयोजन किया, जिसमें भारत भर के लोग सम्मिलित 
हुआ करते हैं। इस प्रकार का श्रय पंजाब विश्वविद्यालय को भी दिया जा सकता हे. 
जिसने रत्न, भूषण तथा प्रभाकर परीक्षाओं का आयोजन कर, पंजाब में हिन्दी को 
विकसित करने का भगीरथ प्रयास किया । 

अदालतों में नागरी को प्रवेश दिलाने में पं० बालक्ृष्ण भट्ट तथा पं० मदन- 
मोहन मालवीय ने अथक प्रयास किया और अन्त वे इस कार्य में सफल हुए । 
चलचित्र. के 
हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में विकसित करने में चलचित्रों का भी बड़ा 
हाथ रहा है। प्रभात (पुना), न्यू थियेटस (कलकत्ता) तथा बम्बई टाकीज (बम्बई) 
ने प्रारम्भ में हिन्दी के सुन्दर चित्र बनाकर, हिन्दी को देश भर में व्याप्त कर दिया। 
“अमृत मंथन”, “अमर-ज्योति”, “दुनिया न माने”, “चंडीदास ', “देवदास , ““अछूत- 
कन्या तथा “जन्मभूमि” के गीत गली-गली में लोगों की जुबाँ पर थे । शान्ता आप्टे 
के : “रात आई है नया रंग जमाने के लिए”, “सुनो-सुनो ऐ वन के प्रानी , वासन्ती 
के : “आहा भारत प्यारा”, “भारत शोभा में सबसे आला, हर महीने में रंग 
निराला”; जमुना का : “प्रेम नगर में बनाऊँगी घर मैं”; सहगल का : 'बालम आए 
बसो मेरे मन में; देविका रानी के : “मैं वन का पंछी वन-वन बोलू रे, “दुनिया 
कहती मुभको पागल, मैं कहती दुनिया को पागल”--आदि गीत उस सम्रय बहुत 
लोकप्रिय थे । का 
पत्र-पत्रिकाए द 

हिन्दी के समाचार-पत्रों तथा पत्रिकाओं ने भी राष्ट्र-भाषा हिन्दी का विकास 
जनजीवन में किया । दैनिक समाचार-पत्रों में “हिन्दी मिलाप” (लाहौर), “वर्तमान 
(कानपुर), “विश्वमित्र” (कलकत्ता) तथा स्वर्गीय गणेशशंकर विद्यार्थी के “प्रताप” 
(कानपुर) का नाम लिया जा सकता है। मासिक पत्रिकाओं में “सरस्वती (प्रयाग), 
“चाँद” (प्रयाग), “सुधा” (लखनऊ), “माधुरी” (लखनऊ), “विशाल भारत 
(कलकत्ता), “हंस” (प्रयाग), तथा “वीणा” (इन्दौर) आदि ने उल्लेखनीय कार्य किया । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि १६४७ ई० से पूर्व ही, जब भारतवर्ष को स्व- 
तन्‍्त्रता मिली, राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्ही का पर्याप्त विकास हो चुका था । 

संस्कृतनिष्ठ हिन्दी ही भारत को वास्तविक राष्ट्रभाषा है 
संस्कृत और भारतीय आये-भाषाए' 

भारतीय भाषाओं की उत्पत्ति और विकास का अध्ययन करने पर स्पष्ट हो 
जाता है कि भारतीय आयं-भाषाओं में संस्कृत का क्या स्थान है, और अन्य भाषाओं 
के साथ उसका पारिवारिक रक्त-सम्बन्ध क्‍या है ! अग्रलिखित वंशावली से यह बात 
पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाएगी-- 
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. संस्कृत और दक्षिण भारतोय भाषाएँ. 


अनेक विद्वानों का कथन है कि दक्षिण भारत की द्रविड़ जाति की भाषाओं 
का भी मूल स्रोत संस्कृत ही है । इस सम्बन्ध में श्री शेबगिरि शास्त्री को शोध बड़ी 
महत्त्वपूर्ण है। उन्होंने यह भली-भाँति सिद्ध कर दिया है कि “द्रविड़ भाषाओं की 
उत्पत्ति भी संस्कृत से हुई है, जो यूरोपियनों द्वारा अन्य वर्ग की भाषाएँ मानी 
जाती हैं।' द द हल 
रूडिगर (२४०8०:) नामक जर्मन विद्वान का तो यहाँ तक कथन है. कि 
संस्कृत १०० से ऊपर भाषाओं और बोलिलों की जननी है । इस संख्या में उसने ८5 
अभारतीय भाषाओं और बोलियों को लिया है । इनमें से प्रमुख ये हैं :--- 


मिडियन फारसी जन ७ भाषाएँ 
अरनाटिक अलबांनियन "5 २,, 

ग्रोक सच ७,, 

लेटिन आय २७, 
इसक्लेवानियन , . रतन १४,, 

कक केल्टिक .... अ्| ६ ,, 


उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि संस्कृत का सभी भास्तीय: 
भाषाओं से बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध है। भारतीय भाषाओं में संस्कृत के ८० प्रतिशत से 
भी अधिक शब्द हैं । इसलिए वही भाषा अन्य प्रान्तों में सरलता से समझी जाएगी, 
जिसमें संस्कृत के तत्सम्‌ शब्दों का बाहुलल्‍य होगा ।. ऐसी दशा में केवल संस्कृतनिष्ठ 
हिन्दी ही भारत की वास्तविक राष्ट्रभाषा हो सकती है, और है । 
सरलोकरण की समस्या द 

ऊपर यह स्पष्ट किया गया है कि किस प्रकार संस्क्ृतगर्भित हिन्दी ही भारत के 
भिन्न-भिन्न प्रान्तों में सरलता से समझी जा सकती है। फिर भी कुछ ऐसे सिरफिरे 
लोग हैं, जिन्हें हिन्दी के विरोध का कोई न कोई बहाता चाहिए । ऐसे ही लोग सरल 
हिन्दी का प्रइन उठाते हैं । हमारे प्रशासकों पर भी कभो-कभो सरल हिन्दी का भूत 
सवार हो जाता है और वे सरल हिन्दी के नाम पर नभवाणी की भाषा में फारसी, 
अरबी तथा उद् शब्दों की भरमार करने लगते हैं । हम पूछते हैं कि क्‍या हिन्दी में 
उदृ', फारसी तथा अरबी के शब्द मिला देने से वह सरल हो जायगी ? क्‍या सरलता 
की केवल मात्र यही कसौटी है ? इससे तो हिन्दी और कठिन हो जायगी ओर अन्य 
प्रान्तों के लोग उसे समझ न पाएँगे, क्योंकि उतकी भाषाओं में तो संस्कृत शज्दों का 
बाहुल्‍य होता है । फिर यह कहा जाने लगेगा--“देखा न सब ने ! अभी हिन्दी कों 
लोग समभते ही कहाँ हैं ? फिर इसे राष्ट्रभाषा कैसे बनाया जाए ?” हमें हिन्दी- 
विरोधियों को इस चाल से बचना होगी वह 7 7|] हू ्य उर्ावकआ 5 
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सरल हिन्दी का राग अलापने वाले प्रशासकों से एक प्रश्न हमें भी करना है । 
हम उनसे पूछते हैं कि वया कभी उन्होंने उद्द' या आंग्ल भाषा के सरलीकरण की माँग 
की है ? यदि नहीं, तो फिर वे हिन्दी के पीछे ही हाथ धोकर क्‍यों पड़े हैं । इस सम्बन्ध 
में मान्यवर श्रीप्रकाश जी (भृतपुर्ब उच्चायुक्त पाकिस्तान तथा राज्यपाल बम्बई प्रान्त) 
का यह कथन पढ़ने और मनन करने योग्य है--- 


“कठिन और सरल हिन्दी की बात विडम्बना मात्र है। यह सब निरथेक है । 
आइचये तो यह है कि कोई यह नहीं कहता कि आज जो अँग्रेजी हमारे यहाँ लिखी 
या पढ़ी जाती है, उसे सरल करना चाहिए। अच्छे अंग्रेजी पढ़े-लिखे लोग भी बिना 
शब्दकोश की सहायता के अंग्रेजी के अपने दैनिक समाचौर-पत्र के ही सब शब्द नहीं 
समभ सकते । हिन्दी को सरल करने की आवाज संसद में कठिन अंग्रेजी में उठाई 
जाती है और वहाँ कोई ऐसा माई का लाल नहीं है जो इस अंग्रेजी को सरल करने 
की माँग करे । जितनी अंग्रेजी कठिन और दुर्बोध होती है, उतनी ही वक्ता की प्रशंसा 
की जाती है और उसकी वाक्शाक्त सराही जाती है। पारिभाषिक वाकक्‍्यों को लिखने- 
बोलने में पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग करना ही पड़ता है | वे सरल कसे किए जाएँ। 
ऐसा नहीं समभना चाहिए कि सब अग्रेज, अंग्रेजी में लिखी और बोली सब बातों को 
समभते हैं । कम्ब्रिज में जब मैं पढ़ता था तो श्रीमती ऐनी बीसेन्ट वहाँ आई । कुछ 
मित्रों ने मिलकर उनके भाषण का प्रबन्ध किया। वे 'थियोसफी अर्थात्‌ ब्रह्मज्ञान 
पर बोलीं । मैंने अपनी मकान मालकिन को भाषण सुनने के लिए प्रवेश-पत्र दिया । 
वह शुद्ध अंग्रेजी बोला करती थीं । प्रतिदिन समाचार-पत्र पढ़ती थीं। साधारण श्रम- 
जीवी अंग्रेजी नर-नारियों के समान उसका उच्चारण नहीं था । जब श्रीमती बीसेन्ट 
के भाषण के बाद मैंने उससे पूछा कि तुम क्या समभी, तो उसने कहा कि कुछ नहीं 
समभ सकी । लन्‍्दन में मेरे छात्रालय की अंग्रेज नौकरानी ने अपने साथी आस्ट्रीयन 
नौकर की ओर संकेत करते हुए कहा---आई लर्न हिम इज्भधलिश  । ऐसा नहीं कहा 
कि---/आई टीच हिम इंद्धलिश (मैं उसे अंग्रेजी पढ़ाती हूँ), तो कया अंग्रेजी को 
सरल बनाने के लिए हम लन्दन की स्थानीय भाषा का प्रयोग करे ? क्‍या कोई अंग्रेज 
इसे स्वीकार करने को तंयार है ? जो कुछ हो, कोई इज्ूलैंड के रेडियो या संसद 
के न्यायालयों की भाषा का विरोध करना नहों जानता । लोग अपनी भाषा को स्वयं 
ही सम्हाले रहते हैं । 

श्री प्रकाश जी के इस अवतरण को पढ़कर हमें स्व० नेहरू जी की वह बात 
याद आ जाती है जिसमें उन्होंने कहा था कि अर्वाचीन हिन्दी को होटल के बरे और 
खानसामे नहीं समझ सकते । क्‍या नेहरू जी हिन्दी को बरों और खानसामों की 
भाषा बनाना चाहते थे ? ऐसा होने पर फिर उसम उत्तमोत्तम साहित्य की रचना कंसे. 
होगी ? क्‍या बरों और खानसामों की भाषा में उच्चकोटि के वज्ञानिक और दाशेनिक 


१. “नवभारत टाइम्स” (रविवारीय संस्करण) से उद्धृत । 


भाषा की समस्या और राष्ट्रभाषा हिन्दी | २€ 


ग्रन्थ लिखे जा सकते हैं ? वास्तव में संस्कृतगर्भित हिन्दी, कोई कठित भाषा नहीं-। 
यदि कुछ लोग उसे नहीं समभ पाते तो इसमें भाषा का कोई दोष॑ नहीं । भाषा को 
कोसने की बजाए उन लोगों का स्तर बढ़ाया जाए। हिटलर का प्रचार-मन्त्री 
गोयबल्स कहा करता था कि यदि किसी भूठ को लोगों के सामने सो बार कहा 

जाएगा तो लोग उसे सच समभने लग जाएँगे । यही बात हिन्दी पर लागू होती है। 
जिन्हें हिन्दी फूटी आँख भी नहीं भाती, वे इसे बदनाम करने के लिए तरह-तरह के 
कुचक्र रचा करते हैं । हिन्दी के सरलीकरण का नारा भी एक ऐसा ही कुचक्र है । 

' हिन्दुस्तानी के वेश में “उद्र को खड़ा करने की चेष्टा 


हिन्दी की बढ़ती हुई शक्ति को देखकर अंग्रेजों के परों के नीचे से धरती 
खिसकने लगी । उन्होंने सोचा कि भमकॉले का १८३३ ई० का स्वप्न भंग हुआ जाता 
_ है। यही हाल रहा तो शीघ्र ही हिन्दी आंग्ल भाषा का स्थान ले लेगी। इसलिए 
उन्होंने हिन्दी के पेर उखाड़ने के लिए हिन्दुस्तानी का शियूफा छोड दिया । मुसलमान 
जो उद्‌ के कट्टर समर्थक थे, अंग्रेजों के जाल में न फंसे, परन्तु कुछ हिन्दू अवश्य 
उनके बहकावे में आ गए । ऐसे आड़े समय में राजा शिवप्रसाद अंग्रेजों के काम आये । 
वे पहले शुद्ध हिन्दी में लिखा करते थे । परन्तु फिर अंग्रेजों के षड़यन्त्र में फँसकर 
“हिन्दुस्तानी” में लिखने लगे, जो कि नागरी लिपि में फारसी और अरबी ढाब्दों से 
लदी हुई थी । एक तो वह पहले ही प्रशासकीय अधिकारी थे, और फिर हिन्दुस्तानी 
के रूप में अंग्रेजों की दूसरी सेवा--बस फिर क्या था, उनके गोौराड्भ महाप्रभुओं 
की बांछें खिल गई और उन्हें “राजा' तथा “सितारे हिन्द' की उपाधियाँ प्रदान कर 
दी गई । परन्तु धन्य हैं--भारतेन्दु हरिश्चन्द्र और उनकी मण्डली के अन्य सदस्य 
. जिन्होंने हिन्दी के प्रबल समथन द्वारा हिन्दुस्तानी की दाल न गलने दी और उसे 
 दुबक के रह जाना पड़ा। 


परन्तु अंग्रेज सरकार भी पक्‍की काइआँ थी। उसने सोचा कि कान को एक 
हाथ से न पकड़ कर दूसरे हाथ से पकड़ो । उन्होंने हिन्दू-मुस्लिम एकता का दूसरा 
_ शिगरूफा छोड़ा । इसके जाल में हमारे बड़े-बड़े नेता आ गए । हिन्दू-मुस्लिम एकता का 
. राग अलापते-अलापते हिन्दुस्तानी का राग भी अलापने लगे और अपने लेखों में जान- 
बूभकर फारसी-अरबी शब्दों की भरमार करने लगे। गांधी जी जो पहले हिन्दी- 
साहित्य-सम्मेलन के वाषिक अधिवेशनों में जाया करते थे तथा जिनकी प्रेरणा से 
दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार समिति” की स्थापना हुई थी, अब हिन्दुस्तानी के स्वर 
में अपना स्वर मिलाने लगे। लोगों के मन में गाँधीजी के प्रति श्रद्धा थी, सम्मान 
. था किन्तु फिर भी उन्होंने उनकी इस गलत नीति का समर्थन नहीं किया । फलस्वरूप 
. हिन्दुस्तानी का पोधा भारत की धरती पर पनप न सका । 

हिन्दी में मारत की आत्मा है 


हिन्दी का जन्म इस गौरवमयी भारत-भूमि के उदर से हुआ है, इसलिए इसमें 
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भारत की आत्मा सन्निहित है। हिन्दी की वाणी में भारत बोलता है, भारतीय 
संस्कृति बोलती है । जयशंकर प्रसाद की 'कामायनी' में ऋग्वेद की ऋचाएं बोलती 
हैं, उनके नाठकों में भारत का गौरवमय इतिहास बोलता है । मंथिलोशरण गुप्त की 
वाणी में वाल्मीकि और तुलसी की वाणी है । वृन्दावन लाल वर्मा तथा गरुरुदत्त के 
उपन्यासों को पढ़कर कोई भी कह देगा कि---“यह तो मेरी प्रिय भारत-भूमि का 
चित्र है-।” 

हिन्दी की रचनाओं में---गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, रावी, चिनाव, जेहलम, कृष्णा, 
कावेरी, गोदावरी आदि भारतीय नदियों का; हिमालय, विन्ध्य, अरावली, सह्याद्ि, 
आदि भारतीय पव॑तों का; तथा हरिद्वार, काशी, प्रयाग, द्वारिका, जगन्नाथ पुरो, 
रामेश्वरमू, बदरीनाथ, केदारनाथ, नासिक आदि भारतीय ती्थों का बराबर वर्णन 
मिलता है। ऐसा होना स्वाभाविक ही है, क्‍योंकि हिन्दी भारत माँ की पुत्री है। 

हिन्दी के कवि---कोकिल का, मोर का, हंस का, चातक का वणन करते हुए 
अघाते नहीं, क्‍योंकि वे भारत के पक्षी हैं। हिन्दी के लेखक--मोतिया की, चमेली 
की, मौलश्नी की, गुलाब की, चन्दन की सुगन्‍्ध का वर्णन करते-करते भाव-विभोर 
हो उठते हैं, क्योंकि ये पुष्प भारत की मिट्टी में उत्पन्न हुए हैं। 

भारत की राष्ट्रभाषा वही हो सकती है, जिसमें भारत की आत्मा बोलती 
हो, जो भारतीयता का प्रतीक हो, जिसके एक-एक शब्द में भारत माँ के प्रति अटृट 
श्रद्धा हो । यह बात उदू में नहीं । उदूं के लेखक दजला और फरात विदेशी नदियों 
की याद करते हैं । उन्हें भारतीय पक्षियों की अपेक्षा बुलबुल अधिक प्रिय है। उन्हें 
कश्मीर के नन्‍्दन वन की अपेक्षा अरब का मरुस्थल अच्छा लगता है। यह बात 
अंग्रेजी में भी नहीं है । अंग्रेजी के लेखकों को न्‍्यूयाके और लन्‍्दन के होटल चाहिए, 
बालरूम डांस चाहिए। वे अपनी ईवनिद्ध' (सायंकाल का समय) पेरिस में बिताना 
चाहते हैं । उन्हें आल्पस पंत को याद आती है । कश्मीर घाटी तथा हिमालय के 
सौन्दर्य की अपेक्षा उन्हें स्विट्जरलेंड के हृह्य अधिक प्रिय हैं। भारत की भारतीयता 
हिन्दी में है, उसके एक-एक अनुच्छेद में है, एक-एक वाक्य में है, एक-एक शब्द में 
है । क्‍यों न हो, वह इसी धरती से जन्मी भारत माँ की पुत्री है। इसलिए हिन्दी हो 
भारत की राष्ट्रभाषा बनने की सच्ची अधिकारिणी है । 


अनिश्चित काल के लिए हिन्दो को वनवास 


हिन्दी ही भारत की राष्ट्र-भाषा है, इसका कुछ विवेचन ऊपर की पंक्तियों में 
किया गया है। चाहिए तो यह था कि राज्य-भाषा के रूप में भी इसे तुरन्त स्वीकार 
कर लिया जाता । परन्तु वाह री राजनीति ! तेरे भी क्या-क्या रज्ढ हैं ? संविधान- 
सभा के सामने जब राज्य-भाषा का प्रश्न आया तो सबका ध्यान हिन्दो की ओर ही गया 
पहले तो उदूं के हिमायतियों ने हिन्दुस्तानी के रूप में हिन्दी के पथ को अवरुद्ध करना 
चाहा परन्तु उनको मात खा जानी पड़ी ! फिर आंग्ल रूपी विष-कन्या मुस्कान लिए 
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सामने आई । उसने हिन्दी के मार्ग में पत्थर बिछाने चाहे, परन्तु उसमें वह असफल 
रही । अब उसने दूसरी चाल चली और हमारे प्रशासकों ने उसके मोह-जाल में फेस- 
कर भारत माँ की वरद्‌ पुत्री को १५ व॑र्ष का वनवास दे दिया | पांडवों को १२ वर्ष 
का वनवास मिला, भगवान्‌ राम को १४ वर्ष का वनवास मिला | परन्तु हिन्दी को 
१५ वर्ष का वनवास देकर उसे अपने पद से च्युत कर दिया गया । 
हमारे प्रशासक भूल गए कि इण्डोनेशिया ने, जहाँ पर डच लोग ४०० वर्ष 
तक राज्य करते रहे, स्वतन्त्र होते ही अपनी भाषा को राज्य-भाषा घोषित कर दिया, 
फिर भारतवषं में हिन्दी को इतना लग्बा वनवास क्‍यों ? हमारे से तो वह छोटा-सा 
देश लज्डा ही अच्छा, जिसने सिंघली भाषा को केवल ४ वर्ष का वनवास दिया । 
स्वर्गीय पुरुषोत्तमदास टण्डन, डॉ० रघुवीर तथा सेठ गोविन्ददास जसे नेताओं ने लोक- 
सभा में प्रशासकों की इस नीति का विरोध किया | सरदार पटेल इस वनवास की 
अवधि को १० वर्ष रखना चाहते थे; परन्तु हमारे प्रधान मन्त्री की हठधर्मी के सामने 
किसी की न चली, और जनवाणी को तानाशाही राज्यों के समान दबा दिया गया ॥ 
यह १४ वर्ष का वनवास जनता और विशेषकर हिन्दी-भाषियों के साथ सरा- 
सर धोखा था । हमारा प्रशासक वर्ग आंग्ल रूपी विष-कन्या को सदा के लिए अपनी 
गोद में बिठाये रखना चाहता था और हिन्दी को सदा के लिए निष्कासित करना 
चाहता था । इसलिए हिन्दी को राज्यपद पर आसीन कराने के लिए कोई महत्त्वपूर्ण 
कदम नहीं उठाये गये । जनता को धोखा देने के लिए एक समिति बिठा दी गई, जो 
अंग्रेजी शब्दों का हिन्दी में अनुवाद करे। इसका कच्चा चिट्ठा डॉ० रामविलास 
शर्मा ने “धर्म युग! के २४ नवम्बर, १९६३ वाले अड्ू में खोला है। इसका विवरण 
हम बाद में देंगे । हमारे प्रशासकों की भाषा-सम्बन्धी नीति का पर्दाफाश, २३ अप्रल, 
१६६३ ई० को हुआ, जबकि संसद के सामने “राज्य-भाषा विधेयक” प्रस्तुत किया 
गया । जिसमें आंग्ल रूपी विष-कन्या को 'सखी भाषा के रूप में स्वीकार करने के 
लिए कहा गया और साथ ही साथ यह भी कहा गया कि हिन्दी के वनवास की अवधि 
. १५ वर्ष से बढ़कर अनिश्चित काल तक चल सकती है। सचमुच इससे अधिक राष्ट्र- 
घात की पराकाष्ठा क्‍या होगी ? कांग्रंस के सेठ गोविन्ददास, प्रकाशवीर शास्त्री, 
समाजवादी दल तथा भारतीय जनसंघ के सदस्यों ने इस विधेयक का बड़ा विरोध 
किया । स्वामी रामेदवरानन्द ने तो इस विधेयक की प्रतिलिपि को ही जला डाला । 
परन्तु प्रशासकों के कानों पर जू तक न रेगी ।” 
हिन्दी को वनवास देने के अधोलिखित कारण जनता के सामने प्रस्तुत किए 
गए :--- ; 
(क) हिन्दी को राज्य-भाषा घोषित कर देने पर भारत की एकता खतरे में. 
पड़ ज़ायगी । 


१. वीर अज्जु न! (दिल्ली)--२४ अप्रल, १९६६३. 
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(ख) हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के पास अंग्रेजी की अपेक्षा शब्दों 
की कमी है। 
हम नीचे लिखी पंक्तियों में इन तर्कों का विस्तार से उत्तर देंगे। यथा--- 


हिन्दी और भारत को एकता 


आंग्ल भाषा के समथकों का कथन है कि हिन्दी से भारत की एकता खतरे में 
पड़ जायगी और आंग्ल से वह एकता बनी रहेगी । परन्तु वस्तुस्थिति इससे बिल्कुल 
विपरीत है । आंग्ल तन्त्र ने ही अपने स्वार्थ साधन के लिए जनभाषाओं में ईर्ष्या और 
ढ्ष के वातावरण का सृजन किया है । आंग्ल तन्‍्त्र द्वारा ही विधटनकारी तत्त्वों को 
प्रोत्साहन दिया जां रहा है। इस सम्बन्ध में प्रसिद्ध भाषाविद्‌ स्वर्गीय डाक्टर रघुवीर 
के विचार नीचे दिये जा रहे हैं :-- 

“यह विचित्र विडम्बना है कि स्वराज्य के १५ वर्ष (अब २५ वर्ष) बीतने 
पर भी हमारी अभिव्यक्ति अपनी भाषा द्वारा होने में शासन की ओर से दिवों-दिन 
बाधाएँ बढ़ाई जा रही हैं। अब कहा जा रहा है कि १६६४५ के पश्चात्‌ भी राष्ट्र का 
प्रशासन और न्याय, उच्च-शिक्षा और विज्ञान की भाषा, फलतः उद्योग और व्यापार 
की भाषा अंग्रेजी ही रखी जायगी । यह आंग्ल तन्‍्त्र जनता और जनता की भाषाओं 
को नीचे दबाए हुए है। अंग्रेजी के उपासक कहते हैं कि अंग्रेजी देश की एकता की 
शूखला है। सच तो यह है कि जब तक भारतवर्ष में अंग्रेजी का प्रयोग होगा, तब 
तक भारतीय जनता और भारतीय भाषाएँ एक-दूसरे के समीप न आ सकेंगी । जब _ 
अंग्रेजी हमारे बीच से हट जायगी, तभी तो हम सबको एक-दूसरे की भाषा और 
साहित्य को जानने और पढ़ने का अवसर मिलेगा तथा आवश्यकता होगी | 


“देश में भारतीय भाषाओं के बीच कोई संघर्ष नहीं। १४ भाषाओं में से 
संस्कृत किसी क्षेत्र-विशेष की भाषा नहीं । संस्कृत का स्थान तो राष्ट्र की आकर 
(मूल) भाषा के रूप में है। देश की कुछ भाषाएँ तो इसकी पृत्रियाँ-पौत्रियाँ हैं और 
कुछ इससे पोषण प्राप्त करती हैं। अब रह गयीं १३ भाषाएँ। हिन्दी ७ राज्यों की 
मातृभाषा है; अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश, दक्षिणी पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर- 
प्रदेश, दिल्ली और बिहार । भौगोलिक भाषा-शास्त्र की शब्दावली में हिन्दी हृदय- 
भाषा अथवा केन्द्रीय जलाशय है, जिसकी परिधि पर अन्य भाषाएँ विराजमान हैं । 
हिन्दी की उत्तरी-पश्चिमी सीमा पर पंजाबी तथा कश्मीरी, उत्तर में नेपाली, उत्तर- 
पूर्व में असमिया, पूर्व में बँगला और उड़िया, दक्षिण में तेलुगु और कन्नड़ तथा पश्चिम 
में गुजराती और मराठी हैं। हिन्दी और इन भाषाओं की सीमाएँ मिलती हैं । 
सीमाओं पर बहुत चौड़ी पट्टी है, जिसके निवासी दो-दो भाषाएँ बोलते, समभते और 
लिखते-पढ़ते हैं । लाखों नर-नारी हैं जो हिन्दी और असमिया, हिन्दी और उड़िया, 
हिन्दी और तेलुगु, हिन्दी और गुजराती तथा हिन्दी और मराठी बचपन से बोलते- 
समभते आए हैं और मृत्यु पयेन्‍त बोलते रहेंगे । 
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“प्रत्येक प्रान्त की भाषा का निवचय वहाँ की जनता ने किया है । इसमें किसी 
दूसरे प्रान्त अथवा केन्द्र का हस्तक्षेप नहीं हुआ । जब हम जनभाषा की बात करते हैं 
तो अंश्रेजी के पक्षपाती कहते हैं कि देश के खण्ड-खण्ड हो जाएँगे । यदि हम इस तक 
को मान लें तो जनभाषाओं को विलीन करना राष्ट्रीय धर्म हो जायगा । इस तर्क और 
परिस्थिति का समाधान अंग्रेजी को बनाए रखना नहीं, किन्तु अंग्रेजी को हटाना है । 
जनतन्‍्त्र का माध्यम जनभाषा है | जनभाषा का विरोध जनतन्त्र का विरोध है । यदि 
देश में अनेक जनभाषाएँ हैं, तो देश में एक केन्द्रीय भाषा हिन्दी भी है । यह केन्द्रीय 
भाषा भारत की एकता की श्र खला है । 

हिन्दी प्रचार सभा, हैदराबाद के रश्जत-जयन्ती समारोह पर दीक्षान्त भाषण 
देते हुए, इस सम्बन्ध में राष्ट्र-कवि श्री रामधारी सिंह 'दिवकर”' ने निम्नलिखित 
विचार व्यक्त किए :--- द 

“हिन्दी तोड़ने नहीं, जोड़ने वाली भाषा है। हिन्दी-भाषी प्रान्‍्तों में जनपदीय 
भाषाएँ अनेक हैं, किन्तु उनसे एकाकार होकर हिन्दी ने सभी हिन्दी-भाषी प्रान्तों को 
एक सूत्र में बाँध रखा है। यही नहीं, हिन्दी का एक अदृश्य तार गुजरात से लेकर 
असम तक सारे उत्तर भारत को एक धागे में बाँधे हुए है। महात्मा गांधी ने हिन्दी 
को इसी प्रकृति से प्रभावित होकर उसे सारे देश के लिए चुना था । 

हिन्दी का साहित्य केवल हिन्दुओं का लिखा हुआ नहीं है । कबीर, जायसी, 
रहीम और रसखान, जालम और शेख तथा मुबारक और रसलीन--ये सारे के सारे 
कवि मुसलमान थे, किन्तु उनकी रचनाएँ हिन्दी की अनमोल निधियाँ समभी जाती 
हैं । हिन्दी के सन्‍्त-साहित्य में सिख गुरुओं की वाणियाँ अत्यन्त प्रमुख स्थान रखती हैं 
और पिछली शताब्दी में ईसाई मिशनरियों ने जब भारतीय भाषाओं की सेवा में हाथ 
लगाया, तब उन्होंने हिन्दी भाषा की भी इतनी उत्कृष्ट सेवा की, कि हम उनके प्रति 
हमेशा क्ृतज्ञ रहेंगे । 

हिन्दी की एक विशेषता यह भी है कि मध्यकाल में बिना किसी आन्दोलन 
और प्रचार के, वह अपनी चोहदी से बाहर अनेक प्रान्तो में फेली थी और उसके 
. कवि गुजरात और महाराष्ट्र में ही नहीं; एकाध बार केरल और आशम्धर में भी उत्पन्न 
हुए थे, जिसका यत्किचित्‌ उल्लेख अभी हाल में विद्वानों ने किया है | कबीर से बहुत 
पूृव॑ नामदेव जी महाराज महाराष्ट्र में जन्मे थे; लेकिन एकता आन्दोलन का विचार 
उन्होंने भी हिन्दी में ही किया था । 


हिन्दी पर राजाओं का उपकार बहुत कम, सन्‍्तों का उपकार बहुत अधिक 
रहा है। सन्‍्तों की भाषा होने के कारण ही हिन्दी आरम्भ से ही सा्वदेशिक रही ।” २ 


२१, 0एाएशाटश---729॥09/79 7, 963. 
२. साप्ताहिक हिन्दुस्तान--२ अक्टूबर, १९६६ से उद्धृत । रा. है 
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भारतवषं में अंग्रेजी जानने वालों की संख्या २ प्रतिशत से भी कम है; जैसा 
कि निम्न तालिका से प्रकट होगा :--- 


| न के 

| उसमे प्रतिशत साक्षर अंग्रेजी जानने 
नाम प्रदेश द नसंख्या क्‍ क्‍ मो बाल 
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राजस्थान २,०१९ ,४७,६५७ ५ २१४७ ०'४९१ 
गंसूर २,३५,४७,०८१ २५३ ११ 
मध्य प्रदेश ३,२३५९ ४, ३७४५ १६6 ७९३ 
महाराष्ट्र ३,९६५,० ४,९७३ के १०० 


जब देश की २ प्रतिशत जनता भी अंग्रेजी नहीं जानती, तब यह कहना कि 
अंग्रेजी को बनाए रखना--देश की एकता के लिए आवश्यक है, -किसी भी दशा में 
उचित नहीं । संस्कृत की वरद पुत्री, भारतीयता का प्रतीक 'हिन्दी ही भारत की 
एकता की परिचायक है । 


क्या हिन्दी में शब्दों की कमी है ? 


१९५० ई० में जब हिन्दी को वनवास दिया गया, तव कहा गया कि हिन्दी 
के पास, विज्ञान आदि विषयों के लिए शब्दों का अभाव है। इसलिए पारिभाषिक 
खब्द-संग्रह के लिए प्रशासन द्वारा एक समिति स्थापित की गई। भारत सरकार के 
शिक्षा-मंत्रालय के तत्त्वावधान में हिन्दी को विकसित और समृद्ध करने का बृहत्‌ कार्य 
१२ वर्ष तक निरन्तर चलता रहा और १६६२ ई० में “पारिभाषिक शब्द-संग्रह 
नामक सरकारी कोश प्रकाशित किया गया । 

श्री आर० पी० नायक ने इस ग्रन्थ की भूमिका लिखी है । भ्रूमिका में कहा 
गया है कि हिन्दी में पारिभाषिक शब्दों का अभाव था, इसलिए शिक्षा-मन्त्रालय 


१. साप्ताहिक हिन्दुस्तान--१६ सितम्बर, १६६२, पृ० ४५. 


भाषा की समस्या और राष्ट्रभाषा हिन्दी | ३५ 


द्वारा संचालित हिन्दी निदेशालय में नवीन शब्दावली गढ़ी गई। इस बात का स्पष्ट 
. उल्लेख है कि १६९६१ ई० तक विशेषज्ञ-समितियों की संख्या २६ हो गई थी और 
_ नव-निर्मित' (2०॥7०0) शब्दों की संख्या ३ लाख के लगभग हो गई थी । 


इस सम्बन्ध में डॉ रामविलास शर्मा का कथन है कि यदि इस सरकारी कोश 
के सभी या अधिकांश शब्द नये सिरे से गढ़े हुए हैं, तो वे हिन्दी-भाषी बुद्धिजीविपों 
के लिए अपरिचित होंगे और कोश के पन्ने पलटने पर ऐसा प्रतीत होगा कि हम शब्दोः 
की नई दुनिया में आ गए हैं, जिनके रूप और अर्थ से हमारा पहली बार साक्षात्कार 
हो रहा है । परन्तु इस कोश के बारे में सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि हर पृष्ठ 
'पर अनेक शब्द मिल जाते हैं, जिनसे साधारण पाठक अच्छी तरह परिचित है और 
जिन्हें नायक जी के मतानुसार 'क्वायन' किया गया है; यथा--- 


पुरातत्व, आकर्षण, विकषण, वायुमण्डल, उपलब्धि, मान्‍्त्रमण्डल, नैतिक, 
उपहास, बुद्धि, आशय, सोन्दर्यशास्त्र, रसायन, विनिमय, द्रव्य, पदार्थ, घनत्व, 
प्रतियोगिता, प्रत्यक्ष, परोक्ष, विषय-वस्तु, मनोविज्ञान, मनो-विश्तेषण 
आदि । 


..._ ऐसे सहस्रों शब्द इस कोश में हैं, जो हिन्दी में बहुत पहले से प्रचलित हैं । ये" 
शब्द अन्य कोशों में भी पाए जाते हैं | शिक्षा-मन्त्रालय की विशेषज्ञ समितियों ने जो: 
१२ वर्ष तक “घोर” परिश्रम किया, उसमें ऐसे शब्दों की सूची भी सम्मिलित है । 


इसके अतिरिक्त शब्द-कोश में ऐसे अति प्रचलित शब्द भी पाये जाते हैं, 
जिन्हें एक साधारण से साधारण जन भी जानता है; यथा-- 


निश्चित, शताब्दी, छपाई, उपाय, रोष, पुनविवाह, अजवायन, सुपारी, उधार, 

चपरासी, किराया, कार्यालय, तेरना, चिपकना, पर्याप्त, स्तन, धर्म, छूट- 

देना, ठीक है, पूरे, आधुनिक, जादूगर, अलाप, कमरा आदि। 

प्रशासकों से पुछा जा सकता है कि क्‍या इन शब्दों को हम पहले नहीं जानते 
थे ? फिर नया क्‍या गढ़ा गय । 


कहा जा सकता है कि कुछ और शब्द ऐसे भी तो कोश में हैं, जिन्हें वास्त- 
विक रूप से पारिभाषिक कहा जा सकता है; यथा--- 


भौतिक, अम्ल, द्रव, ज्वलनशील, परावतेन, अवतल, अक्ष, अण्डाशय, अणु 
परमाणु, गलनाडू:, उष्मा, वाष्पायन इत्यादि । 


लेकिन इन शब्दों का प्रयोग भी छात्र-छात्राओं की उन पाख्य-पुस्तकों में हुआ 
है, जो इस कोश-निर्माण से बहुत पहले प्रकाशित हुई थीं। इसलिए इन्हें भी हम नंब- 
. निर्मित' शब्द नहीं कह सकते । . द 
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आज से बहुत वर्ष पहले की बात है, लखनऊ से 'सुधा' नामक हिन्दी-पत्रिका 
मिकला करती थी । जनवरी १६३२ ई० की “सुधा में एक विज्ञप्ति प्रकाशित हुई । 
इस विज्ञप्ति में कहा गया कि श्री सुखसम्पत्ति राय भण्डारी ने विद्वानों और विशेषज्ञों 
की सहायता से लगभग २० हजार रुपये खर्च करके प्रायः १) लाख शब्दों का एक 
अंग्रेजी-हिन्दी-कोश तेयार किया है। प्रयाग विश्वविद्यालय के उपकुलपति श्री गंगानाथ 
झा, पंजाब विश्वविद्यालय के उपकुलपति श्री ए० सी० वूलनर, डॉ० सुनीति कुमार 
चाटुर्ज्या, डॉ० बनीप्रसाद, श्री पी० सी० राय तथा डॉ० राधाकुमुद मुकर्जी ने इस 
कोश की प्रशंसा करते हुए इसे मराठी, गुजराती तथा बंगला भाषा-भाषियों के लिए 
भी उपयोगी बताया । 

श्री भण्डारी के शब्द-कोश में लगभग सभी शब्द मिल जाते हैं, जिनको १६६२ 
ई० में प्रकाशित होने वाले “पारिभाषिक शब्द-संग्रह में सम्मिलित किया गया; 
यथा--- 

कल कुलस ->कलन, हिपनॉटिज्म >> सम्मोहन, डक्ट >> वाहिनी, वेन""शिरा, 

यूटरेस -->गर्भाशय, लेरिक्स -- स्वर॒यन्त्र, अपेण्डिक्स -5 परिशिष्ट, रेडीएशन -> 

विकिरण, मंग्नेटिज्म --चुम्बकत्व, आकल्टइज्म >गुह्य विद्या, एनलोजी ८- 

साहश्य, इनहिबिशन "-अवरोध, साइको-एनलिसिस -- मनोविश्लेषण इत्यादि । 


सरकारी कोश में कुछ शब्दों के रूप में नाममात्र का परिवर्तन कर दिया 
गया है; यथा--- 


अंग्रेजी शब्द भण्डारी के कोश में सरकारी कोश में पर्याय 
पर्याय (१९३२) (१६६२) 

सिस्टोल आकुज्चन प्रकुड्चन 

थो रंसिक वक्ष सम्बन्धी वक्षीय 

आईसोटोप समस्थानीय समस्थानिक 

डायलेयेशन विस्तारन . विस्तारण 


क्या भारत सरकार का शिक्षा-मन्त्रालय इस बात का उत्तर देगा कि कौन से 
नए शब्द उसने गढ़े हैं ? इस सम्बन्ध में डॉ० शर्मा लिखते हैं-- 

“मेरा अनुमान है कि कोश में नए गढ़े शब्दों को बहुत परिश्रम से ढढ़ 
निकाला जाये तो छपने पर १५-२० प्रष्ठों से अधिक जगह नहीं घेरेंगे । 

सरकारी कोश में कई शब्दों का तो रूप ही बिगाड़ दिया गया है; यथा--- 
'नव॑' के लिए हिन्दी में 'स्नायु' शब्द प्रचलित था, उसे हटाकर 'तन्त्रिका' कर दिया 
गया । 'स्नायुतन्त्र' शब्द सुनने में अच्छा लगता है, उसके बदले कोश में “तन्त्रिका- 
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तन्त्र' किया गया । 'डिप्लोमेसी' के लिये हिन्दी में 'कूटनीति” शब्द का व्यवहार होता 
क्‍ है। इसके स्थान पर “राजनय' शब्द दिया गया । 

द उपरोक्त कथन से स्पष्ट है कि शब्द-निर्माण के कार्य में जो एक करोड़ रुशया 

खर्च किया गया, वह केवल मात्र छलना थी । अन्तिम निष्कर्ष के रूप में हम डॉ० 

रामविलास शर्मा के शब्दों में कह सकते हैं कि --- 


(१) हिन्दी के पारिभाषिक शब्दों के अभाव की बात राजनीतिज्ञों का भूठा 
प्रचार है। सरकारी शब्द-संप्रह के &६ प्रतिशत शब्द हिन्दी पुस्तकों और कोशों में 
पहले से ही विद्यमान हैं । 


(२) कोश-निर्माण द्वारा हिन्दी को समृद्ध करने, उसे राज्य-भाषा पद के योग्य 
बनाने को सारी प्रक्रिया एक राजनीतिक चाल है, जिसका उद्देश्य है--हिन्दी भाषियों 
तथा समस्त राष्ट्रभाषा प्रेमियों की आँखों में धूल भोंकना । 


भारतोय भाषाओं में शब्द-निर्माण को क्षमता आंग्ल से अधिक है 


मध्य युग में बहुत ने लोगों का विश्वास था कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं 
के कम दाँत होते हैं। परन्तु उस समय किसी ने यह कष्ट नहीं किया कि महिलाओं के 
दाँत गिन लिये जायेँ । यही बात आज भारतीय भाषाओं के सम्बन्ध में भी कही जाती 
है कि उनमें आंग्ल की अपेक्षा कम शब्द हैं | परन्तु हम लोगों ने कभी भी इस बात 
का प्रयास नहीं किया कि भारतीय भाषाओं की शब्द-निर्माग क्षमता को जाँच कर ली 
जाए । नीचे की पंक्तियों में यही किया ज/थगा । 
संस्कृत का शब्द-भण्डार 

हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाएँ संस्क्ृत से शब्द लेती हैं, इसलिए संस्कृत 
की शब्द-निर्माण क्षमता पर उनकी दब्द-निर्माण क्षमता निर्भर करती है। संस्क्ृत- 
शब्दों की रचना प्रायः उसकी मृल धातुओं से होती है। एक धातु से बहुत से शब्द 
बन सकते हैं । उदाहरण के रूप में हम संस्कृत का “गम धातु लेते हैं। इससे निम्त- 
लिखित शब्द बन सकते हैं-- 

१: गति--४०॥07. 
गन्तव्य---]]]98 ए70॥ ४9 १ 40 08 2086, 
गम्य---[76 009]०० 67 (॥6 बढ ० 8४०॥९. 
गमनीय--96 छातंणा 4$ छझ07 8०॥8. 
गमक--ढ[]86 9]0॥ ९8085, 
जंगम---]8/ ए0॥ 2065 ॥९0( ए००॥0॥ए 07 40667$76]ए. 
जिगमिषा---6 0०५॥४ (0 80. 


७ कप ०<्‌ पएण >() 


न्ज््ज््श््् 


१, धर्मयुग--२४ नवम्बर १६६३, पृ० १० तथा १६. 
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८. - गामक--7॥)8 ए०॥ 798४86९$8 006४8 80. 
€. गम्यमान--77॥9 ए|ा९०॥ 38 0078 2०॥९6, 
१०. गमिष्यनू--7॥8 छतरणा शा] 96 8०॥8९8. 
११, गन्त्रिका---& »॥8&] ४९॥॥०]९, 
१२, गमय--/& ]096« 
१३. गत्वर---7#8 शएझ]०८ $ एणा (070, 
१४.  गमनिका---4॥ ९५७/क्षाआऑ०09, 
१५. गमन--00०0॥8 
१६. गच्छत----008. 
१७.  जिगमिबु---0॥6 06४00 ० 8०8. 
१८. गमिष्यमाण--80/॥78 8076. 
इसके अतिरिक्त और भी बहुत शब्द बन सकते हैं, क्योंकि संस्कृत में शब्द- 
निर्माण करने वाले ८० प्रत्यय हैं । 


उपसगें द्वारा बने शब्द 


ऊपर की सूची में १८ शब्द दिए हैं। प्रत्येक शब्द के साथ यदि २० उपसग 
जोड़ दिए जाएँ तो हर एक शब्द के २० शब्द और बन जायेंगे। उदाहरण के रूप में 
हम प्रथम शब्द “गति” को लेते हैं। २० उपसर्गों के योग से इसके निम्नलिखित २० 
शब्द बनेंगे-- 
१. प्रगति---785& [08 0९ 
२. परागति---४0ए०॥॥8 72८९. 
३. परिगति--४/0०0५9७॥8 70070. 
४. प्रतिगति---(0ए0्गा८/ 7रण०ा. 
५.  अनुगति--0ण्रा8 धींदा', 
६, अधिगति--?.ा०ं99] ॥0फथाशां 
७.  अपगति---0078 8999. 
८. अतिगति--२5८०५४४७ 2०7४8. 
६, आगति---0०शांए 8. 
१०. अवगति----0078 75€0प्. 
११, उपगति---00०78 ॥697. 
१२, उद्गति--0078 09. 
१३. सुगति---00०78 ५९!|. 
१४, संगति----0$500960ा. 
१५, निगति--0०79९ 4700, 
२१६, निर्गति--0०शागह 00. 
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१७. विगति--५]8800॥ प्रा०ांगा, 
१८. दुर्गति---890 80०. 
१९, अपिगति--7०ं॥ंणह8. 
२०, अभिगति---4॥0807 
इस प्रकार और शब्द भी बनाए जा सकते हैं । डा० रघुवीर के वृहत्‌ हिन्दी- 
आंग्ल शब्दकोश में ऐसे १०७ उपसर्गों की गणना कराई गई है, जो संस्क्ृत की “इ 
धातु (जाना) के साथ लग सकते हैं । संस्कृत में १,७०० से ऊपर धातुए हैं । यदि हम 
उपरोक्त १८ प्रत्यय और २० उपसगे ही लें तो भी इनसे १८% २० » ३७००० 
६,१२,००० (छः लाख से ऊपर) शब्द बन जायेंगे । 
संयुक्त शब्द 
(क) संस्क्रत में बहुत से संयुक्त (0077०070) शब्दों का भी प्रयोग होता 
है । उदाहरण के रूप में 'गति' शब्द को ही लेते हैं। अन्य शब्दों के योग से इसके 
कितने ही शब्द और बन सकते हैं; यथा--- 
१, गति श्रम--]]0907 ०7000. 
२. गतिरोध----.8768६ 07 700॥07. 
३, गति सातत्य---00#धा7प्रं।ए ० गरा0ण07. 
(ख्‌) कई बार संयुक्त शब्दों का क्रम बदल देने से नया शब्द बन जाता है; यथा: 
१, हस्तसिद्ध---१/9808 99 #धा0, 
२. सिद्धहस्त---9७8६7]9 [9॥0. 
(ग) संयुक्त शब्दों में दो से अधिक शब्द भी हो सकते हैं; यथा--- 
?, सारासार विचार--98कांग्रांगक्ांणा 0० 876 65४९8 | 
१'07॥) 66 707-28$20[8 , 
२. सुख-दुःख विवेक--94 णां।ए 4700 9|685प76 276 एशे॥. 
(घ) एक शब्द के साथ दो से अधिक उपसगग भी लग सकते हैं; यथा-+ 
१, व्यतिरिक (०69) में वि तथा “अति-दो 
उपसग हैं । 
२. अनुव्यवसाय (708 [ए0०876॥) में 'अनु', वि" और अब; 
तीन उपसग हैं । 
(च) सयुक्त शब्दों से पूवे उपसर्ग लगाकर भी नए शब्दों का निर्माण किया 
जा सकता है। 
इस प्रकार से यदि शब्द-निर्माण करते जाये तो ८५ करोड़ से भी अधिक 
शब्द बन जाएँगे, जबकि आग्ल भाषा के किसी भी शब्दकोश में ५ लाख से अधिक 


शब्द नहीं हैं । 
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भ्रम का कारण क्या है ? 


जनता में यह भ्रम फंलाया जाता है कि आंग्ल में भारतीय भाषाओं की 
अपेक्षा अधिक शब्द हैं, उसका कारण--शब्दकोश है। आंग्ल भाषा के शब्दकोश में 
५ लाख के लगभग अर्थात्‌ पूरे के पूरे शब्द रहते हैं, जबकि भारतीय भाषाओं के कोश 
में शब्दों की संख्या कम रहती है । उसका कारण है। कोशकार उपसग तथा प्रत्यय 
के योग से बने सभी शब्द नहीं देते, क्‍योंकि उन्हें पता है कि भारतीयों की बुद्धि का. 
अभी दिवाला नहीं निकला'« है । जो व्यक्ति 'बुद्धि' शब्द का ज्ञान रखता है, वह भटपट 
सुबुद्धि , कुबुद्धि और बुद्धिहीन” का अथ बता देगा। इसलिए केवल शब्दकोश के. 
आधार पर शब्दावली का निर्णय करना बुद्धिसंगत नहीं । 


अंग्रेजी के ५ लाख शब्दों में भी, १ लाख से अधिक शब्दों का प्रचलन नहीं 
है । अंग्रेजी का बड़े से बड़ा विद्वान भी इन सभी शब्दों को याद नहीं रख सकता । 


परन्तु केवल १,७०० धातुएँ, कुछ उपसग तथा कुछ प्रत्यय--इनका ज्ञान होने पर 
करोड़ों शब्द बनाए जा सकते हैं । 


निष्कर्ष 
अन्तिम निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि संस्कृत तथा संस्कृत से शब्द 


ग्रहण करने वाली भारतीय भाषाओं की दब्दावली तथा शब्द-निर्माण की क्षमता 
आंग्ल भाषा से अधिक है।' 


भारतोय भाषाओं की विशेषताएं, जो आंग्ल में नहीं हैं 
अब हम भारतीय भाषाओं की कुछ ऐसी विशेषताओं का वर्णन करेंगे, जो 
आग्ल में नहीं पाई जातीं; यथा--- 
१. संक्षिप्तता 
यदि हम संस्क्रृत तथा अन्य भारतीय भाषाओं के शब्दों और उनके पर्यायवाची 
आंग्ल शब्दों का अवलोकन करें तो पता चलेगा कि भारतीय भाषाओं के शब्द तो 
छोटे-छोटे होते हैं, परन्तु आंग्ल भाषा के शब्द बड़े-बड़े होते हैं; यथा-- 
१. गुणज्ञ--070९ ७छ॥० 7॥€200287868 ह827. 
२. योत्य्यमान---006 एछ]॥० शा] 56 6७7282९0. ॥॥ ग8॥0॥8: 
व7098660 0५ (॥6 ०0[:/92767[. 
हिन्दी मुद्रलेखकों ([9[085) का यह अनुभव है कि यदि आंग्ल की सामग्री 
हिन्दी में प्रस्तुत की जाए तो केवंल तीन-चौथाई स्थान ही घेरेगी । 


१. शीला का लेख--“पावर्टी आफ इगलिश एण्ड दि ग्रेट बैल्य ऑफ इण्डियन 
लेग्वेजिज ---साप्ताहिक “आर्गेनाइज्र” (दिल्ली), २४ सितम्बर १६६२, 


पृ० ११. 
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२. स्पष्ठता 


जो परिशुद्धता या स्पष्टता भारतीय भाषाओं में पाई जाती है, वह आग्ल में 
नहीं उपलब्ध होती; यथा--- 


आग्ल वाक्य--- ४०0० ए०॥., यह वाक्य अस्पष्ट है। इसके इतने अर्थ निकल 


सकते हैं--- 
१. तू गया द (एकवचन, पुल्लिग) 
२. तुम गये (बहुवचन ... ) 
३. तू गयी (एकवचन, स्त्रीलिंग) 
४. तुम गयीं (बहबचम  .,. ) 


परन्तु भारतीय भाषाओं के वाक्य स्पष्ट होते हैं। उनमें किसी प्रकार की 
अस्पष्टता नहीं पायी जाती, यथा--- 


संस्कृत हिन्दी 
त्वम गत: तृ गया 
यूयम्‌ गत: तुम गये 
त्वम्‌ गता तू गयी 
यूयम गतवत्य तुम गयीं 


है: 


यहां पर एक वाक्य का केवल एक ही अथ निकल सकता है। वाकक्‍यों के 
अलावा आंग्ल शब्दों में भी अस्पष्टता पाई जाती है; जैसे-- 
(9) 58867-॥-]89 -- () भाभी (श्रातृजाया)--9708073 छा, 
(7) साली (इ्यालिका)--४४(४५ अं5०7 
(0) ॥॥78-- () काल---009870 ?0०9]९. 
(॥) समय---0प्रा॥(0॥ ०0 09ए 8०॥ए॥॥658 
(॥) वेला---47970०7780 [0 07. 
(०) 8076॥ 5 [4) भग्न---870[(श॥ ० ॥3 0ए॥ 8०-०7, 
(॥) भज्जित----8700/०॥ ४५ $0॥60॥6. 
(6) ४४77॥67 5-5 () लिखित---- ५श३१०॥ 99 076560॥ 0॥65 व949 ०. 
(॥) लेखित---9/740000॥ ०॥ ॥6 97077078 ०0 5076 - 
006 €(६९ 
(९) म्र४5८5() कवरी या वेणी---8/2066 ॥4॥7., 
(॥) केश--,06९/5 ० ॥9. 
(॥) मूुर्घज---सिक्वा। ०॥ [86 ॥890., 
(7) जटा---४ ४६60 ॥9॥. 
उपयु क्त विवरण से इस बात का परिचय मिल गया होगा कि भारतीय 
भाषाओं के शब्दों में स्पष्टता है; अर्थात्‌ उनका एक ही अथं निकलता है। परन्तु 
आंग्ल भाषा के शब्दों में अस्पष्टता है, क्योंकि उनके एक से अधिक अं हो सकते हैं । 
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३. लचकोीलापन 


भारतीय भाषाओं के शब्दों में जो लचक पाई जाती है, उससे दर्शत आंग्ल- 
भाषा के शब्दों में नहीं होते । अधोलिखित उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो जायगी-- 


विधि न !9ए 

वेध प्ज्जेलइंचा 

विधान -- 0006 

विधापन ++]6श8]80॥ 

संविधान --००0750प0॥007 
संवंधानिक ब--00ा5तप्रांगान।ा 
वंधानिक -+ 0९7०3778 40 8 ०006 
देधापनिक -- [९९90ए९ 

विधेयक -- 9]]| 

विधिज्ञ --०76 [687/8०० ॥7 99/ 
दण्ड-विधान --+ [0309] 000७6 


इससे यह बात भली-भाँति परिलक्षित हो जाती है कि संस्कृत (अथवा हिन्दी) 
के सभी शब्द संस्क्ृत के 'विधि' शब्द से बने हैं । परन्तु अंत्रेजी पर्यायों में चार स्वतन्‍्त्र 
शब्दों का प्रयोग हुआ है, अतः उसमें लचक का अभाव है ।* 

हिन्दी में पत्र-पत्रिकाओं की संख्या सबसे अधिक है 

२२ माचे, १९७२ को भारतीय संसद में समाचार-पत्रों सम्बन्धी जो प्रतिवेदन 
प्रस्तुत किया गया, उससे पता चलता है कि भारतवर्ष में हिन्दी की पत्र-पत्रिकोओं की 
संख्या सबसे अधिक है | इस सम्बन्ध में कुछ आँकड़े नीचे दिये जा रहे हैं--- 

भारतवषं में समाचार-पत्र (१६७० में)* 

देनिक समाचार-पत्र 


हिन्दी---२१ ३ ३ 
उ्दू -5 क ले 
अंग्रेजी--- 5२ 
मराठी---- ७३ 
मलयालम्‌--- ४३ 


१. शीला के दो लेखों---“जरनल एक्सीलेंस आफ इण्डियन लेंग्वेजिज (0एशांरश', 
0८. ,962) तथा “इंगलिश कॉम्पलक्स एण्ड कन्फ्यूज्ड इण्डियन लेग्वेजिज्‌ 
सिम्पिल बट रिच” (02शांट०, (०. 8, 962) के आधार पर । 

२, "655 ॥ गरा08--97! -- ]500 &गरप। १२७००४, 9प9॥$॥60 ७५ 
0२८९5687 ० २९०७७००३७९७३४, तृप060 ॥णा :--- 

() “706 १४०४घा७)४॥१?, ]२८ए 7007], 24-3-72, 9826 4. 
(॥) ““॥6 वागंशा ॥5एछा९५५ *, ]२९७ 0670, 24-3-72, 9826 3. 
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साप्ताहिक-पत्र ४ ४77४४ 2] 
हिन्दी--१ १६८५. 
जद ०, 
यत्रिकाए क्‍ 
हिन्दी---२६६४ 
: अंग्रेजी--२२४७ 
का तक श्द् 
पिछले एक वर्ष में पतन्र-पत्रिकाओं में वद्धि 
हिन्दी--- १८६ 
अंग्रेजी --- १ २४ 
तमिल--- 5८१ 


राष्ट्रभाषा के बिना स्वतन्त्रता अधूरी है 


राष्ट्रभाषा को उचित स्थान न देना, हमारी मानसिक दासता का परिचायक 
है । जब तक यह मानसिक दासता बनी रहेगी, तब तक हमारी स्वतन्त्रता अधूरी है । 
इस सम्बन्ध में गांधी जी के पत्र का एक अंश प्रस्तुत किया जाता है । गांधी जी ने 
यह पत्र उड़ीसा के वयोवृद्ध हिन्दी प्रेमी, श्री अनुसूया प्रसाद एशठठक को उत्तर देते हुए 
लिखा था । इस पत्र का आज भी इतना महत्त्व है, जितना कि १६४८ ई० में था । 
गांधी जी लिखते हैं--- 

“तुमको तो मालूम है कि मेरे प्रिय १८ कार्यों में 'हिन्दी का प्रचार! भो एक 
है, और मैंने माना है कि बिना राष्ट्रभाषा के भारत की स्वतन्त्रता किसी काम की 
नहीं है। भारत भाषा के सम्बन्ध में गुलाम तो ज्यों का त्यों रहा है । अतएव में 
उसको पूर्ण स्वाधीन नहीं कहता हूँ | मेरा मत है--जब तक भारत को राष्ट्रभाषा 
अंग्र जी बनी रहेगी, तब तक भारत गुलाम है। स्वाधीनता मिलने के पूर्व हो मेरी 
कल्पना थी कि राष्ट्रभाषा--राष्ट्र की सम्पत्ति होगी और उसी में राष्ट्र का कार्य 
होगा । 

परन्तु गांधी जी के नाम पर वोट, माँगने वाले नेताओं ने उनकी एक न सुनी । 
इसी की ओर संकेत करते हुए वे आगे लिखते हैं-- 

“जो नेतागण मेरी हाँ-में-हाँ मिलाते हैं, शासन की गद्दी पर बेठने के बाद मेरी 
इच्छा का अनादर करने लगे । तुम धेर्य रखो, होनी होकर रहेगी और ये नेतागण 
ताकते रह जायेंगे और समझ भी न पायेंगे कि क्‍या हो गया । तुम्हारा कत्तंव्य है, 
केवल कर्म करना । फल भगवान्‌ पर छोड़ दो। में तुम्हारे काम की सफलता को 
कामना करता हूँ ।* 


१. साप्ताहिक हिन्दुस्तान--१६ सितम्बर, १९६२ से उद्धृत । 
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कौन है जो गांधी जी की इस अथाह वेदना को समभेगा और उनके अधूरे 
काय को पूरा करेगा । 


विदेशी भाषाओं का प्रयोग किस रूप में किया जाए? 


आंग्ल भाषा भारतवणषं में १५० वर्ष से प्रचलित है। पिछले १५० वर्षों में 
इसने जो तीर मारा है वह यह कि इसका प्रयोग करने वाले भपनी मातृभाषा को भूल 
गये हैं । अभी कुछ मास पूर्व की बात है। भारत के तत्कालीन शिक्षामन्त्री श्री छागला 
ने अपने एक भाषण में कहा कि उनकी मातृभाषा गुजराती है। वे अपनी मातृभाषा में 
लिखी पुस्तक पढ़ लेते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उसमें लिख भी सकते हैं । परन्तु 
वे अपनी मातृभाषा में बातचीत नहीं कर सकते, और न उन्होंने इसका प्रयास करने 
की आवश्यकता ही समभी है।' ऐसे लोग राष्ट्रभाषा का विरोध न करेंगे तो और 
कौन करेगा । परन्तु ऐसी स्थिति यहाँ सदा के लिए नहीं चल सकती । 


आंग्ल भाषा के समथ्थंकों का कथन है कि आंग्ल अन्तर्राष्ट्रीय भाषा है और 
इनके बिना काम नहीं चल सकता । यह दावा बिल्कुल गलत है। यदि हम यूरोप में 
चले जाये तो वहाँ फ्रांसीसी भाषा सीखनी होगी, क्योंकि यूरोप में एक वही भाषा 
सब जगह चलती है। वहाँ पर अंग्रेजी की स्थिति गौण है। यदि हम दक्षिणी 
अमरीका में जाते हैं तो वहाँ पर स्पेनिश के बिना काम नहीं चल सकता । सारे 
दक्ष्णी अमरीका में स्पेनिश भाषा बोली जाती है । 


अंग्रेजी का यह दावा भी भूठा है कि उसके बोजने वालों की संख्या अधिक 
है। चीनी, फ्रांसीसी तथा स्पेनिश बोलने वालों की संख्या अंग्रेजी से कहीं 
अधिक है । 


अंग्रेजी के दावेदार इस बात की भी दुहाई देते हैं कि विश्व की वैज्ञानिक 
उन्नति का परिचय पाने के लिए अंग्रेजी का ज्ञान आवश्यक है । परन्तु यह बात भी 
पूर्ण रूप से सत्य नहीं है । आज के युग में रूस, जम॑नी तथा फ्रास आदि ने भी विज्ञान 
के क्षेत्र में बहुत प्रगति की है । यदि हमने रूसी, जमं॑न या फ्रांसीसी भाषाएँ न सीखीं 
तो इन देशों की वेज्ञानिक प्रगति से अपरिचित रह जायेंगे । हमारे विद्यार्थी जब इन 
देशों में जाते हैं तो वहाँ की भाषा में ही उन्हें अध्ययन करना पड़ता है। केवल 
अंग्रेजी का अध्ययन उनके काम नहीं आता । 


हम विदेशी भाषाओं के अध्ययन के विरोधी नहीं, परन्तु विदेशी भाषाओं 
का अध्ययन उपयोगिता की दृष्टि से होगा। कोई भी विदेशी भाषा यहाँ स्वामिनी 
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बनकर नहीं रह सकती । उसकी स्थिति तो दासी ज॑सी ही होगी, जैसा कि जापान में 
है । बंगाल के यादवपुर विश्वविद्यालय के अग्रेजी विभाग के अध्यक्ष तथा बंगला के 
यशस्वी साहित्य-सेवी बुद्धदेव जापान की यात्रा पर गये थे । उन्होंने साप्ताहिक 'दिश' 
के १७ फरवरी, १६६२ के अद्धू में अपनी जापान-यात्रा का बड़ा मनोरंजक विवरण 
दिया है। उस लेख की अधोलिखित पंक्तियाँ हम सब की आँखें खोल देने के लिए 
काफी होनी चाहिए-- 


“जापानी जीवन के जिस भाग ने मेरे मन पर गम्भीर प्रभाव डाला है, वह 
है इस देश में अंग्र जी की अवस्था । जापानी लोग अंग्रेजी बोलने में पदु नहीं हैं । इससे 
भी अधिक मजे की बात यह है कि वे चेष्टा भी नहों करते---इस विषय को अत्यधिक 
चेष्टा के योग्य समभते ही नहीं । साधारण लोगों में बहुत से एक ही प्रकार की काम- 
चलाऊ अंग्र जी का व्यवहार करते हैं--अर्थात्‌ अपना काम चलाने के लिए जितनी 
सी अंग्रेजी प्रयोजनीय है, उसी के अन्दर वे सीमित हैं । 

“मुझे लगता है कि मेरी यह बात सुनकर हमारे देश के कितने लोगों की भौहें 
तन जाएँगी--बे अंग्रेजी पढ़ाते भी हैं, किन्तु अंग्रेजी बोलते नहीं, यह फंसे सम्भव 
है ? बिल्कुल सीधा उत्तर है--जापान में निम्नतम से उच्चतम स्तर तक शिक्षा का 
माध्यम अनन्य रूप से जापानी है ।'““'साहित्य, विज्ञान, आशभियान्त्रकी--सब की 
पढ़ाई यहाँ (जापान में) मातृभाषा में होती है । पाठ्य-ग्रन्थ और प्रइनोत्तर मातृभाषा 
में ही होते हैं। गवेषणा, ग्रन्थ-रचना, ज्ञानगर्भित आलोचना-सभी मातृभाषा 
में ही हैं । 

परन्तु इसी कारण विदेशों की ओर से सु ह फेर लेने का भाव, इनमें बिल्कुल 
नहीं है । बीच-बीच में विद्वान अपने विशेष निबन्ध फ्रांसीसी, आग्ल या जमंन भाषा 
में प्रकाशित करते हैं । किन्तु इसी के साथ, इन लोगों की यह चेष्टा भी रहती है 
कि विदेशी लोग जापानी भाषा सीखने के लिए उत्साहित हों । 

“हमारे भारतवर्ष में अंग्रेजी का प्रचार बहुत अधिक है । यह अत्युक्ति नहीं कि 
अंग्रेजी जहाँ की मातृभाषा नहीं, ऐसे सब देशों में, टूस भाषा में सबसे अधिक दक्षता 
साधारणतया भारत में ही देखी जाती है । हम लोगों में मुट टी भर कुछ लोग अंग्रेजी 
पढ़ने, लिखने या बोलने में उतनी क्षमता प्राप्त कर चुके हैं, जितनी किसी विदेशी 
के लिए सम्भव है । (विदेशी के लिए एक सीमा रहेगी ही) । इस स्वाभाविक अवस्था 
के फलस्वरूव स्वदेश या विव्व में हमें बहुत सुविधाएं मिलती हैं, यह बात भी मानने 
योग्य नहीं । अंग्रेजी भाषा हम लोगों के लिए प्रयोजनीय है । क्योंकि उसी के माध्यम 
से विश्व की हवा हमारे शरीर पर लगती है। इसी कारण वह मुल्यवान है |" 
““' किन्तु मुख्य प्रन्‍्न यह है कि आजकल जिस रूप में अंग्रजी ने हम लोगों पर 

अधिकार जमा रखा है, क्या वह ठीक है ? कंसे ठीक कहूँ, जब देख रहा हैँ कि विश्व 
भर में केवल हम ही एक ऐसे अभागे हैं, जो पराई भाषा की अब भी प्रूतिपूजा करते 
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हैं। उसके द्वारा प्राप्य आत्मा का संधान न कर, केवल “खोल' लेकर महोत्साह से 
मतवाले हो रहे हैं ।''' 


“भारतवर्ष में उच्च-शिक्षा का वाहन मातृभाषा हो सकती है था नहीं; इसका 
उज्ज्वलतम उदाहरण है--जापान । उज्ज्वलतम इसलिए कि जापान भी एशियाई है 
और एशिया में उसका अभ्युत्थान विस्मयजनक है । इस अभ्युत्थान का एक कारण यह 
भो है कि उसने कभी पराई भाषा को दासता स्वीकार करने की आत्मघाती भूल 
नहीं की है । । 

हमें स्वर्गीय डा० रघुवीर के वे शब्द याद आ रहे हैं, जिनमें उन्होंने कहा था 
कि भारतीय ऑग्ल ही नहीं--जमन, फ्रांसीसी, री तथा जापानी भाषाएँ भी 
सीखें, परन्तु इस प्रकार का अध्ययन विशेषज्ञों के लिए ही लाभकारी है। सूचना, 
प्रशासन, न्यायालय, शिक्षण---इन सब का माध्यम तो जनता की अपनी भाषा होनी 
चाहिए। 

सजगता की आवश्यकता 


पिछले कुछ पृष्ठों में तथ्यों तथा आँकड़ों के आधार पर यह सिद्ध किया गया 
है कि हिन्दी के सम्बन्ध में जो अफवाहें फंलाई जा रहीं है, वे सब भूठी हैं। उनका 
वास्तविकता के साथ कोई सम्बन्ध नहीं । ऐसी स्थिति में हिम्दी को अनिश्चित काल 
के लिए वनवास देना, जनता की भावनाओं के साथ खेलना मात्र है। यह घोर 
अन्याय है । यह तानाशाही मनोवृत्ति है। हमें प्रान्त-प्रान्त में भेरीनाद करना है कि 
अंग्रेजी केवल हिन्दी का स्थान न लेगी, वह सभी भारतीय भाषाओं का स्थान ले रही 
है और लेगी; और जब केन्द्रीय भाषा का स्थान लेगी तो प्रान्तीय भाषाओं का भी 
स्थान छिन जाएगा । केन्द्रीय और प्रान्तीय भाषाओं का घनिष्ठ साहचये है । जो एक 
की गति होगी, वह दूसरी भाषाओं की भी होगी । अतः हम सभी को इस खतरे से 
सजग हो जाना चाहिए । 

इस समय हमें निराशा का कोई कारण नहीं दिखता । भारत की स्वतन्त्रता 
का इतिहास यह दिखलाता है कि हमने शासन से असहयोग कर इसे पाया है । हम 
अपनी भाषा को इसी प्रकार पा सकते हैं। शासन जो चाहे करे, पर यदि जन-साधारण 
उसे पसन्द नहीं करते, तो शासन कुछ नहीं कर सकता । उसे भुकना ही पड़ेगा । यह 
भी स्मरण रखना चाहिए कि शासन की भाषा प्राय: व्यवहार की भाषा नहीं होती । 
जिस समय हमारे न्यायालयों में उदू का बोलबाला था, उस समय वादी (मुहई) की 
ओर से जो आवेदन (अर्जीदावा) प्रस्तुत होता था, उसके प्रारम्भिक वाक्य थे -- 


“मुहई मुस्तदई हस्ब जेल अर्ज परदाज है ।” 


१९ ध“धर्मयुग[--१ जुलाई, १६६२ से उद्ध,त । 
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कौन ऐसा कवि, वक्ता या लेखक था--जो अपनी रचनाओं में ऐसे वाक्यों 
का प्रयोग करता था । प्रशासक तो भाषा बिगाड़ सकते हैं, उसे बना नहीं सकते ४ 
उनके सामने प्रार्थना करना--अपना उपहास कराना है और अपनी भाषा को खराब 
करना है । 


हिन्दी-समर्थकों को चुनोती 

अन्त में, एक प्रश्न राष्ट्रभाषा हिन्दी के समर्थकों से भी हैं। यह ठीक ही है 
कि हिन्दी ही भारत की राष्ट्रभाषा है और उसका प्रयोग जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में होना 
चाहिए, परन्तु इसके लिए उन्होंने क्‍या किया है ? क्या उतका द निक पत्र-व्यवहार 
हिन्दी में होता है ? क्या वे अपने हस्ताक्षर, बैंक के घनादेश (चंक) पर हिन्दी में 
करते हैं ? क्या नौकरी के रजिस्टर में उनके हस्ताक्षर हिन्दी में होते हैं ? क्या धर 
के द्वार पर उनका नामपट हिन्दी में होता है ? क्‍या उनकी पत्रावली (6७7 940), 
हिन्दी में छपी होती है ? क्‍या वे हिन्दी के दैनिक, साप्ताहिक तथा मासिक पत्र पढ़ते 
हैं ? यदि नहीं तो केवल मात्र चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। संगठन में ही बल है 
(संघे शक्ति कलौयुगे) । यदि हम सब मिलकर अपने प्रतिदिन के जीवन में राष्ट्रभाषा 
हिन्दी को स्थान देंगे तो कोई कारण नहीं कि प्रशासकों पर इसका प्रभाव न पड़े । 


विश्वविद्यालयीय प्रश्न 

१. स्वर्गीय डाक्टर रघुवीर ने हिन्दी को ही भारत की केन्द्रीय भाषा माना 

है । इस सम्बन्ध में आपके क्‍या विचार हैं ? राष्ट्रभाषा के प्रसार में 
किन-किन व्यक्तियों तथा किन-किन संस्थाओं ने योगदान दिया ? 

२. सिद्ध करो कि संस्क्ृतनिष्ठ हिन्दी ही भारत की वास्तविक राष्ट्रभाषा 
है । हिन्दी भाषा के सरलीकरण के सम्बन्ध में आपका क्‍या विचार है ? 

३. हिन्दी को निष्कासित करते समय क्या तक भ्रस्तुत किये गए ? इनके 
सम्बन्ध में आपका क्‍या विचार है ? 

७. जापान का उदाहरण देते हुए स्पष्ट करो कि भारतवष में विदेशी 
भाषाओं का क्‍या स्थान होना चाहिए ? 

५. “हिन्दी में पारिभाषिक शब्दों के अभाव की बात राजनीतिज्ञों का भूठा 
प्रचार है ।” डॉ० रामविलास शर्मा के इन छब्दों से आप कहाँ तक 
सहमत हैं ?. 

. ६, असंक्षिप्त टिप्पणी लिखों :-- 
(क) हिन्दी--भारतीयता का प्रतीक है । 
(ख) हिन्दी और भारत की एकता । 
(ग) भारतीय भाषाओं में शब्द-निर्माण की क्षमता आंग्ल से अधिक है ॥ 
(घ) भारतीय भाषाओं की विशेषताएँ, जो आंग्ल में नहीं पाई जातीं ॥: 
(डः) “राष्ट्रभाषा के बिना स्वतन्त्रता अधूरी है ।--गांधी जी 


लिलल्हो व्छा छव्यक्ति-व्विक्लञाल् 


ध्वनि-विज्ञान और भाषायी ध्वनि 

भाषा-विज्ञान के आचार्यों का कथन है कि . “ध्वनि-विज्ञान मानवीय वाग्यन्त्र 
से विस्तृत भाषायी ध्वनियों का विश्लेषण, विवेचन तथा वर्णन करता है ।” 

भाषायी ध्वनि वक्ता के वाग्यन्त्र से उत्पन्न हो, श्रोता के श्रवणेन्द्रिय का विषय 
होती है। इसमें वह सब प्रक्रिया आ जाती है, जिसके अन्तगंत उच्चारण से लेकर 
श्रवण तक की अवधि में वायु-मण्डल में जो स्पन्दद तथा अपने वाग्यन्त्र द्वारा 
करता है। 
चंदिक ध्वनियाँ 

भारतीय आये भाषांओं के ध्वनि-समृह का प्राचीनतम रूप बेदिक ध्वनियां के 
रूप में मिलता है। पाणिनी शिक्षा के अनुसार इनकी संख्या ६३ हैं (वर्णास्‌ त्रिषष्टि- 
६३), और वे अकारादि वर्णो में विभक्त हैं, यथा :-- 

अ, आ, अ-३; इ, ई, इ-३; उ, ऊ, उ-३; ऋ, ऋ, ऋ -३; ल, लु,-३; ए, ए- 
३; ऐ, ऐ-३; ओ, ओ-३; औ, औ-३; क खग घड, च छ ज भजञा, टठ डढ ण, 
ततथदध न, पफबभम, यरलव, श ष स ह, चार यम, अनुस्वार (), 
विस ( : ), ->क्‌ जिह्वा-मुलीय, और > प्‌ उपध्मानीय, प्लुत लूकार और दुःस्पृष्ट । 

वेदिक ध्वनियों का जो उच्चारण आजकल प्रचलित है, ठीक वसा ही उच्चारण 
वैदिक काल में भी रहा हो, यह आवद्यक नहीं है । सम्भावना तो यही है कि उच्चारण .. 
में बहुत कुछ परिवर्तन हुआ होगा। प्राचीन शिक्षा-प्रन्थों, प्रतिशाख्य तथा अन्य 
ऐतिहासिक प्रमाणों और ध्वनि-विज्ञान के सिद्धान्तों के आधार पर मूल बेदिक-ध्वनियों 
की उच्चारण सम्बन्धी विशेषताओं का निर्धारण किया गया है । 
अक्षर-विज्ञान 

जिसका कभी नाश न हो, उसे “अक्षर कहते हैं। क्षर' का अथे है-- नाश 
को प्राप्त होना, और “अ' का अथे है--नहीं । किसी भी अक्षर का कभी नाश नहीं 


है, ६८ 
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होता । अतएव प्रत्येक स्व॒र तथा व्यंजन को 'अक्षर' कहते हैं। अक्षरों के संयोग से 
. शब्द बनते हैं । क्योंकि असर नाश रहित हैं, अतः शब्द भी नाश रहित हैं । स्वामी 
दयानन्द सरस्वती ने इस सम्बन्ध में अपनी वर्णोच्चारण शिक्षा में पातञ्जलि के 
_ महाभाष्य का निम्नलिखित इलोक प्रस्तुत किया है--- 

“अक्षर नक्षरं विद्यादइनोतेर्वा सरो5क्षरम । 

वर्ण वाहुः पूर्व सूत्र किमर्थमुपदिव्यते ॥ 
आकाश को वायु के संचरण से जो अभिसरण होते हैं, उनसे स्वर स्वरित होते 
_ हैं। आकाशस्थ परमाणुओं अथवा पदार्थों से, वायु के स्पर्श से जो ध्वनियाँ ध्वनित 
होती हैं, उनसे व्यंजनों का प्रादुर्भाव होता है। स्वरों और व्यंजनों की आकाश में 
सदा अभिव्याप्ति और अभिव्यक्ति होती है । 

अक्षर-समृह का दूसरा नाम वर्ण है। वर्ण का अथं है--वर्ग, रंग, रूप । 
समस्त अक्षर-समुह दो वर्गों में वगित (विभक्त), दो रूपों में रूपित अथवा दो रंगों में 
'रंजित हैं-- 

(४) स्वर, 
(॥) व्यंजन । 

“जिन अक्षरों का उच्चारण फेफड़ों से अनुस्फुटित होकर, कण्ठ में भांंकारता 
हुआ तथा मुखावरोध से सवंथा मुक्त रहता हुआ, नासिका द्वारा अभिव्यक्त होता है, 
उन्हें 'स्वर' कहते हैं । प्रत्येक स्वर स्तोच्चारण में स्वंथा स्व॒तन्त्र है। प्रत्येक स्वर 
अन्य किसी स्वर या व्यंजन के स्पर्श या सम्पर्क के बिना स्वतन्त्र रूप से उच्चरित 
होता है। स्वर के अनेक अर्थों में एक अर्थ 'स्वतन्त्र' भी है। 

जो ध्वनियाँ पूर्ण रूप से व्यक्त होती हैं, उन्हें “व्यंजन! कहते हैं । 

स्व॒रों का उच्चारण स्वर के रूप में होता है। व्यंजनों का उच्चारण स्पष्ट 
ध्वनि के रूप में होता है ! प्रत्येक उच्चारण--स्वर और ध्वनि के रूप में अथवा स्वर 
और व्यंजन के रंग में रँगा होता है, इसलिए अक्षरों को “वर्ण” भी कहते हैं।.. 

स्व॒र स्व॒ृतन्त्र अथवा स्वयं स्वरित होते हैं । लेकिन कोई भी व्यंजन किसी एक 
स्वर की सहायता के बिना व्यक्त नहीं होता। व्यंजन के स्पष्ट उच्चारण के लिए 
व्यंजन के पहले या पीछे किसी एक स्वर की अपेक्षा होती है । मुखाकाश में वायु के 
संचरण मात्र से स्वरों का स्वरण होता है। व्यंजनों के उच्चारण के लिये मुखाकाश 
में वायु और जिद्धा को परस्पर विविधतया घात, आघात, प्रत्याघात, व्याघात करना 
'पड़ता है । 
अक्षर---वर्ण 

अक्षर या वर्ण दो विभागों में विभक्त हैं--स्वर तथा व्यञ्जन । हिन्दी वर्ण- 

“माला के अनुसार स्वर दो प्रकार के होते हैं--- 
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() हस्व, 
(॥) दीघे । 
स्वरों की संख्या ३३ है--- 
ल्ल्स्व दीर्घे 
ञ आ 
ड़ हि 
उ ऊ 
तर क्र 
रे रू 
ऐ्‌ 
आओ 
28 
हे ८ चनररे 
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जब किसी स्वर को अतिशय दीघे बोलते या गाते हैं, तो उसे प्लुत कहते 
हैं । उसके आगे प्राय: “३ लिख देते हैं | व्यञ्जन ३३ हैः 


विवार संवार बर्ग 
हे भ्ूगछ कवर्ग 
४ मे ज्‌भूज्ा चवर्गे 
84 हे टवरग वर्गीय वर्ण"--२५ 
पथ दल तेवर्ग 
पा कि पवर्ग 
यू 
हल ह 
श्३ २० म्स्रे २ 
उच्चारण स्थान 
वर्ण उच्चारण स्थान 
अः 05०६७ कण्ठ 
क्‌, ख्‌, ग्‌, घ॒ जिद्वामूल 
इ, ई, चू, छू, जू, भू, यू, श्‌ तालु 
ऋ; ऋ,; टू; 5, ड, ढदू, २, घू. जा आओ 
लक व जे, | द्न्त 
उ, ऊ, प, फू, बू, भ्‌ ओष्ठ 


ए, ऐ कण्ठ-तालु 


हिन्दी का ध्वनि-विज्ञान | ४१ 


आ, ओ कण्ठोष्ठ 

दन्तोष्ठ 

जिह्वामुल तथा नासिका 

तालु और नासिका 

मुर्दा और नासिका 

दन्‍त और नासिका 

ओष्ठ और नासिका 

' (अनुस्वार) नासिका 

: (विसर्ग) स्वरानुसार । जिस स्वर के आगे 
विसग पढ़ा जाय, उसी स्वर का 
उच्चारण-स्थान विसगं का उच्चा- 
रण स्थान होता है । 


4] | हे ु ४ गज हि । ४ 7 


जिहल्ना की स्थिति और स्वरों की तालिका 
जिद्दा की स्थिति के अनुसार हिन्दी के स्वरों को भाषा-विज्ञानियों ने इस- 
रेखाचित्र के द्वारा प्रकट किया है-- 


चाल 


जीभ का व्यवहृत भाग कितना उठता है, इसके अनुसार स्वर चार प्रकार के 
होते हैं :--संवृत्त, अद्धं संवृत्त, विवृत्त और अद्धढ विवृत्त । संवृत्त स्व॒रों के उच्चारण में 
जीभ बहुत उठती है। विवृत्त स्वरों के उच्चारण में वह नहीं के बराबर उठती है| 

_ अद्ध संवृत्त और अड्डे विवृत्त बीच की स्थिति है । 
द जीभ का कौन-सा भाग उठता है, इसके अनुसार स्वरों के तीन भेद हैं--. 
() जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग उठता है, उन्हें “अग्न'; 


५२ | हिन्दी भाषा-शिक्षण 


(0) जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग उठता है, उन्हें 'मध्य' तथा (7) 
जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग उठता है, उन्हें 'पशच कहते हैं । 
हिन्दी के स्वर 
अ--यह हृस्व, अद्धं-विवृत्त मिश्र स्वर है। इसको अद्धं-विवृत्त कहने का कारण यह 
है कि इसके उच्चारण में जीभ की स्थिति न तो बिल्कुल पीछे रहती है, और 
न बिल्कुल आगे । जीभ बस थोड़ा-सा ऊपर उठती है । --(नरक ) 
आ--यह दीं, विवृत्त पश्च स्वर है। इसे विवृत्त कहा जाता है क्योंकि इसके उच्चारण 
में जीभ बिल्कुल पीछे रहती है और मुख-द्वार खुल जाता है। 'अ' तथा आ 
में केवल मात्रा का ही अन्तर नहीं, वरन्‌ प्रयत्त और स्थान का भी अन्तर है। 
--[आरामस) 
इ--यह हृस्व, अग्रन स्वर है। इसके उच्चारण में जीभ का स्थान कुछ नीचा तथा 
बीच की ओर भूका रहता है, ओष्ठ ढीले होकर फैले रहते हैं।  --(इमली) 
ई--यह दीघे, अग्न स्वर है। इसके उच्चारण में जीभ का अग्र भाग ऊपर कठोर 
तालु के बहुत समीप पहुँच जाता है और ओ९ष्ठ फंले रहते हैं । --(ईमान ) 
उ--यह हृस्व, पश्चवृत्ताकार स्वर है। जीभ का पिछला भाग कण्ठ की ओर पर्याप्त 
मात्रा में ऊँचा उठता है तथा आये मध्य की ओर कुछ-कुछ झुका रहता है । 
--(उषा) 
ऊ--यह दीघे, पश्चवृत्ताकार स्वर है। इसके उच्चारण में ओष्ठ काफी बन्द तथा 
गोल हो जाते हैं । 
ए--यह दीघं, अद्धं-विवृत्त स्वर है। इसके उच्चारण में जीभ कुछ पीछे को आर 
ऊपर उठी रहती है। (एकता) यह स्वर 'अ तथा इ' से मिलकर बना है । 
ओ--यह अडं-संवृत्त, दीघे, पश्चवृत्ताकार स्वर है। इसमें ओष्ठ कुछ गोल हो जाते 
हैं परन्तु 'ऊ' से कम--(ओस) यह स्वर “अ' तथा “उ' से सिलकर बना है । 
स्व॒रों में सन्ध्यक्षर 
देदिक तथा लौकिक संस्कृत म ए, ऐ, ओ, औ को सन्ध्यक्षर माना गया है। 
इनके उच्चारण भी एक के स्थान पर दो कहे गए हैं, जसे---ए, ऐ का कण्ठ-तालु तथा 
ओ, औ का कण्ठोष्ठ । ऐसा अनुमान किया जाता है कि इनका उच्चारण दो स्वरों 
के समान होता रहा होगा । इसीलिए उन्हें सन्ध्यक्षर कहते हैं। लेखक को अच्छी 
प्रकार से याद है कि जब उसने वर्णमाला सीखी थी तो उसे ऐ', ओ' का उच्चारण 
क्रमशः 'अई', 'अऊ' सिखाया गया था। “ए' तथा “ओ' का विवरण ऊपर दिया जा 
चुका है, ऐ तथा ' औ' का नीचे दिया जा रहा है-- 
ऐ--यह “अ' तथा “ए' के संयोग से बना है । इसमें उच्चारण झ्ीघक्रता से 'अ से ए 
पर आजाता है। --(ऐसा ) 
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औ---यह “अ' तथा 'ओ' की सन्धि से बना है। इसका उच्चारण भी शीत्रतापृवक 
अ' से ओ' पर आ जाता है । (औरत ) 

 ऋ!" का उच्चारण 

“ऋ' का ठीक-ठीक उच्चारण क्‍या है, इसके सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा 
जा सकता । परन्तु महाभाष्य तथा प्रातिशाख्य के अध्ययन से इतना अवश्य पता 
चलता है कि वैदिक काल में 'र' ध्वनि भी इसके साथ उच्चरित होती थी। पालि 
तथा प्राक्ृत में का प्रयोग नहीं प्राप्त होता । 
लू का उच्चारण 

'ल' का व्यवहार बैदिक संस्कृत में होता था । परन्तु वहाँ भी इसका प्रयोग 
अल्प मात्रा में होता था । लौकिक संस्कृत में भी 'ल' का प्रयोग नहीं के वराग्र था । 
पालि, प्राकृत, अपश्रण तथा हिन्दी में 'लु' का प्रयोग बिल्कुल नहीं मिलता । 
अनुनासिक स्वर 

हिन्दी के स्व॒रों के अनुनासिक रूप भी उपलब्ध होते हैं । इनका उच्चारण 
भी अन्य स्वरों के समान ही होता है । अन्तर केवल इतना है कि इनके उच्चारण में 
कोमल तालु और कौआ नीचे भुक जाने पर वायु मुख से बाहर न जाकर, नासिका- 
विवर में पहुँचती है और वहाँ गु जायमांन होकर बाहर निकलती है । 
विदेशी भाषाओं के प्रभाव से आने वाले दाब्द 

हिन्दी में विदेशी भाषाओं के प्रभाव से' भी कुछ स्वर आए हैं, इनमें सबसे 
प्रमुख “ऑ"” है। इसका उच्चारण 'अ' तथा “ओ के बीच का है, जैसे--लॉड ', 
“ओवरहॉल ” “मॉक" इत्यादि । 


हिन्दी के व्यंजन 

क--अल्प प्राण (अघोष), कण्ठय स्परश है; यथा : कोट 
ख--महाप्राण (,, ), 40 यथा : खरगोश 
गे उल्य प्राण (वोष),, . , » यथा: गमला 
थे महाप्राण ( ,, ), 22 यथा : घाव 


उपरोक्त व्यञ्जनों में कण्ठ से तात्पर्य गला नहीं, वरन्‌ कोमल तालु है। कवर्गे 
के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग कोमल तालु का स्पर्श करता है। प्राचीन काल 
में कवर्ग का उच्चारण और भी पीछे होता था, इसलिए उसे जिद्वामुलीय माना 
जाता था । 
च--अल्पप्राण (अधोष), तालव्य स्पर्श है ; यथा : चाल 


शी  / .) .,.  ., यथा: छटा 
ज--अल्पप्राण (घोष), »,. » यथा : जाना 


ऋ--महाप्राण ( ,, ). » ) 5 यथा : भटपट 
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तालु से ध्वनि निकलने के कारण यह वर्ग 'तालव्य' कहलाता है। इस वर्ग के 


उच्चारण में जीभ की नोंक से कुछ पीछे वाला भाग, ऊपर के मसुड़ों के पास तालु 
के अगले भाग को छूता है । 


ट--अल्पप्राण (अघोष), मृर्धेन्य स्पश है; यथा : टट्ट 


5ठ-महाप्राण ( ,, ), ५ » >> आज 
उ--अल्पपायष लिीसो), ५, ,, यथा : डोंडी 
ह-- महाबाक ० -#., यथा : ढेला 


जब उल्टी जीभ की नोंक, कठोर तालु का मध्य भाग स्पर्श करती है, तभी 
टवर्ग का उच्चारण होता है । कठोर तालु को 'मुर्डा कहते हैं, इसलिए इस वर्ग को 
'मृधेन्य' माना गया है। 


त--अल्पप्राण (अघोष ), दन्त्य स्पर्श है; यथा : ताल 


थ--महाप्राण ( ,, ), के » यथा : थाना 
द--अल्पप्राण (घोष), है » यथा : दाल 
ध-महाप्राण ( ,, ), ह कि ।। ली 77 । 


इस वर्ग को “दन्त्य' कहा जाता है, क्‍योंकि 'त' वर्गीय ध्वनियाँ तभी उत्पन्न 
होती हैं, जब जीभ की नोंक ऊपर वाली दन्‍्त-पंक्ति का स्पर्श करती है । 
प--अल्पप्राण (अघोष ), ओष्ठय स्पश है; यथा : पाला 


फ--महाप्राण ( ,, ) से ५. बा काल 
ब--अल्पप्राण (घोष), ,, »  येंयों जाब 
भ-महाप्राण 0 ४. ., » यथा : भालू 


पवर्ग के उच्चारण में जीभ से कोई सहायता नहीं ली जाती । 'प! वर्गीय 
ध्वनियों के उच्चारण में दोनों ओष्ठों का स्पर्श होता है। ओष्ठों से ध्वनि निकलने 
के कारण इस वर्ग को ओष्ठय कहा जाता है । 
य--इसके उच्चारण में जीभ का पीछे वाला भाग कुछ ऊपर की और उठता है, 
परन्तु स्पष्ट घषंण नहीं होता । यह तालव्य घोष अड्ेस्वर है । इसमें वायु 
अन्तस्तल से आती है, इसलिए इसे “अन्तस्थ' भी कहते हैं; यथा--यामिनी । 
र--यह अल्पप्राण, वत्स्ये, घोष ध्वनि है | यह लुण्ठित व्यञ्जन कहा जाता है, क्योंकि 
इसमें जीभ की नोंक लपेट खाकर ऊपरी मसुड़ों को छूती है; यथा-- राका । 
ल-- यह अल्पप्राण, वत्स्यं, घोष ध्वनि है । इसे पाश्विक भी कहा जाता है। इसमें 
जीभ की नोंक मसूड़ों का अच्छी तरह से स्पश करती है । जीभ के दोनों ओर 
कुछ खुला स्थान होने से, हवा बाहर निकल जाती है; यथा - लावषण्य । 


व - यह घोष, घ्ष ध्वनि है। इसके उच्चारण में दत्त और ओष्ठ के क्षणिक सम्पर्क 
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से हवा बाहर निकल आती है, इसलिए इसे दन्‍्तोष्ठ ध्वनि कहा जाता है; 

यथा--वीणांवादिनी । 

 श--यह घोष, घर्ष, तालव्य ध्वनि है । इसके उच्चारण में जीभ की नोंक कठोर तालुं 
के बहुत णस पहुँच जाती है, परल्तु पूरा-पूरा स्पर्श नहीं हो पाता। इसमें 
तालु और जीभ के बीच से वायु रगड़ खाकर बिना रुके बाहर आती है; यथा -- 
दील, शाला । 

धघ-- इस ध्वनि के उच्चारण में जीभ को मुर्द्धा के साथ घर्षण करना पड़ता है; यथा--- 
भाषा, ऋषि । परन्तु आजकल “शः तथा 'घ! के उच्चारण में कोई अन्तर नहीं 
रह गया । क्‍ 

स-- इसे 'श” का सरल रूप माना जाता है। इसके उच्चारण में जीभ की नोंक और 
वर्त््य के बीच रगड़ खाकर वायु बिना किसी बाधा के “स”, “सी” करती बाहर 
निकल आती है; यथा--सोम्य, सुषमा । 

ह--इस ध्वनि के उच्चारण में फेफड़े से वायु वेंग से निकलती है और मुख-द्वार के 
खुले होने से काकल के बाहर रगड़ उत्पन्न होती है; यथा--हाथी । 

अनुनासिक व्यंजन 

झइ--यह अल्प प्राण, घोष, कण्ठ्य अनुनासिक ध्ववि है; यथा : विहज्भम, आज्ञल 


वी 3 कक ऑलिव्य: +, ;; ,  » यथा : अञ्चल 
हि. 0 7 संघत्य ,, ॥, 3 यथा : रमणी 
आल कवर ; ५. ॥ यथा : तिनाद, सम 
0 4 मिस ,, ,, ४ “यथा: ममता 


इस विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि अनुनासिक ध्वनियाँ अपने वर्ग के 
स्थलों और अवयवों द्वारा उच्चरित होती हैं । अन्तर केवल इतना ही है. कि इनके 
उच्चारणों में वायु मुख-विवर से निकलकर, नासिका-विवर में जाकर गू जती है । वायु 
मुख-विवर से नहीं निकल पाती, क्योंकि सम्बद्ध अवयव कुछ इस प्रकार भुक जाता है 
कि उसे विवश होकर विवर में जाना होता है। आजकल अनुनासिक के स्थान पर 
अनुस्वार का प्रयोग किया जाने लगा है । 
वेदिक ध्वनि 

“छ' का प्रयोग वेदों में हुआ है । हिन्दी में इस ध्वनि का प्रयोग नहीं होता, 
परन्तु मराठी में तथा दक्षिण की भाषाओं में इसका प्रयोग अब भी होता है । जिसे हम 
हिन्दी में 'तिलक' कहते हैं, उसे मराठी में 'तित्ठक' कहते हैं । मराठी या दक्षिण की 
भाषाएँ न जानने वाले इस ध्वनि का उच्चारण 'ड़' के समान करते हैं, परन्तु यह 
भूल है । इन दोनों ध्वनियों में अन्तर यह है कि मुर्द्ा पर जीभ रगड़कर बोलने से 
“ड़! होता है और तालु पर 'ल' के साथ जीभ रगड़ कर बोलने से “छः ध्वनि उच्चरित 


होती है । 
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हिन्दी ध्वनियाँ ('ड' तथा ढ़) 
हिन्दी में 'ड' तथा ढ़' ध्वनियों का प्रयोग बहुत है, यथा--बड़ा, कड़ा, गड़ना, 
सड़ना, जोड़ना, बड़ाई; गढ़ा, मढ़ी, बूढ़ी, पढ़ना आदि । ये ध्वनियाँ शुद्ध मुर्घन्य न 
हो, विस मृधंन्य हैं | इसमें जीभ को मुर्डधा से रगड़ कर ध्वनि उत्पन्न की जाती है, 
जब कि शुद्ध मुधैन्‍्य जीभ का मुर्डधा से केवल स्पर्श ही होता है। हिन्दी की इन 
ध्वनियों का प्रभाव संस्कृत पर भी पड़ा है और अब वहाँ भी “'गरुड' को गरुड़ कहा 
जाने लगा है । ह 
विदेशी ध्वनियाँ 
विदेशी भाषाओं के सम्पक से कुछ नए व्यंजन भी हिन्दी में आए हैं; यथा : 
क--कयामत 
ख--खबर 
ग--गोता, बेगम 
ज--रोज 
प्‌--गफलत 
इन ध्वनियों का उच्चारण वर्गीय ध्वनियों के अनुसार ही होगा, परन्तु घषंण 
अधिक करना पड़ेगा। कुछ विद्वानों का मत है कि इन ध्वनियों का उच्चारण हिन्दी 
में “क, “ख, “ग”, “ज” तथा “फ” के समान ही किया जाय । कुछ लोग इनका 
उच्चारण मूल रूप में ही करना चाहते हैं। इस सम्बन्ध में एक तीसरा मत भी है । 
इस मत के समथकों का कथन है--जहाँ नाटकों आदि में हम मुस्लिम वातावरण 
प्रस्तुत करना चाहें वहाँ तो इनका उच्चारण मूल रूप में किया जाय, परन्तु अन्य 
सभी स्थानों पर ये ध्वनियाँ “क”, “ख”, “ग”, “ज” तथा “फ” के रूप में ही 
उच्चरित की जाएँ। हम समभते हैं कि यह तीसरा मत ही अधिक व्यावहारिक है। 
क्ष तथा 'ज्ञ' की ध्वनियाँ क्‍ 
हिन्दी की वर्णमाला “कक्ष” तथा “ज्ञ” ध्वनियाँ भी पाई जाती हैं और इनके 
अनुरूप शब्द भी उपलब्ध होते हैं, यथा -- 
क्ष- रक्षा, भिक्षा, मोक्ष । संस्कृत व्याकरण के अनुसार यह व्यञ्जन 'क्‌' तथा 
'ष' के संयोग से बना है । इस दृष्टि से ध्वनि-उच्चारण के सम्बन्ध में कोई भ्रम नहीं 
होना चाहिए। परन्तु फिर भी विभिन्न स्थानों पर क्ष का उच्चारण रूय, क्श 
अथवा 'क्स' के समान किया जाता है; यह ठीक नहीं है । कुछ लोगों का कथन है कि 
इस ध्वनि की अलग से आवश्यकता ही क्‍या है, क्‍यों न 'क्य से काम चला लिया 
जाय , इस सम्बन्ध में आचार्य सीताराम चतुबंदी का मत आगे दिया जा रहा है-- 
“किन्तु यह भी ध्यान रखना चाहिए कि “क्‌” और “पष का संयोग होने पर 
ध्वनि ने एक मिश्रित रूप धारण कर लिया है और उसके लिये “क्ष” अक्षर अलग 
बना दिया गया है| उसे “वक्ष” लिखने की भूल नहीं करनी चाहिए, अन्यथा उसका 
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उच्चारण “रिक्शा” में प्रयुक्त “क्श” के समान होने लगेगा । अतः उसका “क्ष” रूप 
. ही लिखने में प्रयुक्त होना चाहिए और उसका उच्चारण भी क्‌»ष' की मिश्रित 
. ध्वनि के साथ होना चाहिये, “'क' और “ष' की क्रमिक ध्वनि लेकर नहीं । 

ज्ञ-ज्ञान, आज्ञा, साम्राज्ञी, प्रतिज्ञा। इस ध्वनि के उच्चारण के सम्बन्ध में 
पर्याप्त अस्तव्यस्तता पाई जाती है । पंजाब निवासी इसका उच्चारण ““्य” के रूप में, 
उत्तर प्रदेश वाले “ग्यं' के रूप में, गुजरात निवासी “ग्न के समान तथा महाराष्ट्र के 
लोग “दुन्य'” के समान करते हैं। वेदों के विद्वान्‌ू इनका उच्चारण “ज्ञ के रूप में 
करते हैं । 

पं० सीताराम चतु्वदी ने संस्कृत का एक सूत्र प्रस्तुत किया है :-- 

“जबोज्न: 

इस सूत्र से यह सिद्ध होता है कि “ज” तथा “अब” के संयोग से यह शब्द 
बना है । ब्राह्मी लिपि के शिलालेखों से भी यही बात सिद्ध होती है। वेदों को श्रुति 
कहा जाता है । इसलिये “वेदपाठ मण्डली” जो उच्चारण सुनती आई है, उसी का 
प्रयोग करती होगी । । 

इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए “ज्ञ' ध्वनि का उच्चारण जू--ज के 
मिश्रित रूप में ही होना चाहिए। महषि दयानन्द सरस्वती का भी यह मत है, और 
आये समाज के क्षेत्रों में भी इस ध्वनि का उच्चारण “ज्ञ के रूप में ही होता है ५ 


आवश्यक श्रश्त 


१. स्वर! तथा “्यंजन' की परिभाषा देते हुए लिखो कि हिन्दी में कौन-कौन 
से स्वर और व्यंजन पाये जाते हैं? उनके उच्चारण-स्थलों का भी 
निर्देश करो । 

२. हिन्दी में अनुनासिक स्वर तथा अनुनायिक व्यंजन कौन-कौन से हैं ? 
उनके उच्चारण में क्या विशेषता पायी जाती है ! 

३. निम्नलिखित ध्वनियों के सम्बन्ध में संक्षिप्त टिप्पणी लिखों :-- 

() सन्ध्यक्षर 

(॥) “ऋ"” नथा “लू का उच्चारण 
(॥) वंदिक ध्वनि 

(५) हिन्दी ध्वनियां ड़ तथा ढ़ 
(५) विदेशी ध्वनियाँ 

(४) कक्ष तथा ज्ञ ध्वनियाँ 


१. भाषा की शिक्षा--सीताराम चतुर्वेदी, पृ० ३३०. 


श् 


छिलल्ही छाल्ल्हालत्की व्का स्ववरूप्न 


'ाब्द' की परिभाषा 

हिन्दी में “शब्द” की व्याख्या कई प्रकार से की जाती है। श्रोतव्य रूप के 
आधार पर यह व्याख्या इस प्रकार होगी-- 

“अक्षरों अथवा वर्णों के समुदाय विशेष को शब्द! कहते हैं । 

शब्द और उसके अर्थ का ध्यान रखते हुए 'शब्द' की व्याख्या इस प्रकार से 
करनी चाहिए--- 

“व्यक्ति के विचारों के प्रतीक रूप में उच्चरित की जाने वाली ध्वनियों के 
समूह या संकेतों को 'शब्द' कहते हैं । 

साधारण रूप से विचार किया जाये तो कहां जा सकता है कि--- 

“कानों से सुना जाने वाला प्रत्येक नाद 'शब्द' है । 

भाषा वैज्ञानिक 'शब्द' को स्व॒तन्त्र चरम वाक्य मानते हैं। व्याकरण की 
दृष्टि से “स्व॒तन्त्र तथा सार्थक ध्वनि ही 'शब्द' है । 

संस्कृत में 'शब्द' के लिये पद या पाद का प्रयोग भी होता है । 


))२ 


 ०970029 ०० माता, 
२. महाभारत के शान्तिपव में श्वेतकेतु द्वारा शब्द की परिभाषा का उल्लेख है : 
“कल्पयेन च वर्णानाम परिवादक्कतो हि यः । 
स छब्द इति विज्ञेय: 
अर्थात्‌--वर्णों के आगे-पीछे जोड़ने से बोलने का जो प्रकार किया जाता हैं, 
वह शब्द' होता है । 


भ्प 
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शब्द का महत्व " 
भाषा की दृष्टि से 'शब्द' का बड़ा महत्व है। आदिम युग से लेकर अवाचीन- 
युग तक व्यक्ति जो कुछ ज्ञान ग्रहण कर पाता है, वह शब्दों के रूप में ह्‌ आज विश्व 
के सामने संचित तथा सुरक्षित है । भावों की अभिव्यक्ति का एकमात्र साधन तह 
ही है । वक्‍ता या लेखक अपने शब्द-कोश के बल पर ही मैदान मार लेता है । 'शब्द 
भाषा के क्रमिक विकास की रूपरेखा है, लेखक की शक्ति है तथा व्याकरण और 
भाषा-विज्ञान का प्राण है। किसी भाषा का ज्ञान तब तक अधूरा है, जब तक उस 
भाषा में प्रयुक्त शब्दों का पूरा-पूरा ज्ञान न हो । किसी समाज अथवा राष्ट्र के इतिहास 
की जानकारी प्राप्त करनी हो तो उसकी भाषा का ज्ञान प्राप्त करना होगा । यदि 
किसी भाषा की गम्भीरता और हल्केपन का पता लगाना हो तो उसकी शब्दावली 
पर दृष्टि डालनी होगी । इत सभी बातों के आधार पर हम कह सकते हैं कि शब्द 
भाषा की निधि है। 
शब्दों के भेद 
ध्वनि-सम्बन्धी भेद क्‍ 
ध्वनि की दृष्टि से शब्दों के दो भेद होते हैं-- 
() ध्वन्यात्मक शब्द, 
(॥) वर्णात्मक शब्द । 
द जो शब्द स्पष्टतापूर्वक सुनाई नहीं देते और न स्पष्ट रूप से समझ में ही आते 
हैं, ऐसे शब्दों को “ध्वन्यात्मक' शब्द कहते हैं । जो शब्द परथक्‌-पृथक्‌ अक्षरों के पृथक्‌- 
पृथक्‌ रूप में सुनाई देते हैं उन्हें “वर्णात्मक” शब्द कहते हैं । मानव जीवन की हृष्टि से 
ध्वन्यात्मक शब्दों की अपेक्षा वर्णात्मक शब्दों. का महत्त्व अधिक है । 
अर्थ-सम्बन्धी भेद 
अर्थ की दृष्टि से शब्दों के दो भेद किए जा सकते हैं--- 
() साथेक शब्द, 
() निरथक शब्द । 
साहित्यिक भाषा का सम्बन्ध केवल सार्थक शब्दों से रहता है, निरथंक से 
नहीं । सार्थक शब्दों में भाव और विचार की एक प्रतिमा निहित रहती है ॥। उन 
शब्दों के उच्चारण मात्र से उस प्रतिमा के संस्कार उद्बुद्ध हो उठते हैं । 
घब्द-शक्तियाँ 
शब्दों की तीन शक्तियाँ निर्धारित की गई हैं--- 
(0) अभिधा, 
(॥) लक्षणा, तथा 
(॥) व्यंजना । 
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जिस शक्ति के द्वारा शब्द के वाच्या्थ का बोध होता है, उसे 'अभिधा' कहते 
हैं। वाचक शब्द तीन प्रकार के होते हैं-- 

(क) रूढ़, (ख) यौगिक, (ग) योग रूढ़ । 

जिन शब्दों के खण्ड का कोई अथे न निकले, उन्हें 'रूढ़' शब्द कहा जाता है । 
यथा--श्याम, जल, पंसा--आदि । 

यौगिक शब्दों का पूर्ण बोध उनके अवयवार्थ से होता है । जैसे “राकेश” यौगिक 
शब्द है। इसके दो अवयव “राका' और “ईश' हैं। इसका अर्थ हुआ--राका (रात्रि) 
का स्वामी; अर्थात्‌-- चन्द्रमा । 

योग रूढ़ शब्दों में हमें यौगिक और रूढ़--दोनों ही शब्दों की शक्तियों का 
सम्मिश्रण प्राप्त होता है । यथा--“लम्बोदर' शब्द का यौगिक अर्थ हुआ--लम्बे' उदर 
वाला । परन्तु यह शब्द गणेश जी के लिए रूढ़ हो चुका है। “लम्बोदर' शब्द सुनते 
ही हमारे मन में गणेशजी का चित्र आ जाता है। 'पडद्भूज' तथा 'जलज' शब्द भी 
योग-रूढ़ हैं । 

जिस शक्ति के द्वारा लक्ष्याथ का बोध होता है उसे 'लक्षणा' कहते हैं। यथा--- 
“मैं जयशंकर प्रसाद का अध्ययन कर रहा हूँ ।” इस वाक्य में “जयशंकर प्रसाद” से 
तात्पयं---उनका साहित्य है, जिसका अध्ययन किया जा रहा है। यहाँ जयशंकर 
प्रसाद का साहित्य, यह लक्ष्याथ है । 

जिस शक्ति के द्वारा शब्द के व्यंग्या्थ का बोध होता है, उसे व्यंजना कहते 
हैं, जंसे यदि कोई कहे कि “कल तुम्हारी कोठी में रात भर कुत्ता भौंकता रहा ।” 
तो इसका व्यंग्या्थ निकलता है कि शायद चोर आदि आए हों, इसलिए सावधानी 
की आवश्यकता है । 
रूपाग्तर के आधार पर दाब्द-भेद 


रूपान्तर के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं-- 
(।) विकारी, 
(॥) अविकारी । 
जी शब्द लिग, कारक तथा वचन आदि के प्रभाव से अपना रूप परिवर्तित 
कर लेते हैं, उन्हें 'विकारी' शब्द कहते हैं। विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं-- 
संज्ञा, सवनाम, विशेषण और क्रिया । 
जिन शब्दों पर लिंग, वचन तथा कारक आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, 
उन्हें 'अविकारी' शब्द कहते हैं । अविकारी शब्द भी चार प्रकार के होते हैं--क्रिया- 
विशेषण, सम्बन्ध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक । 
दाब्द-शञान कंसे प्राप्त होता है ? 
शब्दों का ज्ञान हमें तीन प्रकार से प्राप्त होता है-- 
(४) उच्चारण करने से, (॥) सुनने से, (॥) देखने से । 
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यद्यपि अपनी-अपनी जगह पर उच्चारण-नज्ञान, श्रवण-ज्ञान तथा चल्षु-ज्ञान--- 
इन तीनों का महत्त्व है। परन्तु फिर भी चिन्तन का निखरा रूप उच्चारण-ज्ञान में 
ही माना जाता है। 
हिन्दी शब्दों का निर्माण 
हिन्दी शब्दों का निर्माण कई विधियों द्वारा होता है। इसका वर्णन नीचे की 
पंक्तियों में किया जा रहा है--- 
उपसग से बने शब्द 
उपसर्ग वह शब्दांश है जिसका प्रायः स्वतन्त्र रूप से कोई महत्त्व नहीं, परन्तु 
जब वह किसी शब्द से पू्॑ जुड़कर आता है तो शब्द के अर्थ में विशेष परिवर्तन कर' 
देता है । हिन्दी भाषा में जो उपसर्ग उपलब्ध हैं, वे सामान्यतः संस्कृत, हिन्दी ओर 
उद्द्‌ भाषा के हैं । 
१. संस्कृत उपसर्म--इनकी संख्या प्रधानतः २२ है, जिनमें से २० का प्रयोग 
विशेष रूप से हिन्दी में होता है। यथा--- 
अति--अधिक । यथा--अत्युक्ति, अत्यन्त +। इस उपसर्ग का प्रयोग स्वतन्‍्त्र 
रूप से भी होता है । द 
अधि--समी पता, प्रधानता, ऊँचाई । यथा--अधिपति, अध्यक्ष, अधिकार 
आदि । 
अनु--क्रम सूचक, सहश, पर्चात्‌ । यथा--अनुरूप, अनुशासन, अनुगमन, 
अनुज आदि । क्‍ 
अए--लघुता, हीनता, अभाव । यथा--अपशब्द, अपकीत्ति, अपव्यय, अपमान 
आदि । 
अभि--ओर, समीप, अधिक । यथा--अभिमान, अभिनव, अभिसार, 
अभ्यास आदि । 
अब-- पतन, अनादर, हीनता । यथा--अवनत, अवज्ञा, अवगत, अवसाद 
आदि । 
आ--ओर, सीमा, समेत, कमी, विपरीत । यथा---आगमन, आजन्म, 
आक्रमण, आदान, आजीवन, आरम्भ आदि । 
उत-उद-- ऊपर, उत्क्ष । यथा--उत्पत्ति, उत्कषे/ उत्साह, उद्गार, उत्तम 
उद्गम, उद्भव आदि । 
उप--लघुता, समीपता, साहश्य, सहायक | यथा--उपनाम, उपवेद, उपासना, 
उपस्थित, उपमन्त्री, उपवन आदि । 
ढुर, दुस--हीनता, दुष्टता, कठिनता, निन्‍्दनीय । यथा--दुगगम, दुष्कर्म, दुबल 
आदि । 
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नि---नीचे, भीतर, बाहर । यथा--निबन्ध, निदर्शन, नियुक्त, निवास, निमग्न 
निम्न आदि । 
निर, निश--रहित, निषेध । यथा--निराकरण, निमंम, निरपराध, निर्जीव, 
निर्दोष । हिन्दी में इस उपसग्ग का “नि के रूप में ही प्रयोग 
होता +है. 
परा--अनादर, नाश, विपरीत । यथा--पराभव, पराक्रम, पराजय, परास्त 
भादि । 
परि--अतिशय, त्याग । यथा--परिपूर्ण,, परिभ्रमण, परिमाण, पर्याप्त, 
परिजन आदि । 
प्र--यश, गति, उत्कषं, अतिशय । यथा--प्रताप, प्रकाश, प्रमाण, प्रचार 
आदि । 
प्रति--विरोध, बराबरी, प्रत्येक, परिवर्तत। यथा--प्रतिध्वनि, प्रतिकूल, 
प्रत्यक्ष, प्रतिक्षण, प्रतिनिधि आदि । 
वि---असमानता, हीनता, भिन्नता, विशेषता । यथा--वियोग, विराम, 
विधवा आदि । 
सम--संयोग, पूर्णता । यथा---संग्राम, सं न्यास, संहार, संस्कृत, सम्मुख आदि । 
सु--अच्छा, सुखी, सुन्दर । यथा---सुगन्ध, सुकम, सुगम, सुभाषित आदि । 
टिप्पणी---( १) कई शब्दों में एक से अधिक उपसगों का भी प्रयोग किया 
जाता है; यथा--समालोचना, प्रत्युपकार आदि । 
(२) कुछ विशेषण तथा अव्यय भी उपसर्गों के समान प्रयुक्त होते हैं । उनकी 
सूची नीचे दी जा रही है--- 
अधसू---नीचे । यथा---अधोगति, अधःपतन आदि । 
अन्तः, अन्तर--अन्दर । यथा--अन्तर्भाव, अन्तगंत, अन्तःकरण आदि । 
अमा--निकट । यथा --अमात्य, अमावस्या आदि । 
अलम्‌---सुन्दर (यह “” धातु के पूर्व आता है)। यथा--अलंकार, अलंकृत 
आदि । 
आविर--प्रकट । यथा--आविष्कार, आविर्भाव आदि । 


इति--ऐसा, यह + यथा--इतिहास, इतिवृत्त (हिन्दी में. इस उपसगग का 
प्रयोग स्वतन्त्र रूप से भी होता है) । 

कु, का, कद-- बुरा । यथा-- कुकर्म, कापुरुष, कदाचार । 

चिर--बहुत, सर्देव । यथा--चिरकाल, चिरंजीव, चिरस्थायी आदि । 

तिरस्‌-तुच्छे । यथा--तिरस्कार, तिरोहित आदि । 

न--अभाव । यथा-- नास्तिक, नपु सक, नग्न आदि । 
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नाना--बहुत । यथा--नाना रूप (हिन्दी में इसका प्रयोग स्वतन्त्र रूप से 
होता हैं।।.... 

पुरस--सामने । यथा-पुरस्कार, पुरोहित आदि । 

पुनर्‌-- फिर । यथा-- पुन्जन्म, पुनर्कक्ति आदि । 

प्रातः--सवेरा । यथा--प्रातःकाल; प्रातःस्मरण आदि । 

प्रादुर--प्रकट । यथा--प्रादुर्भाव आदि । 

बहिर--बाहर । यथा--बहिमु ख आदि । 

स- सहित । यथा--सगोत्र, सप्रेम आदि। 

सत्‌- अच्छा । जैसे--सत्कमं, सत्साहित्य, सदमागं आदि । 

सह--साथ । यथा--सहगमन, सहपाठी आदि । 

स्व---अपना । ज॑से--स्वदेश, स्वधर्म, स्वजातीय आदि । 

स्वयघ--- अपने आप । यथा--स्वयंवर आदि । 

२. हिन्दी उपसर्ग--ये संस्कृत उपसर्गों के अपश्रृंश हैं और इनका प्रयोग: 
हिन्दी के तदभव शब्दों से पृव किया जाता है। यथा -- 

अ--अभाव । यथा-अजान, अबला, अशोक आदि । 

अन--अभाव । यथा--अनमोल, अनपढ़ आदि। 

अध-- आधा । यथा--अधमरा, अधपका इत्यादि । 

उन-- एक कम | यथा-- उनासी, उन्‍्तीस आदि । 

औ--हीनता, निषेध । यथा--औगरुन, औडर आदि । 

क्‌, कु--बुरा, नीच । यथा--कपूत, कुढंग आदि । 

नि--नि्षंध, अभाव । यथा--निडर, निगोड़ी, निकम्मी आदि । 

बिन--निर्षध । यथा -- बिनब्याहा, बिनखाया आदि । 

भर--पूर्ण | यथा--भरपेट, भरमार आदि। 

स--सहित, अच्छा । यथा--सकाम, सपुत आदि । 

३. उद्द उपसर्ग--भारसी तथा अरबी के जिन उपसर्गों का प्रचलन उदू में 
है, उनका प्रयोग हिन्दी में भी किया जाता है। यथा -- 

कम--थोड़ा, हीन । यथा --कमजो र, कमसिन, कमउम्र आदि । 

खुश--उत्तम । यथा--खुशबू, खुशनसीब आदि । 

ग र-- निषेध । जैसे --ग र कानूनी, ग र हाजिर आदि । 

दर--में | यथा--दरअसल, दरमियान आदि । 

ना-- अभाव । यथा--नतालायक, नापसन्द, नाचीज आदि । 

ब--साथ, ओर । ज॑से-- बदौलत, बनाम आदि। 

बद-बुरा । जसे--बदनाम, बदमजा आदि । 

बर--ऊपर । यथा--बरखास्त आदि । 
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बिला--बिना । जसे--बिलानागा, बिलाशक आदि । 

बे---बिना । यथा--बेअक्ल, बेईमान आदि । 

ला--बिना । यथा--लापरवाह, लाचार, लावारिस आदि । 

सर--मुख्य । यथा --सरदार, सरताज, सरपंच आदि । 

हम -समान । यथा -हमउम्र, हमनाम, हमराही आदि । 

हर--प्रत्येक । यथा--हरएक, हरसाल आदि । 

टिप्पणी---(३) एक शब्द में कई उपसगं भी लग सकते हैं । यथा-- 

क्र धातु से 'कार'--आकार, विकार, प्रकार, उपकार, साकार आदि । 

क्रम --पराक्रम, विक्रम, अतिक्रम इत्यादि । 

चर' धातु से 'चार--आचार, विचार, प्रचार, व्यभिचार, उपचार आदि । 

भू धातु से 'भव/--उद्भव, अनुभव, सम्भव, पराभव आदि। 

मल--विमल, अमल, निर्मल आदि । 

देश--उपदेश, विदेश, सुदेश आदि । 

हू धातु के 'हार  --आहार, विहार, उपहार आदि । 

पदा --आपदा, विपदा, सम्पदा इत्यादि । 

स्था, स्थान- संस्थान, अवस्थान, संस्था, अवस्था आदि । 

ज्ञा' धातु--संज्ञा, आज्ञा, अवज्ञा आदि । 
प्रत्यय से बने शब्द 

प्र्यय-- वह शब्दांश है, जो शब्द के अन्त में आता है। प्रत्यय दो प्रकार के 
होते हैं :-- 

१. कृत प्रत्यय--ये क्रिया अयवा धातु के पश्चात्‌ आते हैं। इनके योग से 

बनने वाला शब्द 'कृदनन्‍त' कहलाता है । 

२. तद्धित प्रत्यय-ये संज्ञा तथा विशेषण आदि के अन्त में आते हैं। इनके 

योग से बनने वाला शब्द 'तद्धितान्त' कहलाता है । 
संस्कृत कृत प्रत्यय 

(१) संस्कृत भाववाचक संज्ञाएं 

अ--क्रुद्ध+-अज">क्रोध । 

अन --गम्‌ +-अन >ज्गमन, भू-+-अन >>भवन । 

आ--पूज +-आ 5>पूजा, इष--आ ८ इच्छा । 

नडः--प्रच्छ--- न >प्रइन । 

ति--गम्‌ +-ति "गति, शक्‌--ति "-शक्ति । 

या--विदू--या -- विद्या । द 
(२) संस्कृत कतू वाचक संज्ञाएं 

अक--गे - अक -- गायक, क्ृ--अक"-कारक । 
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अन--नी +- अन >> नयन । 
अ--सूप--अ">सप, दिव--अज देव । 
ता--दा-+ ता८"-दाता । 
उ--तन्‌ --उ-तनु, बन्ध--उ *« बच्चु । 
उक--भिक्ष - उक -- भिक्ष॒ुक । 
ई-दुष ---ई दोषी, त्यज --ई >>त्यागी । 
|३) कर्मवाचक संज्ञाएँ 
य-शास््‌ +य "-"शिष्य, कृत -- य८-कृत्य । 
(४) भूतकालिक विशेषण 
त-भू + त"-भूत । 
. न (ण)-जु + ण८"-जीणं, खिद-+-न"खिन्न । 
(५) भविष्यकालिक विशेषण 
तव्य--वच + तव्य «« वक्तव्य, कृत -- तव्य --कत्तंव्य । 
अनोय- दृश्‌ -- अनीय >> दर्शनीय । 
य-पूज--य +पृज्य । 


हिन्दी कृत प्रत्यय 
(१) हिन्दी भाववाचक संज्ञाएँ 


अ--दोड़ना से दौड़, भरना से भार । 

आ-फेरना से फेरा, घेरना से घेरा । 

आई--लड़ना से लड़ाई, पढ़ना से पढ़ाई । 

आप-- मिलना से मिलाप । 

आव-- खिचना से खिचाव, बचना से बचाव । 
आपा-बूढ़ा होना से बुढ़ापा । 

आस--खटियाना से खटास । 

ई-- हँसना से हँसी, बोलना से बोली । 

त--खपना से खपत, बचना से बचत । 

ती-- बढ़ना से बढ़ती, चढ़ना से चढ़ती । 

ल-लेना से लेन, धड़कना से धड़कन, चाटना से चाटन । 
नौ--छानना से छननी, चाटना से चटनी, माँगना से मँगनी । 
रा-- बँटवाना से बँटवारा । 

बट-- सजाना से सजावट, मिलना से मिलावट । 

“हुट-- चिल्लाना से चिल्लाहट । 
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(२) हिन्दी कतूं वाचक संज्ञाए 
आ- काटना से काटा। 
री-- काटना से कटारी । 
का-- उचकना से उचक्का । 
र-- भालना से भालर । 
इय--डालना से डलिया । 


(३) हिन्दी कर्मवाचक संज्ञाएं 
ना--ओढ़न से ओढ़ना । 
नी-- ओढ़ना से ओढ़नी । 

(४) हिन्दी करणवाचक संज्ञाएं 
आ-- भूलना से भूला । 
आनी-- कहना से कहानी । 
ई- खेतना से खेती । 
ऊ--भाड़ना से भाड़ । 
औटी -- कसना से कसौटी । 
न-- बेलना से बेलन । 
नो-- बेलना से बेलनी । 

(५) हिन्दी कतूं वाचक विशेषण 
आऊ-- चलना से चलाऊ, टिकना से टिकाऊ । 
आक--तैरना से तेराक । 
आक्ा--पटकना से पटाका, लड़ना से लड़ाका । 
आड़ी -- खेलना से खिलाड़ी । 
आलू - भगड़ना से भगड़ालु । 
इया- घटना से घटिया । 
इयल--सड़ना से सड़ियल । 
ऊ-पढ़ना से पढ़ । 
एरा--बसना से बसेरा । 
ऐत--डाका डालना से डकंत । 
ओड़-- हँसना से हँसोड़ । 
ओडा--हँसना से हंसोड़ा । 
क-- चलना से चालक । 
क्कड़-घूमना से घुमक्कड़ । 
ट्टा--चुराना से चोट्टा । 
बैघा--गाना से गया । 
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सार--मिलना से मिलनसार । 

हार---रखना से राखनहार । 

हारा--रोना से रोवनहारा । 

टिप्पणी -- उपरोक्त विवरण से स्पष्ट हो गया होगा कि हिन्दी में कृत प्रत्यय 
लगाने से पूर्व, क्रिया का ना हटा लेना चाहिए । 


संस्कृत तद्धित प्रत्यय 


(१) जातिवाचक संज्ञाओं से बनी भाववाचक संज्ञाएं 
ता--प्रभु से प्रभुता, वीर से वीरता । 
त्व--बन्धु से बन्धुत्व, हिन्दु से हिन्दुत्व । 
अ--ऋणी से ऋण, गुणी या गुण । 
य--पंडित से पांडित्य । 

(२) व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनी भाववाचक संज्ञाएं 
अ-मनु से मानव, वसुदेव से वासुदेव । 
य--अदिति से आदित्य । 
आयन--नर से नारायण । 
ऐथ -- द्रोपदी से द्रोपदेय । 

(३) विशेषण से बनी संज्ञाए 
ता--विद्वान्‌ से विद्वत्ता, मुख से मुखंता । 
त्व--एक से एकत्व, गुरु से गुरुत्व । 
ता--लघु से लघुता, एक से एकता । 

(४) संज्ञाओं से बने विशेषण 
इक--मुख से मौखिक, दिन से देनिक, वेद से वेदिक । 
य--प्राक्‌ से प्राच्य, ग्राम से ग्राम्य, तालु से तालव्य । 

 भती- बुद्धिमान से बुद्धिमती, श्रीमान से श्रीमती । _ 
बती-- रूप से रूपवती, तेज से तेजवती । 
वी-- तेज से तेजस्वी, मन से मनस्वी । 
मय--आलोक से आलोकमय, रूप से रूपमय । 
इत--पीड़ा से पीड़ित, आनन्द से आनन्दित । 
ल--बोम से बोभिल । 
र-- मधु से मधुर, मुख से मुखर । 
ईन--कुल से कुलीन । 
इय -- राष्ट्र से राष्ट्रीय । 
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इन--मन से मलिन । 
निष्ठा" श्रद्धा से श्रद्धानिष्ठ । 
हिन्दी तद्धित' प्रत्यय 

(१) भाववाचक तद्धितीय संज्ञाए 
आई-- साफ से सफाई, लाल से ललाई । 
पा-- मोटा से मोटापा, बूढ़ा से बुढ़ापा । 
पन- छोटा से छुटपन, लड़का से लड़कपन । 
बट- मेल से मिलावट, लेख से लिखावट । 
हट- कड़वा से कड़वाहट । 
त--रग से रंगत, संग से संगत । 
स-मीठा से मिठास । 
नी--चाँद से चाँदनी । 

(२) कतू वाचक छज्ञाए 
आर-- लोहा से लुहार । 
इथा -- तेल से तेलिया । ः 
ई-- योग से योगी, त्याग से त्यागी । 
रा-- लूट से लुटेरा । 
बाल - कोतवाली से कोतवाल । 
हारा--लकड़ी से लकड़हारा । 

(३) सम्बन्धवाचक सनज्ञाए 
हाल -नाना से ननिहाल । 
जा--भाई से भतीजा । 
एल-- नाक से नकेल । 
ठी - अंगुली से अंगूठी । 
ओऔती--बाप से बपोती । 

(४) अनवाचक संज्ञाएं (इनसे लघुत्व या हीनता का भाव श्रकट होता है)-- 
आ--पिल्ला से पिलुआ । द 
ई--प्याला से प्याली, रस्सा से रस्सी । 
क--ढोल से ढोलक । 
की --ढोल से ढोलकी । 
ड्ी--टुकड़ा से टुकड़ी । 
या--बच्छ से बछिया । 
री--पत्थर से पत्थरो । 
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(५) संज्ञाओं से बने तद्धितीय विशेषण 


आ >- प्यास से प्यासा । 

आई--पंडित से पंडिताई । 

ई--बनारस से बनारसी । 

ऊ->-गँवार से गँवारू । 

एरा--मामा से ममेरा । 

ऐत-- लाठी से' लठ्त । 

बी--लखनऊ से लखनवी । 

का--माँ से मायका | 

ला--पहल से पहला । 

बॉ--सात से सातवाँ । 

सा--उपवास से उपवासा । 

हरा--दो से दुहरा, तीन से तिहरा । 

हला-- रुपया से रुपहला । 

टा--छे से छठा । 
| उदद तद्वित प्रत्यय 

(१) भाववाचक संज्ञाए 
ई--बजुर्गी, खुदगर्जी । 
गोौ--ताजगी, बन्दगी । 
आई-बेहयाई, बेवफाई । 

(२) सम्बन्धवाचक संज्ञाएं 
खाना--कंदखाना, बावर्चीखाना । 
आता--जुरमाना, नजराना । 
दान--पानदान, खांनदान । 

(३) कत॒ वाचक संज्ञाएं 
गर--कारीगर, बाजीगर । 
ची--मशालची | 
दार-- मकानदार, दूकानदार । 
बीन--दूरबीन, खुदंबीन । 

(४) उद्व तद्धितीय विशेषण 
आना--सालाना, माहाना । 
गीन-- गमगीन । 

. : ,.ई-इमारती, शरबती । 
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नाक---खौफनाक, खतरनाक । 

मनन्‍्द--अक्लमन्द, दानिशमन्द । 

बाज--दगाबाज, चालबाज । 

शाही -- नादिरशाही, नेहरूशाही, हिटलरशाही । 

वर-ताकतवर, हमलावर । 
समास से बने शब्द 

कभी-कभी दो-तीन शब्दों के संयोग से भी नए शब्दों का निर्माण किया जाता 
है। इस प्रक्रिया द्वारा बनाए गए शब्द 'समास' कहलाते हैं। समास छ: प्रकार के 
होते हैं, जिनका वर्णन नीचे की पंक्तियों में किया जा रहा है-- 

१. अव्ययीभाव समास - इसमें पूरा शब्द क्रियाविशेषण होता है और पहला 
शब्द प्रधान होता है। यथा--- 

(4) संस्कृत-- यथाविधि, प्रतिदिन, अधर्म आदि । 

(॥) हिन्दी-- निधड़क, भरपेट । 

(7) उद्दू -- नाकाम, हररोज । 

२. तत्पुरुष समास--इसमें दूसरा शब्द प्रधान रहता है और पहला गोण। 
प्रधान शब्द बहुधा संज्ञा या विशेषण रहता है । यथा -- 

() कर्म तत्पुरुष--हृदय-चो र, स्वग्ग-प्राप्त, जातिगत आदि । 

(॥) करण तत्पुरुष--वेदव्यासक्ृत, भक्तिवश, भगवानदत्त, प्रेमान्ध आदि । 

() सम्प्रदान तत्पुरुष-- राष्ट्र-भक्ति, कृष्णापंण, पाठशाला, यज्ञशाला आदि । 

(५) अपादान तत्पुरुष -- पद-च्युत, जन्मान्ध, जीवनमुक्त, जातिविमुख आदि । 

(५) सम्बन्ध तत्पुरुष--देवमन्दिर, आयेपुत्र, पराधीन आदि । 

(५४) अधिकरण तत्पुरुष--ग्रामवास, कलाप्रवीण, गृहप्रतेश आदि । 

३. कसंधारय समास--इसमें समास का पूर्व-पद विशेषण तथा उत्तर-पद 
उसी विशेषण का विशेष्य होता है । इसके नीचे लिखे दो भेद हैं--- 

(।) विशेषतावाचक--अवगुण, सद्गुण, सुबुद्धि, परमानन्द आदि । 

(0) उपसानवाचक --मृगलोचनी, चन्द्रमु खी; नर-रत्त, चरण-कमल आदि । 

४. द्विगु समास--इसमें उत्तर-पद मुख्य रहता है और पूब॑-पद संख्यावाचक 
होता है । यथा--नवरत्न, पंसेरी, षडानन आदि । 

५. दन्द्र समास-- इसमें पूर्व-गद तथा उत्तर-पद-दोनों का ही महत्त्व समान 
रहता । यथा -रहत-सहन, सीताराम, राधेश्याम, देखभाल आदि । 

ई पद भो प्रधान नहीं होता और वह 
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अपने पद से पृथक किसी अन्य संज्ञा का विशेषण होता है । यथा-- कहा-सुनी, 
उत्तर-पद्िचिम, दशानन, विधवा, दुर्जत आदि । 
पुनरुक्ति से बने शब्द 
(4) संज्ञा पुनरक्ति --पानी-पानी, रोम-रोम, बूद-बूँद, भिन्न-भिन्न आदि। 
(॥) सर्वताम पुनरुक्ति--अपना-अपना, जिस-जिस, कोई-कोई, कुछ-कुछ 
आदि । 
(9) विशेषण पुनरुक्ति - छोटे-छोटे, पीले-पीले, एक-एक आदि । 
(५) क्रिया पुनरुक्ति--मारा-मारा, देखता-देखता आदि । 
सन्धि से बने शब्द 
जब उच्चारण के अनुसार अक्षर आपस में मिलते हैं और उनके रूप में कुछ- 
न-कुछ परिवर्तन हो जाता है तो परिवरतंत या विकार को 'सन्धि' कहते हैं । सन्धि 
तीन प्रकार की होती है -- 
१. स्वर सन्धि--दो स्वरों के परस्पर मेल को स्वर-सन्धि' कहते हैं । 
उदाहरणार्थ -- 
(+$) दो सवर्ण स्वर मिलकर दीघे हो जाते हैं; यथा-विद्या +-आलय 
विद्यालय, गिरि-|-ईश --गिरीश, भानु -- उदय >>भानुदय । 
(४) पदान्त में अ, आ के बाद इ, ई आने से दोनों ए में परिवर्तित हो जाते 
हैं; यथा--देव -- इन्द्र --देवेन्द्र, रमा---ईश +- रमेश । 

() पदान्त में अ, आ के बाद उ, ऊ आने से दोनों का औ हो जाता है । 
यथा--हित -/- उपदेश -- हितोपदेश, महा -- उत्सव >महोत्सब; महा -- 
ऊमि"]-महोमि । 

(५) पदान्त में अ, आ के पद्चात्‌ ए, ऐ हों तो दोनों का ऐ हो-जाता है । 
यथा--मत + ऐक्य >> मतक्य । 

(५) पदान्‍्त में अ, आ के बाद ऋ आ जांए तो दोनों मिलकर अर्‌ हो जाते 
हैं; यथा--महा -- ऋषि -- मह॒षि, देव -- ऋषि 5 देवषि । 

(शं) पदान्‍्त में अ, आ के पश्चात्‌ ओ, औ आने पर दोनों का ओ हो 'जाता 
है। यथा--परम -- औषधि -- परमौषध । 

(शा) पदान्त में इ या ई के बाद कोई असवर्ण स्वर आए तो इ या ई बदल 
कर य हो जाते हैं। यथा--यदि--अपिजयद्यपि, नि-+-ऊन"-> 
न्यून । 

(५7) यदि उ या ऊ के उपरान्त कोई असवर्ण स्वर आए तो दोनों मिलकर 
व हो जाते हैं। यथा--अनु |- एषण८"-अन्वेषण । 

. (5) पदान्त में ए के पश्चात्‌ कोई भिन्‍न स्वर आने पर दोनों मिलकर अय्‌ 
हो जाते हैं; यथा--शे -- अयन >>शयन, न--अयनज"-नयन । 
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(2) ऐ के बाद दूसरा स्वर आने पर, ऐ का आय हो जाता है। यथा--- 
ने- एक 5 नायक, गे -|- अक ८ गायक । 

(2) पदान्‍्त में ओ के बाद दूसरा स्वर आने पर ओ के स्थान पर अब हो 
जाता है। यथा--पो -- इत्र >> पवित्र, भो--- अन>+ भवन । 


(>7) औ के बाद कोई दूसरा स्वर आने पर औ की जगह आब हो जाता है । 
यथा--पौ-- अक *« पावक, नौ-|- इक -> नाठ्कि । 


२. व्यंजन-सन्धि--दो व्यञड्जनों का आपस में अथवा किसी स्वर के साथ 

मेल हो जाने पर “व्यंजन सन्धि' होती है । उदाहरणार्थ -- 

() पदान्‍्त में त के बाद कोई स्वर आने पर त का द हो जाता है । यथा-- 
जगत-- ईश -5 जगदीश; चित-- आनन्द -- चिदानन्द । 

(7) पदान्‍्त में तु या द्‌ के बाद चया छ अथवा ज या भ हो तो तू, द्‌ के 
स्थान पर क्रमशः: चर तथा ज हो जाएँगे। यथा--उत्त --- चारण -« 
उच्चारण, सत्‌ -- जन ८5 सज्जन । 

(77) पदान्‍्त में तू या द के पश्चात्‌ यदि श़् आए तो तया द्‌ के स्थान पर 


च ओर दाके स्थान पर छ हो जाता है। यथा---उत्त्‌ +- श्वास +« 
उच्छ वास । 


(९) पदान्त में द के उपरान्त न या म आने पर द विकल्प से न्‌ में बदल 
जाता है। यथा--तद्‌-+- मय <- तन्मय । 

(५) पदान्त में क हो और उसके बाद दूसरे पद के प्रारम्भ में कोई स्वर 
अथवा किसी वर्ग का तीसरा या चौथा अक्षर हो अथवा यर,ल,वब में 
से कोई हो तो क, ग में बदल जायगा । यथा--बाक्‌-|- आडम्बर ८ 
बागाडम्बर, दिक्‌-|- अन्त--दिगन्त । । 

(शा) पदान्त में किसी स्वर के बाद छ आए तो छ का च्छ हो जाता है। 
यथा---आ -+- छादन -- आच्छादन । 

(शा) पदान्त में किसी वर्ग कापहला अक्षरहो और उसके बाद नया म 
आए, तो वह अक्षर अपने ही वर्ग का तीसरा या पाँचवाँ अक्षर हो जाता 

। यथा--जगत -- नाथ --> जगन्नाथ अथवा जगदनाथ । 

(शा।) पदान्त में म हो और उसके बाद कोई स्पर्श वर्ण आए तो मे विकल्प 
से उस वर्ग का पञ्चम अक्षर या अनुस्वार बन जाता है। यथा-- 
सम्‌--कल्प८- संकल्प या सद्धूल्प । 

(४) यदि त और थ से पूर्व ष वर्ण आए तो त और थका ढह और ठ हो 
जाता है । यथा--आक्ृषष-- त *+ आक्ृष्ट, षष-|- थ -- षष्ठ । 
३. विसगे सन्धि--जब विसग के साथ किसी स्वर या व्यंजन का मेल होता 
है तो उसे “विसग सन्धि' कहते हैं। उदाहरणार्थ-- 
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(+) यदि विसमे से पूर्व अ, आ और उसके बाद किसी वर्ग का तीसरा, चौथा 
या पाँचवाँ अक्षर अथवा य, र, ल, व अथवा अन्य कोई स्वर 
हो तो विंसगं के स्थान पर र हो जाता है। यथा--निः-+ वैन +२ निर्धन । 

(॥) यदि विसर्ग से पूर्व अ, आ के अतिरिक्त कोई स्वर हो और उसके बाद र 
हो तो विसर्ग समाप्त हो जाता है । यथा--नि-+रस >+नीरस । 

(9) यदि विसगं के उपरान्त शू, एू, स्‌ हो तो विसर्ग में कोई अन्तर नहीं 
आता अथवा उसके स्थान पर विसगे के आगे आने वाला अक्षर हो 
जाता है । यथा--नि:-+-सन्देह--निःसन्देह, अथवा निस्सन्देह । 

(3ए) यदि विसगग के बाद क, ख, प, फ हों तो विसर्ग का ष हो जाता हैं । 
यथा-- नि:-+-कपट - निष्कपट । 

(9) यदि विसग के पश्चात्‌ चया छ आए तो विसर्ग का शञ हो जाता है + 
यथा---नि: + छल 5 निएछल, दुः-+चरित्र>>दुशुचरित्र । 

(५३) पदान्‍्त में विसर्ग के उपरान्त त्‌ या थ्‌ आ जाने पर विसर्ग का र हो 
जायगा । यथा--मन:ः + ताप" मनस्ताप । 

(शा) यदि विसर्ग से पहले अ, आ हो और उसके बाद किसी वर्ग का तीसरा, 
चौथा या पाँचवाँ अक्षर हो अथवा य, र, ल, व में से कोई अक्षर हो 
तो विसर्ग और उसके पहले का अ-दोनों मिलकर ओ हो जाते हैं | 
यथा -- तेज: -- राशि" तेजो राशि । 


हिन्दी को शब्द-सूची 


हिन्दी की शब्द-सूची को हम तीन प्रमुख वर्गों में विभाजित कर सकते हैं -- 
१ --आर्य-भाषाओं से आए हुए शब्द, 

२--प्रान्तीय भाषाओं से प्राप्त शब्द-समुह, तथा 

३--विदेशी भाषाओं से आये हुए शब्द । 


१. आये-भाषाओं से आये हुए शब्द 


आय॑-भाषाओं से आये हुए शब्द तीन प्रकार के हैं-- 

(3) तत्सघु--जो शब्द संस्कृत से विशुद्ध रूप में अपना लिए गए हैं, उन्हें 
'तत्सम्‌' कहते हैं, यथा--उषा, अग्नि, मित्र, ऋषि, रात्रि, वायु, जगत, 
कर्म इत्यादि । गम्भीर साहित्य में तत्सम॒ शब्दों का ही अधिक प्रयोग 
होता है । हिन्दी साहित्य में जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रा- 
नन्‍्दन पन्‍्त, वृन्दावनलाल वर्मा, चतुरसेन शास्त्री आदि ने अपनी क्ृतियों 

में तत्सम्‌ शब्दों का ही अधिक प्रयोग किया है । 
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(॥) अर्द्ध तत्समु- संस्कृत के जो शब्द प्राकृत-युग में अपना रूप बदल कर 
आज हिन्दी में कुछ परिवतेन के साथ प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें 
अद्धं-तत्सम्‌' कहा जाता है। यथा -कारज (सं० कार्य), पिरेम (सं० 
प्रेम), अच्छर (सं० अक्षर) । 
() तद्भव--जो शब्द सीधे संस्कृत से न लिए जाकर, मध्यकालीन 
भाषाओं में से होते हुए आए हैं, ऐसे शब्दों को व्याकरण में 'तद्भव' 
कहते हैं। यथा--आग, खेत, काम आदि। मुन्शी प्रेमचन्द ने अपनी 
कहानियों और उपन्यासों में तदभव शब्दों का अधिक प्रयोग किया है । 
उपरोक्त तीन प्रकार के शब्द हिन्दी में पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं।. 
२. प्रान्तीय भाषाओं के शब्द 

हिन्दी-भाषी प्रदेशों तथा अन्य प्रान्तों में बराबर सम्पक रहा है। इस सम्पर्क 
के आधार पर हिन्दी ने अन्य प्रान्तीय भाषाओं के अनेक शब्दों को ग्रहण कर अपना 
कोष बढ़ाया है । यहाँ कुछ ऐसे शब्द दिये जा रहे हैं-- ब 

() बंगला से आए शब्द--गल्प, उपन्यास आदि । 

() मराठी से आए शब्द--लागू, चालू, बाजू आदि । 
३. विदेशी भाषाओं के शब्द 

भारतवर्ष पर मुसलमान तथा अंग्रेज--दो विदेशी जातियों का राज्य रहा । 
उनके सम्पक से हिन्दी में अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी तथा पुतंगाली भाषा से कई 
शब्द आये हैं । 

इनके शब्दों में से कुछ नीचे दिए जा रहे हैं -- 

(4) अरबी भाषा से आए शब्द---फुरसत, हकीम, हुक्म, सिफारिश, एतराज, 
अजनबी, मुकदमा, हिकमत, अदालत, हक, माल-असबाब इत्यादि । 

(॥) तुर्को भाषा से आए शब्द -बावर्ची, तोप, उदू , तमगा, लाश, कुमुक, 
काबू, अलमारी, कालीन इत्यादि । 

(7) फारसी भाषा से आए शब्द --निशान, दोस्ती, फुरसत, दुकान, दमा, 
गुल, आदमी, शर्म, होश, गुलकन्द, गुलदान, रास्ता, अरमान, दरबारी, 
कमर, चाकू, गुलेदान, शमा इत्यादि । 

(0५) अंग्र जी भाषा से आए शब्द --सिनेमा, प्रेस, टिकिट, एसेम्बली, रेल, 
स्टेशन, पेन्सिल, स्कूल, मास्टर, रजिस्टर, चेक, इंच, फुट, फंड, क्रिकेट, 
बालीबाल, पेन, पिन, स्टूल, टेबिल, रेडियो, ग्रामोफोन, शर्ट इत्यादि । 

(५) पुतंगाली भाषा से आए शब्द--मेज, गोदाम, नीलाम, कमरा, फमे, 
गिरजा इत्यादि। द 
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आवश्यक श्रश्त 
१. शब्द री व्याख्या करते हुए लिखो कि शब्द कितने प्रकार के होते हा 
२. हिन्दी शब्दों का निर्माण किन-किन विधियों से किया जाता है ? उदा- 
हरणों द्वारा स्पष्ट करो । 
३. हिन्दी ने किन-किन भाषाओं से शब्दों को ग्रहण किया है ? उदाहरणों के 
आधार पर स्पष्ट करो । 
४. संक्षिप्त टिप्पणी लिखो-- 
(+) उपसग ओर प्रत्यय द्वारा शब्द-रचना, 
(॥) शब्द-रचना में सन्धि और समास का उपयोग, 
() शब्दों का तत्सम्‌ तथा तद्भव रूप, 
(ए) विदेशी भाषाओं से आये दाब्द, 
(५) शब्दों की शक्तियाँ । 


 छिक्ल्ही व्वावक्य-रच््वल्या 


वाक्य किसे कहते हैं ? 


बालकों की भाषा सीखने की प्रक्रिया को ध्यान से देखें तो पता चलेगा कि 
शिक्षु प्रारम्भ में शब्द बोलना न सीखकर, वाक्य बोलना सीखता है। उसके विचारों 
का स्पष्टीकरण और आदान-प्रदान शब्दों में न होकर, वाक्‍्यों और संकेतों में होता 
है । शब्दों या पदों का ज्ञान तो उसे बहुत बाद में होता है। इस दृष्टि से हम कह 
सकते हैं कि भाषा का प्रारम्भ शब्दों से न होकर, शब्द-वाक्यों से होता है । इसीलिए 
मनोविज्ञान के आचार्यों का कथन है कि वाक्य” ही भाषा का चरम अवयव है। 


मानव मात्र की भावनाओं, आकांक्षाओं और विचारधाराओं का प्रतीक “वाक्य 
ही है । इसी बात को सामने रखकर हम कह सकते हैं कि--“मुख से निकलने वाली 
सार्थक ध्वनियों का समूह, जिससे व्यक्ति की आकांक्षाओं, विचारधाराओं और 
भावनाओं का दिग्द्शन होता है, (वाक्य कहलाता है ।” 
वाक्य का भाव ओर “अर्थों से सम्बन्ध 

यदि कोई वक्ता अथवा लेखक अपनी बात श्रोता या पाठक के हृदय तक 
पहुँचाना चाहता है तो यह नितानत आवश्यक है कि उसके वाक्य जहाँ अथंपूर्ण हों वहाँ 
भावपूर्ण भी हों | यह तो स्पष्ट ही है कि निरथ्थक वाक्यों को कोई भी व्यक्ति समभने 
में असमर्थ होगा । उसी प्रकार यदि कोई वाक्य भावद्युन्य होगा तो उसका प्रभाव भी 
श्रोता अथवा पाठक पर न पड़ सकेगा। अर्थ की अपेक्षा भाव सूक्ष्म पदार्थ है। अर्थ 
की सहायता से ही व्यक्ति भावों की गहराई तक पहुँचने का प्रयास फर सकता है ॥ 


]. 89745. 
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हिल्ली; द्क्य-सवता | ४९ 


इस विवेचन से यह स्पष्ट हो गया होगा कि वाक्य में अर्थ' और 'भाव' दोनों का 
सामंजस्य होना चाहिए। । 
वाक्य का प्रयोजन .. ०० आओ] 
वाक्य का मुख्य प्रयोजन भी यही है, कि व्यक्ति के भाव तथा अर्थ को भाषा 
में स्पष्ट किया जाय ।* वाक्‍्यों के बिना भाषा पंगु है, और भाषा के बिना व्यक्ति, 
पंगु है। ऐसी स्थिति में नतो वह अन्यों के विचार; तथा भाव ग्रहण कर सकेगा 
और न अपने भावों और विचारों को अभिव्यक्त ही कर सकेगा। वाक्य--भाषा का 
वह महत्त्वपूर्ण अंग है, जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को अभिव्यक्त 
करते हैं । । हम 
लेखक अपनी अनुभूतियों का प्रकाशन--वाक्यों के माध्यम से ही करता है । 
उसकी रचना में प्रभावोत्पादकता, सरलता, स्पष्टता, गम्भीरता तथा सुन्दरता--उसकी 
वाक्य-रचना पर ही आधारित होती है। इस दृष्टि से यह भी कहा जा सकता है कि 
लेखक वाक्यों के द्वारा ही अपनी शैली का निर्माण करता है। द द 
मनुष्य के मन में जिज्ञासा की प्रवृत्ति बड़े तीत्र रूप से पाई जाती है। वह 
संसार भर की सुन्दर, मनोरंजक तथा अनोखी वस्तुओं के सम्बन्ध में जानकारी 
प्राप्त करना चाहता है। मानव-मन की यह जिज्ञासा भी वाक्‍्यों के द्वारा तृप्त हो 
सकती है । ४ बा 
सुन्दर-सुन्दर वाक्य, चमत्कारपूण वाक्य, भावपूर्ण वाक्य, कलात्मक वाक्य--- 
इन सबसे भाषा निखर उठती है।..रः कह 
वाक्य की व्याकरण सम्बन्धी विशेषताएं 
_ वाक्य की व्याकरण-सम्बन्धी विशेषताएँ तीन हैं; यथा--(क) आकांक्षा, 
(ख) योग्यता, और (ग) शब्द-क्रम । तीनों की संक्षिप्त व्याख्या नीचे दी जु 
रही है--- 
(क) आकांक्षा 
एक पद पढ़ने या सुनने के बाद वक्ता या लेखक के विचारों और भावों की 
जानकारी प्राप्त करने के लिए श्रोता पाठक के मन पर दूसरा पद सुनने या पढ़ने 
की जो स्वाभाविक उत्कण्ठा उत्पन्न होती है, उसे आकांक्षा कहते हैं, यथा---“क्रष्ण 
भथुरा जाते हैं”; वाक्य में केवल “कृष्ण” के सुनने या पढ़ने से श्रोता या पाठक के मन 
में जिज्ञासा उत्पन्न होती है और वह तभी शान्त होती है जब वह “मथुरा जाते हैं; 
पद सुन अथवा पढ़ लेता है । बिना इसके सुने या पढ़े पाठक की जिज्ञासा बराबर 
बनी रहती है। वाक्य श्रोता अथवा पाठक की इस जिज्ञासा की पूर्ति करता है । 


१. पदसमूहो वाक्यमर्थ परिसमाप्तौ--(अर्थशास्त्र : कौटिल्य, अध्याय ३१) 
भअर्थात्‌--पदों का समूह वाक्य होता है, जिसमें अर्थ अच्छी प्रकार समाप्त हो । 


७८ | हिन्दी भाषा-शिक्षण 


(ख) योग्यता 

जिसके द्वारा वाक्य का अन्वय करने के उपरान्त उसके अथं-बोध में किसी 
प्रकार की बाधा उपस्थित न हो, उसे योग्यता कहते हैं। “तानाजी, शिवाजी कौ 
आज्ञा पाकर, सिंहगढ़ की ओर जाते हैं ।-.यह पूर्ण सार्थक वाक्य है । इसका प्रत्येक 
पद अपने अथ-बोधन की “योग्यता” रखता है, और कहीं पर भी अथ के ग्रहण करने 
में कठिनाई उपस्थित नहीं होती । 
(ग) शब्द-क्रम 

वाक्य का तीसरा प्रधान गुण है 'शब्द-क्रम' । “आकांक्षा” और “योग्यता” के 
रहने पर भी वाक्य में शब्दों का क्रम न रहने से, वह पूर्ण अथं का द्योतक नहीं हो 
. सकता । शब्दों का प्रयोग क्रमानुसार होने पर ही उचित अर्थ का बोध किसी वाक्य 
से हो सकता है । वक्‍ता जो कुछ कहे अथवा लेखक जो कुछ लिखे, वह शब्द-क्रम का 
ध्यान रखकर कहे अथवा लिखे। उसके भावों और विचारों के साथ उसके शब्दों की 
श्र खला नहीं हूटनी चाहिए। यदि कोई कहे “रहने वाले थे डा० हैडगेवार नागपुर 
के तो इस वाक्य में पदों का संगठन ठीक नहीं है । इसलिये वाक्य दोषपूर्ण है । परन्तु 
“डा० हैडगेवार नागपुर के रहने वाले थे”--कहने से शब्द-क्रम ठीक हो जाता है, 
और अर्थ का भी स्पष्टीकरण हो जाता है । 

वाक्य को साहित्य-सम्बन्धी विशेषताएं 


साहित्य के क्षेत्र में विद्वानों ने भाषा के जिन गुणों की चर्चा की है, वे वाक्यों 
में भी होने चाहिए; क्योंकि वाक्‍्यों के संगठन का नाम ही तो भाषा” है। ये गुण हैं- 


.. (क) स्पष्टता, (ख) समर्थता, एवं (ग) श्रुति मधुरता । इन तीनों की संक्षिप्त व्याख्या 


नीचे दी जा रही है--- 
हैः ) स्पष्टता 

स्पष्ट वाक्य की साथंकता इसी में है कि वह श्रोता अथवा पाठक के हृदय 
और मस्तिष्क पर सीधी चोट करे, जिससे कि उनके प्रभावित होने में तनिक भी 
विलम्ब न हो। स्पष्ट वाक्‍यों में शब्द इतने सरल हों कि उन्हें सुनते या पढ़ते ही 
श्रोता या पाठक के हृदय में उन्हीं भावनाओं और विचारों का उद्रेक हो उठे, जिनसे 
अनुप्राणित होकर वक्ता या लेखक ने उन वाक्‍्यों का कहा अथवा लिखा है। स्पष्टता 
लाने के लिये ववंता या लेखक के वावयों और शब्दों में प्रसाद गुण' का होना भी 
अनिवाय है । 
(ख) समथेंता 

जो वाक्य श्रोता या. पाठक की सुषुप्त भावनाओं को जाग्रत करने में समर्थ 
हों, उनमें 'समर्थता' का ग्रुण होता है। ऐसे वाक्य में शक्ति होती है और उसकी 
रचना वक्‍ता या लेखक द्वारा विशेष परिमाजंन के साथ प्रस्तुत की जाती है। वक्ता 
अथवा लेखक के ज्ञान ओर चिन्तन का प्रकाशन---उंसके समर्थ वाक्यों द्वारा होता है। 
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(ग) श्र ति-मधुरता 

जो वाक्य कण्ण-कटु न हों ओर सुनने में कानों के अन्दर रस का संचार करे, 
: उन्हें “श्षति-मधुर' ' वाक्य कहा जा सकता है । इस प्रकार के वाकक्‍्यों का प्रयोग लेखक 
की रचना को प्रभावोत्पादक तथा व्यापक बनाता है। पाठक जब इस प्रकार के 
वाक्यों को सुनता है अथवा पढ़ता है तो उसे आनन्द की प्राप्ति होती है । 

वाक्य के व्याकरण-सम्बन्धी भेद 

अर्वाचीन वैयाकरणों का मत है कि स्वना के अनुसार वाक्य के तीन भेद किये 
जा सकते हैं--(क) सरल, (ख) मिश्चित, तथा (ग) संयुक्त । इन तीनों का संक्षिप्त 
विचार नीचे किया जा रहा है-- 
(क) सरल वाक्य 

जिस वाक्य में केवल एक ही क्रिया होती है, वह पद-समृह या वाक्य, “सरलः 

वाक्य” कहलाता है। यथा-- 

()) वीर सावरकर ने “हिन्दु पदपादशाही ” नामक ग्रन्थ लिखा । 

(7) हिन्दुत्व ही राष्ट्रीयत्व है । 

(॥॥) बंकिम चन्द्र ने राष्ट्रगीत “वन्देमातरम्‌ की रचना की । 

(ख) मिश्चित वाक्य 

“मिश्रित वाक्य” में एक मूल वाक्य के साथ एक या एक से अधिक और वाक्य 

जुड़े होते हैं। यथा--- 

(+) “डाक्टर जी के आते ही, सभी स्वयंसेवक खड़े हो गये, उन्होंने देखा कि. 
सभी स्वयंसेवकों के चेहरे पर मुस्कराहट है । 

(॥) “सर संघ चालक बोलते चले जा रहे थे--यह भारत-भमि मेरी माँ है,. 
मैं इसका पुत्र हूँ, इसकी एक-एक नदी, इसका एक-एक पर्वत, इसका एक- 
एक पत्थर, इसकी धूलि का एक-एक कण--मुझे प्राणों से भी प्रिय है--- 
यही भावना भारत के जन-जन में जगानी है, यही हमारा कार्य है।* 

उपयुक्त वाक्‍्यों का अध्ययन करने पर पता चलता है कि इन वाक्यों के क्रमशः 

तीन या छः सरल वाक्य भी प्रथक-प्रथक बन सकते हैं । परन्तु लेखक ओर वक्ता ने 
मिश्रित वाक्य बनाकर इन सबका एक वाक्य बना दिया। इस प्रकार के वाक्यों का 
प्रथम भाग या पूर्वार्ध मुख्य बाक्य कहलाता है और उत्तराद्ध सहायक वाक्य । व्याकरण 
में इस सहायक वाक्य को आश्वित उपवाक्य अथवा आनुषगिक वाक्य भी कहकर 
पुकारते हैं। सरल वाक्य और सहायक वाक्य में अन्तर यह है कि सरल वाक्य अपने 
में पृर्ण होता है, परन्तु सहायक वाक्य - मुख्य वाक्य पर आश्रित रहता है । 
(ग) संयुक्त वाक्य 5 
वह वाक्य-समूह जिसमें दो या दो से अधिक सरल या मिश्रित वाक्य संयोजक 
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अवयवों द्वारा जोड़े जाते हैं, “संयुक्त वाक्य” कहलाता है। इस प्रकार के वाक्य प्राय: 
काफो लम्बे होते हैं। यथा -- द 
() “डा० जी ज्वराक्रान्त थे, परन्तु फिर भी ध्येयनिष्ठा से प्रेरित होकर 
स्वयंसेवकों के सामने बठे थे और गुरु जी अपने भाषण में उनकी तुलना 
शिवाजी से करते हुए कह रहे थे कि सभी स्वयंसेवकों को संगठन के 
कार्य में जुट जाना चाहिए ।” 
(॥) आज “अधिकारी शिक्षण-शिविर' का अन्तिम दिन था और सभी स्वयं- 
सेवक एक नवीन उत्साह लिए हुए अपने-अपने क्षेत्र में जाने की ठैयारी 
कर रहे थे । द 
प्रथम वाक्य में संयोजक “और द्वारा दी मिश्चवित वाक्‍्यों को मिलाकर एक 
संयुक्त वाक्य बनाया गया है। परन्तु द्वितीय वाक्य में दो सरल वाक्यों को 'और' 
संयोजक द्वारा जोड़ा गया है। संयुक्त वाक्य में संयोजक द्वारा जुड़े रहने पर भी प्रत्येक 
वाक्य अपना स्वतन्त्र अस्तित्व रखता है। व्याकरण में इन्हें समानाधिकरण वाक्य 
कहते हैं । 
वाक्य के साहित्य-सम्बन्धी भेद 
साहित्यिक दृष्टि से वाक्य के तीन भेद किये जा सकते हैं-- (क) संयत, 
(ख) शिथिल, तथा (ग) सन्तुलित । तीनों का स्पष्टीकरण आगे दिया जा रहा है :-- द 
(क) संयत वाक्य 
जो वाक्य अन्त तक श्रोता अथवा पाठक की जिज्ञासा जगाए रहता है, बह 
“संयत वाक्य” कहलाता है। संयत वाक्य सरल तथा मिश्चित--दोनों प्रकार का हो 
सकता है। भाव! और “विचार-गाम्भीय की दृष्टि से इसके आदि भाग की अपेक्षा, 
इसका अन्तिम भाग अधिक महत्त्वपूर्ण होता है। यथा--- 
“आप कहते हैं--आपके जीवन में निराशा है, एक दिन मेरे जीवन में भी 
निराशा थी; मुझे अच्छी प्रकार से याद है, सन्‌ १६४३ के माचे मास के अन्तिम 
सप्ताह का वह दिन जिस दिन मेरी निराशा चरम सीमा पर पहुँच गयी, मैंने सोचा 
इस जीवन में क्या रखा है, क्‍यों न इसका अन्त कर दिया जाए और मैंने अपने हाथ 
में लिया अमृत रूपी विष का प्याला जिसे एकदम रात्रि के आठ बजे, ओठों से लगा 
लिया परन्तु मरना चाहते हुए भी मैं मर न सका और यह कंसा अजीव हृश्य ! मेरी 
सारी निराशा मुझ से दूर भाग गयी, मेरे मन में एक नया उत्साह, मेरे अन्तस्थल मे 
एक नवीन चेतना भर उठी, मैंने सोचा मैं अपने लिए उसी क्षण मर चुका जब विष को 
-गट-गटकर के गले मैं उतारा था, आज से मेरा जीवन समाज क्रे लिए है, इस परम 
प्रिय भारत माँ के पुत्र ओर पृत्रियाँ, इन्हीं के लिए और केवल इन्हीं के लिए मै 
जीऊँगा ।*' 


हिन्दी वाक्य-रचना | ८१ 


इस प्रकार वाक्य का श्रोता अथवा पाठक को अपने साथ बहा ले जाता है । 
'उसे एक अपूर्व काव्यानन्द की अनुभूति होती है और उसकी जिज्ञासा तब तक तृप्त 

. नहीं होती, जब तक वाक्य के अन्तिम छोर तक नहीं पहुँच जाता। इस प्रकार वक्ता 

अथवा लेखक अपने श्रोताओं तथा पाठकों के हृदय-पटल पर स्पष्ट चित्र अस्छित कर 

सकने में प्री-प्री सफलता प्राप्त कर लेता है । 

(ख) शिथिल वाक्य 

शिथिल वाक्य का सबसे महत्त्वपूर्ण भाग पहले आ जाता है। पाठक की जिज्ञासा 
पहले से ही तृषप्त हो जाती है । वह आगे वाला भाग पढ़ते-पढ़ते ऊब जाता है। यथा--- 

“गुरुदत्त ने अपने उपन्यासों द्वारा हिन्दी साहित्य में एक नए युग का प्रारम्भ 
किया है; जयशंकर प्रसाद के बाद वह पहला ऐसा लेखक है, जिसने भारतीयता को 
समभा है और उसे अपने उपन्‍्यासों में स्थान दिया है, उसने विक्ृत छाया, भावुकता 
का सूल्य, देश को हत्या, वाम मार्ग, विलोम गति, कला, उमड़ती घटनाएं, जीवन- 
ज्वार, लुढ़कते पत्थर, पाणिग्रहण--जंसे कितने ही सुन्दर उपन्यास हिन्दी ज्ाहित्य 
वि दिये हैं । 

इस वाक्य में पहले ही यह बता दिया गया है कि गुरुदत्त ने हिन्दी साहित्य में 
एक नये युग का प्रारम्भ किया है और अपने उपन्यासों में भारतीयता को स्थान दिया 
है । इससे पाठक की जिज्ञासा शुरू में ही तृप्त हो जाती है और आगे आने वाले अंश 
की ओर उसकी उत्सुकता नहीं रहती । 

(ग) सन्तुलित वाक्य 

सन्तुलित वाक्य में अन्तर्वाक्य परस्पर क्रमबद्ध होते हैं और उत्तरोत्तर 
प्रभावोत्पादकता बढ़ाते हैं, यथा--. 

“समाज और साहित्य गुण, स्वभाव तथा धर्म में पारस्परिक निर्भरता ग्रहण 
किए हुए हैं; यदि देखा जाय तो कल्पना, भावना, अनुभूति और अभिव्यक्ति के लिए 
समाज ही साहित्य का आधार बनता है; इसलिए भारतीय समाज की मान्यताएँ, 
आस्थाएँ और आकाक्षाएँ जिस साहित्य में उपलब्ध होंगी, उसी को स्वदेशी साहित्य 
कहा जा सकता है। 

इस वाक्य में सन्तुलन का बड़ा सुन्दर उदाहरण है। बड़े प्रभावोत्पादक ढंग से 
स्पष्ट किया गया है कि स्वदेशी साहित्य” किसे कहते हैं । 

वाक्य के अर्थ-सम्बन्धी भेद 

अर्थ के आधार पर आठ प्रकार के वाक्य होते हैं---““विधिवाचक वाक्य”, 
“निषेध-वाचक वाक्य”, “आज्ञार्थक वाक्य”, “प्रश्नवाचक वाक्य”, “विस्मयादि-बोधक 
वाक्य , “इच्छा-बोधक वाक्य, “सन्देह-सूचक वाक्य” तथा “संकेतारथंक वाक्य ।”” इन 
सब का संक्षिप्त विवेचन आगे दिया जा रहा है । 
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१. विधिवाचक वाक्य 
जिस वाक्य से किसी बात के होने का आभास मिले, उसे विधिवाचक वाक्य 
कहते हैं । यथा--- 
(।) महषि दयानन्द सरस्वती ने वेदों का भाष्य हिन्दी में किया । 
(॥) आर्य समाज ने जहाँ समाज-सुधार का काय किया, वहाँ कई शिक्षण- 
संस्थाएँ भी खोलीं । 


, निषेधवाचक वाक्य 
इस प्रकार के वाक्य से किसी बात के न होने का संकेत मिलता है। यथा-- 


(+) आज साव॑ंजनिक सभा नहीं होगी । 
(४) मैंने पानी नहीं पिया, इसलिए मेरी प्यास नहीं मिटी । 
३. आज्ञार्थेक वाक्य 
ऐसे वाकयों में किसी प्रकार की आज्ञा दी जाती है । यथा-- 
(+) मत-मतान्‍्तरों को दूर करो और वेदों के प्रकाश से जग को आलोकित 
कर दो । 
(॥) राष्ट्र-रक्षा के लिए सजग हो जाओ । 
४. प्रइनवाचक वाक्य 
इस प्रकार के वाक्यों में प्रश्न पुछा जाता है। यथा-- 
(+) कल मुख्य शिक्षकों की बठक कहाँ पर होगी ? 
(॥) क्‍या तुम जानते हो कि गुरुदत्त के प्रमुख उपन्यास कौन-कोन से हैं ? 
५. विस्मयादि बोधक वाक्य 
ऐसे वाक्‍्यों में आश्चय प्रकट किया जाता है। यथा--- 
(() आह ! कितना वीर पुरुष है वह ! 
(!) कितना मनोरम है गद्भा का वह कल-कल स्वर ! जी जाहता है यहीं 
बठे-बंठे इसे सुनते रहें । 
६. इच्छा-बोधक वाक्य 
इस प्रकार के वाक्‍्यों में किसी प्रकार की इच्छा का उल्लेख किया जाता है। 
यथा--- 
($) तुम अपने ध्येय में सफल हो 
(3) भगवान करे, तुम इस जिले में संघ-शाखाओं का जाल बिछा दो । 


७. सन्‍्देह-सुच्चक वाक्य 
इन वाक्यों में किसी बात के भीतर सन्‍्देह प्रकट किया जाता है। यथा-- 
(3) वह स्वस्थ हो गया होगा । 
() यदि उसका स्वास्थ्य अच्छा होता तो अवश्य ही तुम्हें वर्ष-प्रतिपदा के 
अवसर पर मिलता । 


भा 
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८. संकेतार्थंक वाक्य 
ऐसे वाक्यों में सम्पूर्ण अर्थ का बोध न होकर, संकेत मात्र मिलता है। इन 
वाक्‍्यों की एक विशेषता यह होती है कि इनमें कोई न कोई शंतं होती है । यथा--- 
(+) यदि तुम मेरे घर आ जाओ तो मैं तुम्हें श्री अरविन्द का चित्र दिखाऊ। 
(४) यदि तुम पुस्तकालय जाओ तो श्री अरविन्द कृत “गीता-अबन्ध 
अवश्य लेकर आओ । 


क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद 


क्रिया के आधार पर वाक्य के तीन भेद किए जा सकते हैं--(क) कत्त्‌ - 
प्रधान, (ख) कमं-प्रधान, और (ग) भाव-प्रधान । इन तीनों का संक्षिप्त वर्णन नोचे 
की पंक्तियों में किया जा रहा है :--- 
(क) कतु -प्रधान वाक्य 

इन वाक्यों में कर्ता और कम अपने-अपने स्थान पर स्थिर होते हैं। यह 
आवश्यक नहीं कि प्रत्येक कत्त वाचक वाक्य में कर्म हो ही । यथा :-- 

(।) भाई परमानन्द ने हिन्दू-संगठन पर भाषण दिया । 

(॥) रमण मह॒षि सोते हैं । 
(ख) कर्म-प्रधान वाक्य 

ऐसे वाक्यों में कर्म का होना नितान्‍्त आवश्यक है । इन वाकयों में क्रिया कमें- 
प्रधान होती है ! यथा :-- 

..._() स्वामी विवेकानन्द द्वारा अमरीका में हिन्दू धर्म की व्याख्या की गई ॥ 
(#) रामकृष्ण परमहंस द्वारा स्वामी विवेकानन्द को भगवान्‌ के दर्शन 
कराए गए । 

(ग) भाव-प्रधान वाक्य 

इस प्रकार के वाक्यों में स्वयं क्रिया ही प्रधान रहती है। यथा-- 

() पूर्वी बंगाल के हिन्दुओं की हत्या का समाचार सुनकर मुझ से खाया 

नहीं गया । 
(#) विदा के समय उससे बोला नहीं गया । 
वाक्य के अंग 

वाक्य के प्रधान रूप से दो ही अंग होते हैं--(क) “उद्देश्य और (ख) “'विधेय' 
इनकी संक्षिप्त व्याख्या आगे दी जा रही है :-- 
(क) उद्देश्य 

वाक्य में जिसके सम्बन्ध में कुछ कहा जाता है, उसे “उद्देश्य कहते हैं । 
यथा--- 

“स्वामी श्रद्धानन्द ने ग्रुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की । 
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इस वाक्य में लेखक अथवा वक्ता ने जो कुछ भी कहा है या लिखा है, वह 
स्वामी श्रद्धानन्द के सम्बन्ध में है। इसलिए इस वाक्य में “स्वामी श्रद्धानन्द ही 
'उह श्य' है.। 
(ख) विधेय 

उद्ददय के सम्बन्ध में जो कहा जाय, वह “विधेय' कहलाता है। उपरोक्त 
वाक्य में “गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की'--यह विधेय है, क्योंकि यह कथन 
उह श्य (स्वामी श्रद्धानन्द) के सम्बन्ध में कहा गया है । 

वाकय-रचता 

शब्द, पद और विभक्ति 

शब्द जब तक किसी वाक्य का अंग नहीं बन जाता, तब तक वह “शब्द ही 
रहता है । जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है, तब 'पद” कहलाता है । वाक्य में प्रयुक्त 
होने पर शब्द की आकृति और रूप में परिवर्तन किया जाता है। इस परिवर्तन के 
सहायक शब्दांश को ब्याकरण में “विभक्ति' कहते हैं । 
वाक्य-विन्यास 

वावय-विन्यास-- हमें यह बतलाता है कि वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का परस्पर 
सम्बन्ध क्या है, वे एक-दूसरे पर कहाँ और किस सीमा तक आधारित हैं, और वे 
किस क्रम से प्रयोग में लाए गए हैं । वाक्य-विन्यास के तीन प्रधान तत्त्व हैं--- 

(+) अन्वय, (7) अधिकार, (॥) क्रम 

दो शब्दों में पारस्परिक वचन, कारक, लिज्भ, पुरुष और काल की समानता 
रहती है, वह “अन्व्य कहलाती है । अधिकार” शब्दों का वह सम्बन्ध है, जिससे 
किसी एक शब्द के प्रयोग से दूसरा (सर्वनाम अथवा संज्ञा) किसी विशेष कारक में 
प्रयुक्त हो । किसी वाक्य में शब्दों की रचना, उनके अर्थ और सम्बन्ध के विचार से 
की जाती है, इसे “क्रम” कहते हैं । 
वाक्य-रचना 

शब्दों के अ्थ और प्रयोग को ध्यान में रखकर जो उनका संगठन किया 
जाता है, उसे 'वाक्य-रचना' कहते हैं। 

भाषा की दृष्टि से वाक्य-रचना 

१. अर्थपूर्ण शब्द का प्रयोग 

जिन डब्दों का प्रयोग वाकक्‍यों में किया जाय, वे इतने अथंपूर्ण होने चाहिए 
कि वक्ता अथवा लेखक के अभिप्राय को पूर्ण रूप से पाठक अथवा श्रोता तक पहुँचा 
सकें और उन्हें सुनकर या पढ़कर समभने में कोई कठिनाई न हो । 


२. सरल शब्दों का प्रयोग 
वाक्‍्यों में शब्दों का प्रयोग करते समय इस बात का ध्यान रखा जाय कि वे 
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इतने सरल हों कि श्रोता अथवा पाठक उन्हें सुनकर या पढ़कर अर्थ का अनर्थ न 
कर डालें । 
३. भाव और अर्थ के अनुसार शब्दों का प्रयोग 
शब्दों का प्रयोग वाक्य में करते समय वक्ता या लेखक इस बात को ध्यान में 
रखें कि ये शब्द उनके भाव और विषय का ठीक-ठीक प्रतिपादन करने में समथ हैं 
या नहीं। 


४. उचित पद-प्रयोग 


वाक्य में समुचित पदों का समावेश ही समुचित अर्थ का बोधक हो सकता 
है । केवल पाण्डित्य-प्रद्शन के लिए व्यर्थ पदों का समावेश करने से वाक्य अशक्त तथा 
शिथिल हो जाता है। वाक्य-रचना में पदों की पुनरुक्ति भी होनी चाहिए । पद- 
पुनरुक्ति--एक भारी दोष है। वाक्य-रचना में पद-क्रम पर भी विशेष ध्यान दिया 
जाय । जिस पद की जहाँ पर आवश्यकता है, उसका प्रयोग वहीं पर होना उचित है । 
५. कर्ण-कटु शब्दों का त्याग 
वाक्य में कर्ण-कटु शब्दों का जितना अभाव होगा और श्रुति-मधुर तथा 
उच्चारण-सुलभ शब्दों का जितना बाहुल्‍य रहेगा, वह वाक्य उतना ही सुन्दर होगा-। 
अपवाद रूप में केवल-वीर तथा रौद्र रस में ही कर्ण-कटु शब्दों का प्रयोग क्षम्य हो 
सकता है। 
६. अप्रचलित शब्दों का त्याग 
वक्ता अथवा लेखक को ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो अप्रचलित 
हों । ऐसा करने पर भाव-स्पष्टीकरण तथा अथं-बोध में कठिनाई आ सकती है। 
७. वाक्य में उपमा का प्रयोग 
यदि वक्ता या लेखक वाक्य में उपमा अलझछ्ार का प्रयोग करना चाहता है तो 
उसे उपमेय और उपमान पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उपमेय और उपमान में पृण- 
साहश्यता होनी चाहिए । 
८. वाक्य में लाघवत्व 
. लाघवत्व भाषा का विशेष गुण है। इससे भाषा में सोन्द्य आ जाता है। 
यथा--- शिवाजी जन-पालक थे, शक्तिशाली थे, बलवान थे और महान्‌ थे ।* 
दे. भाषा-प्रवाह 
वाक्य में एक महान गुण 'भाषा-प्रवाह' है। यदि भाषा में प्रवाह होगा तो 
रोचकता बनी रहगी और श्रोता सुनते-सुनते तथा पाठक पढ़ते-पढ़ते ऊबेगा नहीं । 
१०. पर्यायवाच्ी शब्दों का प्रयोग 
वाक्य में पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग बहुत सोच-समझ कर करना चाहिए । 
एक शब्द के अनेक पर्यायवाची शब्द होतें हुए भी उनके भाव में अन्तर रहता है।॥ 
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उदाहरण स्वरूप 'वन' के अनेक पर्यायवाची शब्द हैं, जसे--जंगल, कानन आदि । हमें 
'कानन' शब्द का प्रयोग वहीं करना चाहिए जहाँ हमारा अभिप्राय 'घने जंगल से हो, 
अन्य स्थानों पर नहीं। 


व्याकरण की हृष्टि से वाक्य-रचना 
१. रूपान्तर 

किसी शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देने से उसका रूप भी परिवर्तित हो जाता 
है | व्याकरण में इस क्रिया को “रूपान्तर' कहते हैं | रूपान्तर की दृष्टि से शब्द 
दो प्रकार के होते हैं-- 

(4) विकारी, (॥) अविकारी । 

(।) विकारी--जिन शब्दों पर अर्थ अपना प्रभाव डालता है और उनका रूप 
परिवर्तित कर देता है, ऐसे शब्दों को 'वबिकारी' शब्द कहते हैं । संज्ञा, स्वनाम; क्रिया 
और विशेषण--विकारी शब्द हैं, क्योंकि इनका रूप परिवर्तित हो जाता है । 

(॥) अविकारी--जिन शब्दों पर अर्थ-परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता 
और वे ज्यों के त्यों अपने रूप में बने रहते हैं, उन्हें 'अविकारी” शब्द कहते हैं । 
क्रिया विशेषण, समुच्चय-बोधक, सम्बन्ध-सूचक तथा विस्मयादि-बोधक शब्द---इसी 
चग में आते हैं । 

२. लिग 

लिग के द्वारा स्त्री और पुरुष का ज्ञान होता है। लिग दो प्रकार के हैं--स्त्री- 
लिंग ओर पुल्लिग । शब्दों के लिग का ज्ञान उनके रूप और अथ--दोनों से होता है । 
प्राणीवाचक संज्ञाओं का लिंग उनके अर्थ से और अप्राणी वाचक संज्ञाओं का लिंग 
उनके रूप से जाना जाता है। लिग का ज्ञान कराने की एक और विधि व्यवहार 
भी है। इसका प्रयोग रूप एवं अथ्थे के बाद आता है। 

३. वचन 

संज्ञा तथा विकारी शब्द की संख्या का ज्ञान 'वचन' से होता है । वचन शब्द 
के विषय में बताता है कि उसका प्रयोग एक वस्तु के लिए हुआ है या बहुत-सी 
वस्तुओं के लिए । हिन्दी में दो वचन पाये जाते हैं--'एकवचन' और “बहुबचन । 

४. कारक और विभक्ति 

संज्ञा अथवा सर्वबनाम के उस रूप को 'कारक' कहते हैं, जिसके द्वारा उसका 
सम्बन्ध वाक्‍य में क्रिया अथवा किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकट होता है। कारक के 
द्वारा वाक्य अथंपूर्ण बनता है। कारकों की पहचान के लिए जिन शब्दों का प्रयोग 
संज्ञा तथा सवंनाम के साथ होता है, उन्हें 'विभक्तियाँ” कहते हैं । हिन्दी में कारकों 
की संख्या आठ है--कर्त्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, सम्प्रदान कारक, अपादान 
कारक, सम्बन्ध कारक, अधिकरण कारक और सम्बोधन कारक । 


५. विराम चिन्ह 
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विराम-चिह्नों द्वारा वाक्य-रचना को बड़ा सहयोग मिलता है और भाव तथा 
विचार स्पष्ट रूप से समझ में आ जाते हैं । आजकल हिन्दी में निम्नलिखित विराम- 
. चिदह्नों का प्रयोग होता है :--- 
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» पूर्ण विराम जया 
| अं विराम “ 358 
. अल्प विराम 5८६ 
. प्रशनवाचक चिन्ह ८८( 
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। ) कहीं-कहीं (.) का भी प्रयोग होता है । 


) 
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रा 
! ) 
) 
। 
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आवश्यक प्रश्त 


१, वाक्य की व्याकरण तथा साहित्य-सम्बन्धी विशेषताओं पर विस्तार से 
प्रकाश डालो । 

२. साहित्य, अर्थ तथा क्रिया के आधार पर वाक्य के कौन-कौन से भेद हो 
सकते हैं ? संक्षेप में प्रकाश डालो । 

३. वाक्य-रचना की दृष्टि से किन-किन बातों को सामने रखा जाय ? सं क्षिप्त 
विवेचन करो । 

४, टिप्पणी लिखों :--- 
(।) वाक्य की परिभाषा और उसका प्रयोजन; 
(४) भाषा और व्याकरंण की दृष्टि से वाक्य-रचना; 
(7) संयुक्त तथा मिश्रित वाक्य । 


सनौस्लिव्क सअश्निव्यत्ति' (स्नौस्क्षिव्क रच्चन्ता) 


मोखिक अभिव्यक्ति की प्रमुखता 


समाज के भिन्न-भन्न लोगों से सम्पर्क स्थापित करने के लिए मनृष्य दो प्रकार 
के साधन काम में लाता है :-- 


(क) मौखिक अभिव्यक्ति, तथा 
(ख) लिखित अभिव्यक्ति । 


मोखिक अभिव्यक्ति को, लिखित अभिव्यक्ति की अपेक्षा, प्रमुखता दी जाती 
है । इसके निम्नलिखित कारण हैं :--- 

(१) विद्यालयों और कार्यालयों को छोड़कर एक साधारण व्यक्ति का रचना- 
कार्य मोखिक अभिव्यक्ति तक ही सीमित रहता है । 

(२) मोखिक भाषा अपेक्षाकृत पुरातन है, और लिखित भाषा के अन्वेषण के 
सहस्रों वर्ष पृ से ही उसका प्रयोग हो रहा है, और आरम्भ से लिखित भाषा का 
कार्य--मौखिक भाषा को सहायता प्रदान करना है। 

(३) मौखिक अभिव्यक्ति अधिक सरल और सुविधाजनक है । इसमें मुख और 
कान का सीधा सम्पक स्थापित हो जाता है । परन्तु लिखित अभिव्यक्ति में पहले वाचन 
करना पड़ता है। नेत्रों का पहले मस्तिष्क से सम्बन्ध स्थापित होता है। उसके बाद 
ही हाथ अपना काय प्रारम्भ करता है । 


(४) लेखक की अपेक्षा, वक्ता व्यक्ति का ध्यान अधिक आकर्षित कर सकता 
है । वह श्रोताओं की क्षमतानुसार अपने शब्दों में हेर-फेर कर सकता है, आवाज में 
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उतार-चढ़ाव ला सकता है तथा संकेतों और मुखाकृति का सहारा ले सकता है। 
लेखक के पास ये सब बातें नहीं होतीं । 

(५) मौखिक अभिव्यक्ति में अनुकरण और अभ्यास के अवसर बराबर मिलते: 
रहते हैं । 

(६) मौखिक रचना में बालक अपने सहपाठियों द्वारा दिये गए सुझावों से 
तत्काल लाभ उठा सकता है। कापी पर निकाली गई अशुद्धियों की अपेक्षा, इन 
सुझावों से सीखने में अधिक सहायता मिलती है । 
मौखिक अभिव्यक्ति के उद्देश्य 

वार्ततालाप या मौखिक अभिव्यक्ति के निम्नलिखित उह्ं श्य हैं--- 

(१) विद्यार्थियों में इतनी क्षमता उत्पन्न कर देना कि उनसे जो पूछा जाए, 
उसका उत्तर शुद्ध तथा उचित होने के साथ-साथ पूर्ण वाक्‍्यों में दे सके । 

(२) बालकों को इस योग्य बनाना कि उन्होंने जो देखा हो, सुना हो, पढ़ा 
हो अथवा अनुभव किया हो--उसका विवेचन युक्‍्ति-पूर्ण, शुद्ध भाषा में दूसरों के 
सामने भी कर सकें। 

(४) छात्रों में यह सामथ्य उत्पन्न करना कि अपरिचित व्यक्ति के सम्मुख 
भी मधुर तथा संयत भाषा में वार्तालाप कर सकें । 

(४) यदि बालक के मन में कोई विचार अथवा शड्भु उठे तो वह दूसरों के 
सामने उसे भली-भाँति प्रकट कर सके, और बिना किसी प्रकार के संकोच के अपने 
सन्देह का निवारण कर सके । 

(५) जिन बातों में बालकों की रुचि हो, उन विषयों पर वे स्वाभाविक रूप 
से बिना किसी प्रयास के वार्ततालाप कर सके । 

(६) बालक के शब्दकोश का विकास करना । 


वार्तालाप-शिक्षण की मनोवेज्ञानिक विधियाँ 

बालकों को वारत्तालाप सिखाने के लिए कई विधियों का प्रयोग किया जा 
सकता है । उनमें से कुछ नीचे दी जा रही हैं-- 
१. उपयुक्त वातावरण 

वातावरण की दृष्टि से देखा जाए तो परिवार ही वार्त्तालाप-शिक्षण की प्रथम 
पाठशाला है । परिवार में रहने के कारण ही बालक माता-पिता, भाई-बहिनों तथा पास- 
पड़ौस में प्रतिदिन अनेक व्यक्तियों के सम्पक में आता है और उनके द्वारा व्यवहार 
की गई भाषा को सुनता है। यद्यपि वह अभी इस अवस्था में नहीं है कि कुछ बोल 
सके, परन्तु फिर भी अप्रत्यक्ष रूप से इन सभी व्यक्तियों से, कुछ न कुछ बोलना सीख 
ही रहा है। कुछ समय के पद्चात्‌ हम देखते हैं कि बालकों के मुख से निकली 
अस्पष्ट ध्वनियाँ, अब धीरे-धीरे कुछ स्पष्ट होने लगी हैं । वह आलु को “आऊ : 
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रोटो को “ओती ” तथा थोड़ा को “थोला” कहने लगता है। कुछ समय और बीतने 
पर उसका उच्चारण भी शुद्ध होने लगता है; जसे-- 
() आलू लाओ, (॥) रोटी खाई, (7) दीदी पानी दो । 
२. अनुकरण 
बालक के अन्दर अनुकरण करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। वह अपने 
माता-पिता का, तथा बड़े भाई-बहिनों का, तथा गुरुजनों का अनेक दृष्टियों से अनु- 
करण करना चाहता है । बालक के पिता अपनी दुकान पर जाने से पूर्व नए कपड़े पहनते 
हैं, छड़ी हाथ में लेते हैं, पगड़ी बाँधते हैं । बालक इन सब क्रियाओं को बड़े ध्यान से 
देखता है । उसके माता-पिता के बीच प्रतिदिन यह वार्त्तालाप होता है-- 
“मेरा कोट लाओ । 
“कोट पहनिए ।” 
“मेरी छड़ी कहाँ है ? 
“लो, अपनी छड़ी लो ।* 
“पान खिलाओ ।” 
“पान खाइये ।' 
“मेरी पगड़ी कहाँ है ? 
“खुटी पर टेंगी होगी । 
बालक इस वार्त्तालाप को प्रतिदिन सुनता है और समभने का प्रयास करता 
है । वह देखता है कि---“कोट लाओ”, “छड़ी कहाँ है ?”, “पान खिलाओ”, “पगड़ी 
कहाँ रखी है ?” कहने पर उसकी माँ क्‍या कहती है । 
धीरे-धीरे वह इन शब्दों का अनुकरण करता है। छड़ी हाथ में लेकर वह 
मटक-मटक कर चलता है और पिता का अभिनय करता है। 
मुझे अपने गाँव करियाला, जिला जहलम की एक घटना अभी तक याद है। 
यह उस समय की बात है, जब पाकिस्तान नहीं बना था। मैं अपने गाँव गया हुआ 
था । नगरों इत्यादि में तो चल-चित्र आदि मनोरंजन के कई साधन हैं; परन्तु गाँव में 
तो कथा, वार्त्ता, रासलीला आदि के द्वारा ही मनोरंजन किया जाता है। उन दिलों 
विजय-दशमी की छुट्टियाँ थीं। अपने भतीजे वेदालोक को लेकर प्रतिदिन रासलीला 
देखने जाया करता था । गाँव मैं दशहरे का यह उत्सव एक सप्ताह तक चलता था। 
प्रतिदिन रामायण की किसी न किसी घटना का अभिनय हुआ करता था। उस दिन 
की बात है, जब राम और लक्ष्मण, धनुष और वाण लेकर विश्वामित्र ऋषि के यज्ञ 
की रक्षा करते हैं और राक्षसों का वध करते हैं । वेदालोक को इस प्रकार की घटनाओं 
में इतना रस आता था कि वह कई प्रश्न पूछता रहता है। अगले दिन देखता हूँ कि 
बेदालोक ने अपने बहुत से साथियों को एकत्रित किया । वह स्वयं तो राम बना और 
उसका एक साथी लक्ष्मण तथा दूसरा साथी विश्वामित्र बना। फिर उसके कुछ साथी 
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राक्षसों के रूप में यज्ञ विध्वंस करने आए । तब राम और लक्ष्मण का अभिनय करने 
वाले बालकों ने हाथों के अभिनय से वाण चलाए, तथा उन्हीं शब्दों का उच्चारण 
अपनी टूटी-फूटी भाषा में किया, जिन्हें वेदालोक ने रामलीला में सुना था। इससे 
स्पष्ट हो जाता है कि बालक अनुकरण के द्वारा भी वार्त्तालाप की शिक्षा ग्रहण करते हें । 
३. अभ्यास 

जिस प्रकार टाइप-राइटर पर टाइप करके मुद्र-लेखन सीखा जा सकता है, 
उसी प्रकार बोलचाल के अभ्यास द्वारा ही बालक वार्त्तालाप में निपुण हो सकते हे] 
जब मैं बाल्यावस्था में था, तब मेरे पिता जी की नौकरी अकोला (विद) में थी । 
अकोला मराठी भाषी प्रदेश में होने के कारण वहाँ की भाषा मराठी है। माता जी 
बतलाती हैं कि उस समय मैं अपने आसपास के बालकों से मराठी भाषा में भली- 
भाँति वारत्तालाप कर लेता था। बाद में जब पिताजी का स्थानान्तरण जोधपुर 
(राजस्थान) में हुआ; तो अभ्यास न रहने के कारण, मैं मराठी भाषा में वार्त्तालाप 
करना भूल गया । द 

इसीलिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि बालकों को वार्त्तालाप का अच्छा 
अभ्यास कराया जाय । द 


वबारत्तालाप की विशेषताएँ | 

अच्छे वार्त्तालाप में निम्नलिखित विशेषताएँ होनी चाहिए--- 
१. मधुरता 

'मधुरता' से हमारा तात्पय यह है कि हम जो कुछ भी बोलें, मीठी वाणी में 
बोलें । हमारी बोलचाल से दूसरों को सुख मिले, उनके मन में किसी प्रकार की 
रंजिश न हो । संस्कृत में कहा गया है कि--- 

(7) “सत्य तो बोलो, परन्तु प्रिय बोलो 

(॥) “अप्रिय सत्य न बोलो 


हिन्दी भाषा के कई कवियों ने भी मीठी वाणी की बड़ी प्रशंसा को है-- 


“तुलसी मीठे वचन तें, सुख उपजे चहुूँ ओर । 
बसीकरन इक मन्त्र है, परिहरु दजत कठोर ॥ 


---तुलसीदास 
“दोनों रहिमन एक से, जो लों बोलत नाॉहि। 
जान परत हैं काक पिक, रितु बरुन्त के मॉहि ॥* 
--रहीम 


आचारय॑ दण्डी ने कहा है :--- 
“वाचामेव प्रसादेन लोकयात्रा प्रवतंते”' 
अर्थात्‌ु--वाणी के प्रसाद से ही संसार का जीवन चलता है। 
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मीठी वाणी के द्वारा हम अपने बिगड़ते काम को संवार सकते हैं। स्वामी 
विवेकानन्द, स्वामी रामतीथे, महात्मा गांधी तथा डा० हैडगेवार---जैसे महापुरुषों ने 
अपनी मीठी बोली के द्वारा कितने ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया । 


२. प्रभावोत्पादकता 


वारत्तालाप का दूसरा बड़ा गुण--उसका प्रभावोत्पादक होना है। कहते हैं कि 
लाला लाजपत राय के भाषण का एक-एक शछब्द श्रोताओं के हृदयों पर हथौड़े की 
चोट जेंसा असर करता था। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि राजनीतिक सभाओं 
इ त्यादि में प्रभावशाली वक्ताओं के भाषण अन्त में कराए जाते हैं, ताकि लोग अन्त 
तक बंठे रहें । 
२. गतिशीलता द 
बोलते समय हम विराम-चिन्हों का पूरा-पूरा प्रयोग करते चलें। हमें मालूम 
होना चाहिए कि कौन-से स्थान पर हम विराम लें, कौन-से स्थान पर धीमे स्वर में 
बोलें, अथवा कौन-से स्थान पर उच्च स्वर को अपनाएँ। ऐसा करने पर ही हमारी 
बोलचाल की भाषा में एक प्रवाह आ सकेगा । 
४. स्वाभाविकता 


हमारी बोलचाल में 'स्वाभाविकता' टपकनी चाहिए। सुनने वाले को ऐसा 
प्रतीत नहीं होना चाहिए कि हमारी बातचीत में बनावटीपन है। जिसकी बोलचाल में 
बनावट होती है, उसकी लोग निन्दा करते हैं, उपहास करते हैं, तथा उस पर व्यंग्य 
के वाण कसे जाते हैं । ऐसा व्यक्ति घृणा का पात्र होता है। मान लीजिए, हम अपने 
मित्र से बहुत समय के बाद मिलते हैं और बातचीत करते हुए कहते हैं--“मित्र ! 
तुम से अलग रहना, मेरे वश की बात नहीं । तुम्हारी याद मुझे बार-बार आती है। 
हर रोज तुम्हारे ही सपने देखा करता हूँ ?” अब ऐसी अस्वाभाविक बात को बनावट के 
अतिरिक्त और क्‍या समभा जा सकता है। 
५. हाव-भाव युक्त होना 

हमारी बोलचाल हाव-भाव युक्त होनी चाहिए। किसी की मृत्यु पर यदि 
हम संवेदना प्रकट करने जाते हैं, तो हमारी बातचीत में करुणा और दुःख की 
झलक मिलनी चाहिए। विवाह आदि उत्सवों पर शरीक होते समय चेहरे पर 
प्रसन्नता और मुस्कराहट होनी चाहिए । परन्तु हमारा हाव-भाव स्वाभाविक होना 
चाहिए । एक छात्राध्यापक के सम्बन्ध में कहा जाता है कि वह “रामचरितमानस”' 
का नीचे लिखा अंश समझा रहा था :-- 


“तब सिव तीसरा नेन उघारा। 
' चितवत काम भयो जरि छारा ॥ 


“लेन उघारा” इन शब्दों का वाचन करने के साथ-साथ, वह छात्राध्यापक 
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कक्षा की ओर आँख फाड़-फाड़ कर देखने लगा । इसका परिणाम यह निकला कि 
बालक भी ऐसा करने लगे और सारी कक्षा में कोलाहल मच गया । ' 

इसलिए हाव-भाव का प्रदर्शन करते समय सीमा का ध्यान अवश्य रखा जाए । 
६. स्पष्टता 

स्पष्टता--वार्त्तालाप का एंक प्रमुख गुण है । हम जो बात भी कहना चाहें, 
स्पष्ट शब्दों में कहें । गोलमाल उत्तर न दें । उदाहरणस्वरूप मेरा मित्र मेरे पास आता 
है और कहता है कि परीक्षा के लिए उसे पाकर लेखती दी जाए। अब पाकर लेखनी 
बड़ी मुल्यवान होती है । मैं उसे देता नहीं चाहता । परन्तु ऊपर से यह प्रकट भी नहीं 
करना चाहता और गोलमाल-सा उत्तर दे देता हूँ---“अरे भाई, तुम्हारे से कोई लेखनी 
अच्छी है ? लेखनी तो कया, तुम्हारे लिए जान भी हाजिर है। गर क्या करू, लेखनी 
निगोड़ी को भी इन्हीं दिनों खराब होना था । मैंने लेखती को मरम्मत के लिए भेजा 
हुआ है। आशा तो यह है कि लेखनी दो-तीन दिन में आ जाएगी, पर नि३चयपूवक कुछ 
नहीं कहा जा सकता । तुम जानते ही हो कि इन लेखनी बनाने वालों के दिमाग भी कितने 
चढ़े हुए हैं ।” अब मेरा मित्र असमंजस में पड़ जाता है ! क्‍या वह लेखनी का प्रबन्ध 
कहीं और से करे या कि मुझ पर विश्वास करे ? यदि ठीक समय पर मुझसे लेखनी 
न मिली, तो वह मुझे मन में कोसेगा और हमारी मित्रता में गाँठ पड़ जाएगी । 
७. शिष्ठता 


उपयुक्त गुणों के साथ-साथ हमारी बोलचाल में सामाजिक दिष्टता भी होनी 
चाहिए। छोटों के साथ कैसे बातचीत की जाए, बड़ों के साथ कैसे बोला जाए, 
अशिक्षित लोगों से किस ढद्भ से बोलें, विद्वानों के साथ कंसी बोली बोलें, ऐसी सभी 
बातों का पूरा-पूरा ज्ञान होना चाहिए । सामाजिक शिष्टता ही सभ्यता की निशानी 
मानी गई है । 
5. शुद्धता 

भाषा की 'शुद्धता' भी बोलचाल का एक आवद्यक गुण है । हमारा उच्चारण 
शुद्ध हो । भाषा मुहावरेदार तथा व्याकरण-सम्मत हो । हमारी बोलचाल भाषा की 
प्रकृति के अनुसार होनी चाहिए :-- 

में रोटी खाया ।* 


यह वाक्य हिन्दी भाषा की दृष्टि से अशुद्ध है । इसके स्थान पर यह वाक्य 
होना चाहिए :-- 


“मैंने रोटी खाई 
बात्तालाप और भाषण 


विद्वानों ने भाषण को भी वात्तालाप का एक रूप कहा है। वार्तालाप में दोनों 
पक्ष किसी बात पर प्रश्नोत्तर के रूप में ही विचार करते हैं। परन्तु भाषण में वक्ता 
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किसी लम्बी बात को एक व्यवस्थित ढज्ञ के अनुसार अपनी ओजस्वी वाणी में श्रोताओं 
के सम्मुख उपस्थित करता है। उस भाषण का प्रभाव सुनने वालों पर क्‍या पड़ा, 
इसकी जानकारी भाषण समाप्त करने के पद्चात्‌ ही हो सकती है । प्राचीन काल से 
हमारे यहाँ भाषण का पर्याप्त महत्व रहा है। आगे ग्राम पंचायतों में पंच लोग, ग्राम- 
वासियों के सामने भाषण दिया करते थे। आजकल नेतागण अपने पक्ष का समथंन 
करने के लिए मञच पर आकर भाषण देते हैं | विधान-मण्डलों में, न्यायालयों में तथा 
वाद-विवाद आदि में भाषण की आवश्यकता पड़ती है । इसलिए यह आवश्यक है कि 
विद्याथियों को भाषण करने की कला का भी ज्ञान कराया जाये । 

भाषण में वह शक्ति है कि हँसतों को रुला दे और रोतों को हँसा दे । लेखक 
को १६३९ की एक घटना स्मरण आ रही हैं । उस समय आये-समाज के नेता, भाग्य- 
नगर (हैदराबाद) सत्याग्रह में विजय प्राप्त करके लौटे थे, आयं-समाज के प्रसिद्ध 
नेता श्री खुशहाल चन्द जी के भाषण इतने ओजस्वी होते थे कि जब वह निजाम के 
अत्याचारों का वर्णन करते तो लोग रोने लग जाते, और जब वह वहाँ के कर्मचारियों 
की मू्खेता का बखान करते तो लोग हँसने लग जाते । 

ऊपर वारत्तालाप के जिन गुणों की चर्चा की गई है, वे भाषण पर भी लागू 
होते है. 

पाठशाला में बारत्तालाप को शिक्षा का अभ्यास 

पाठशालाओं में वात्तलाप का अभ्यास कराने के लिए सबसे आवश्यक बात 
यह है कि बालक अपने आप को वक्षा-बन्धन से मुक्त समभें। कक्षा में उसे अपना 
ध्याव पाख्य-विषय तथा पाख्य-पुस्तक पर केन्द्रित करना पड़ता है। यह अवस्था 
स्वाभाविक वारतालाप के अभ्यास में बाधक है। समय-समय पर अध्यापक को ऐसे 
अवकाश के अवसर निकालने चाहिये, जब कि वह बालक के साथ खुलकर बातचीत 
कर सके । बालक बिल्कुल घरेलू वातावरण का अनुभव करे। ऐसे अवसरों पर बालक 
से जो भी बातचीत की जाय, वह उस विषय पर आधारित हो, जिसमें उसकी रुचि 
हो; जसे---परिवार और परिवार के लोगों के सम्बन्ध में बातचीत; ऐसी वस्तुएँ तथा 
हृश्यादि जिन्हें बालकों ने देखा हो और सुन्दर बाल-कथाएँ। अध्यापक इस बात का 
ध्यान रखे कि इस बातचीत में वार््तालाप की पूर्व-कथित सभी विशेषतायें आ जानी 
चाहिये । 

दूसरी बात--जिसकी ओर हमें ध्यान देना चाहिए, वह यह कि बोलते समय 
बालक को रोक कर, उसकी अशुद्धियों को ठीक करना, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उपयुक्त 
नहीं है । बोल चुकने के पश्चात्‌ ही बालक की अशुद्धियाँ दूर की जाएँ। सबसे अधिक 
आवश्यकता तो इरा बात की है कि बालक उचित प्रवाह तथा गति के साथ बोल सके । 
बालकों की अशुद्धियों को दूर करने के लिये अध्यापक को अपना आदर प्रस्तुत करना 
चाहिए । बालक में अनुकरण की प्रवृत्ति होती है। यदि अध्यापक की भाषा शुद्ध होगी 
तो बालक भी वसी ही भाषा का प्रयोग करना सीख जाएँगे । 
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अध्यापक को चाहिये कि वह बालकों को अभिव्यक्ति के अधिक से अधिक 
साधन प्रदान करे और उन्हें इसके लिए प्रोत्साहित करे | यह अधिक उपयुक्त होगा 
यदि पाठशाला की समय-सारिणी में ही, सप्ताह में एक-दो चक्र इस बात के लिये 
नियत कर दिये जाएँ---जब कि बालक खुलकर बातचीत कर सके । 


अभ्यास के साधन 


मौखिक रचना या वार्त्तालाप का अभ्यास कराने के लिये, हम नीचे लिखे 
साधनों का प्रयोग कर सकते हैं :-- 


१. चित्रों का प्रयोग--मौखिक रचना के अभ्यास में चित्रों का विशेष महत्व 

_ है। बालक चित्रों में रुचि लेते हैं, इसलिए---अध्यापक को इसका पूरा-पूरा लाभ उठाना 

चाहिये । किसी घटनात्मक अथवा प्राकृतिक चित्र को बालकों के सामने प्रस्तुत किया 

जाय । उस चिंत्र के भिन्न-भिन्न अंगों पर बालकों से प्रइन पूछे जाये । कुछ समय के 

पदचात्‌ चित्र-रचना का भी प्रयोग किया जा सकता है। बहुत से चित्रों पर पूछे गये 
प्रश्नों के उत्तर, आपस में सिलकर एक कहानी का रूप धारण कर सकते हैं । 


२. कहानी रचना--प्रत्येक व्यक्ति को चाहे वह छोटा हो या बड़ा, कहानियाँ 
बहुत अच्छी लगती हैं । अपनी बाल्यावस्था में सभी ने अपनी नानी या दादी से 
कहानियाँ अवश्य सुनी होंगी । रात को सोते ससय अथवा अवकाश के समय, वे कहानी 
सुनने की हठ करते हैं। न केवल बालक ही कहानी सुनना चाहता है, अपितु उसे 
कहानी सुनाने या कहने में भी बड़ा आनन्द आता है, चाहे वह कहानी चार-पाँच 
पंक्तियों की ही क्‍यों न हो । इस बात को ध्यान में रखकर, यदि बालकों को कहानियाँ 
सुनने और कहने का उचित अवसर प्रदान किया जाय, तो उनको बोलचाल को भाषा 
में पर्याप्त उन्‍नति की जा सकती है| आरम्भ में तो बालकों को छोटी-छोटी कहानियाँ 
सुनाकर, उन्हें पुनरावृत्ति के लिए कहा जाय | बाद में बड़ी कहानियाँ ली जा सकती 
हैं । बालकों से, उनके द्वारा देखी हुई भिन्‍न-भिन्‍न घटनाओं का वर्णन भी करवाना 
चाहिए । कभी अध्यापक कहानी का अधिकांश भाग स्वयं सुना दे, पर अन्तिम भाग 
छात्रों को सुनाने के लिए कहे । कभी कहानी की रूपरेखा बताकर बालकों द्वारा 
बनवाए । 


३. अभिनय अथवा नाटकीकरण--रवीन्द्रनाथ ठाकुर के मतानुसार, शरीर 
का धर्म है-- अपने आप को अभिव्यक्त करना । यह अभिव्यक्ति होगी-टाँगों द्वारा, 
हाथों द्वारा तथा वाणी के द्वारा । उन्होंने एक अंग्रेज दाशनिक का उदाहरण दिया है, 
जो मानसिक उद्गेग की दशा में टहलने लगता था। एक बालक जब रोता है --अपने 
हाथों को, पाँवों को, और सिर को पटकता है । उसका सारा शरीर ही अभिव्यक्ति का 
साधन बन जाता है । पाठशालाओं में इस अभिव्यक्ति को रोका जाता है। आरम्भ से 
ही आज्ञा दी जाती है - "हाथ मत हिलाओ, पाँव मत हिलात्रो, बोलो मत । शरीर 
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का एक-एक अद्भ अभिव्यक्ति का साधन है, परन्तु आज की सभ्यता के युग में इस 
पर प्रतिबन्ध है । 

कभी-कभी हमारी इच्छा होती है कि हम अपने भावों को शरीर के भिन्‍न- 
भिन्‍न अज्ों द्वारा अभिव्यक्त करें। आज की सभ्यता के युग में जब हम ऐसा नहीं 
कर सकते; तो धन खचे करके नाटक और नृत्य देखने जाते हैं, जहाँ पर कलाकार 
अथवा अभिनेता शरीर के भिन्न-भिन्न अज्ों के माध्यम के द्वारा अपने आप को 
अभिव्यक्त करते हैं। रवीन्द्रनाथ ठाकुर का मत है कि हमारी अभिव्यक्ति कौ यह 
शक्ति नष्ट नहीं होनी चाहिए । इसलिए वे बड़े प्रबल शब्दों में इस बात का अनुरोध 
करते हैं कि शिक्षा में नाटक और अभिनय-कला को प्रमुख स्थान दिया जाए। 

बालफ जिस भी वस्तु का अभिनय करेंगे अथवा नाटक के रूप में देखेंगे, उसे 
थे देर तक याद रख सकेंगे । इसलिए पढ़ी हुई कहानी या कही हुई कहानी सुन चुकने 
के बाद, बालकों से उसका अभिनय कराया जाय । यह काये देखने में कुछ कठिन 
प्रतीत होता है, परन्तु यदि तीसरी या चौथी कक्षा से ही इसका अभ्यास कराया जाए 
तो माध्यमिक कक्षा में पहुँचते-पहुँचते विद्यार्थी इस कला में निपुण हो जाएँगे । 


४. बाद-विवाद प्रतियोगिता - प्राचीन काल से ही अपने देश में शास्त्रार्थ की 
प्रणाली प्रचलित थी । आधुनिक युग में इसने वाद-विवाद का रूप धारण कर लिया 
है । उच्च कक्षाओं के लिए, यह साधन विशेष रूप से उपयुक्त है। 

वाह-विवाद में दो बातें अत्यन्त महत्वपुर्ण हैं--- 

(क) विषयों का ठीक-ठीक चयन, 

(ख) बालकों के तकों का उचित पथ-प्रदशन । 

जब बालकों की विचारधारा तथा अभिव्यक्ति पर्याप्त मात्रा में विकसित हो 


जाय, तभी इस साधन का प्रयोग करना चाहिए । वाद-विवाद से पूर्व स्वतन्त्र वार्तालाप 
वतथा विचार-विमर्श अत्पन्त आवश्यक है । 


वाद-विवाद प्रतियोगिताएँ दो प्रकार की हो सकती हैं-- 


१. पूरे विद्यालय की प्रतियोगिता, 
२. कक्षा प्रतियोगिता । 
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विद्याथियों को मौखिक रचना का अभ्यास कराने के लिए किन-किन 
साधनों को अपनाया जा सकता है ? 

मोखिक अभिव्यक्ति के उद्दृंब्यों को स्पष्ट करते हुए लिखो कि अच्छे 
वार्ततालाप में कौन-कौन से गुण होने चाहिए ? 

मातृभाषा के रूप में हिन्दी भाषा-शिक्षण में मौखिक रचना का क्‍या 
महत्त्व है ? बालकों में मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए 
तुम किन साधनों को काम में लाओगे ? 


ब 
झाव्ल्शोस्च्ञारणा ोर 
| आअध्यर-ख्िल्यास्त वी छिएछ्ला 


शब्दोच्चारण 
शब्दोच्चारण की प्रक्रिया 
पाणिनी मुनि ने अपनी शिक्षा में शब्दोच्चारण की जिस प्रक्रिया का उल्लेख 
किया है, वह इस प्रकार है-- 
“आत्मा बुद्धया समेत्यार्थान्‌ मनोयुडः क्ते विवक्षया । 
भतः कायाग्निमाहप्ति स प्ररयति सारुतर ४ 
मारुतस्त्रिस चरन्‌ सनन्‍्द्रसम जनयति स्वरस। 
सौदीर्णा मृध्न्येभिहततिो. व॒कक्‍तृमापद्य साउतः ४ 
वर्णानू जनयते तेषासू विभाग: पञ्चधा स्पृतः ॥ 
स्वरतः कालतः  स्थानात्‌ प्रयत्नानुप्रदानतः ॥ 
अर्थात्‌--शब्दोच्चारण से पहले आत्मा बुद्धि से मिलकर अथे का ज्ञान प्राप्त 
करता है । फिर वह मन को बोलने की इच्छा से प्रेरित करता है। मन शरीर की 
अग्नि (नाभि से ऊपर तथा हृदय के मध्य वाले भाग) पर आघात करता है। इसी 
के कारण अग्नि वायु को प्रेरित करती है। वह वायु हृदय-स्थान में पहुँचने पर 
गम्भीर ध्वनि उत्पन्न करती है। तदनन्तर वायु वहाँ से चलकर ऊपर मूर्दधा से टक्कर 
खाकर लौटती है और मुख-भाग से बाहर निकलते हुए विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ 
उत्पन्न करती है । 
पाणिती की व्याख्या से उच्चारण-सम्बन्धी निम्नलिखित बातें स्पष्ट 
होती हैं-- 
() उच्चारण के पूर्व शब्दार्थ का ज्ञान होना चाहिए । 
(४) अथे-ज्ञान के कारण बोलने की इच्छा से मन प्रेरित होता है । 


ध्द 
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(॥) मन अग्नि (अंग विशेष) पर आघात करता है । 
(7५) आधात के कारण अग्नि-स्थल पर वायु का सञ्चार होता है । 
(५) वायु हृदय-स्थान में पहुँच कर ध्वनि उत्पन्न करती है । 
(४) यह वायु मूर्द्ा से टकरा कर वापस आती है, और 
(शा) मुख भाग से बाहर निकलते हुए विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ उत्पन्न 
करती है । 
यही उच्चारण की प्रक्रिया है । 
उच्चारण कंसे किया जाय ? 
पाणिनीय ओर याज्ञवल्क्य शिक्षा में इस बात का बड़े सुन्दर ढज्ढ से दिग्दर्शन 
कराया गया है कि उच्चारण किस प्रकार से करना चाहिए-. 
“व्यात्री यथा हरेत्पुत्रान्‌ दंष्ट्रम्यां न च पीडयेत्‌ । 
भीता पतनभेदाभ्यां. तद्द्वर्णानप्रयोजयेत ॥ 


--(याज्ञ ० शि०, १ ०२) 

अर्थात्‌--जिस प्रकार बाघिन अपने बच्चों को लेकर चलती-फिरती हैकिन 
तो बच्चों को दाँत ही चुभते हैं और न वे मुह से गिरते ही हैं, ठीक वसे ही शब्दो- 
च्चारण भी करना चाहिए। न तो अक्षर इतने चबा-चबाकर बोले जाएँ कि मुख में 
ही रह जाएँ, और न वे इस प्रकार ही बोले जाएँ कि मुख से गिर-गिर पड़ और 
एक-दूसरे से अलग-अलग सुनाई दें । 
उच्चारण और वाग-यन्त्र ० 

उच्चारण का व्यक्ति के स्वर-यन्त्र से घनिष्ठ सम्बन्ध है । स्वर-यन्त्र के संचा- 
लन से ही उच्चारण किया जाता है। शरीर के जिन अवयवों द्वारा उच्चारण क्रिया 
होती है, उन्हें 'उच्चारणोपयोगी ध्वनि अवयव' कहते हैं | वे अवयव हैं---ओष्ट, दाँत, 
व॒त्सं, तालु, स्वर-तन्त्रियाँ, इवास-नलियाँ तथा नासिका विवर । 

व्यक्ति के उच्चारणोपयोगी ध्वनि अवयवबों का चित्र (प० १००) द्वारा इस 
प्रकार प्रकट करेंगे-- 


व्यक्ति के उच्चा रणोपयोगी ध्वनि-अवयव 


* रवास नलिका (७४४70 75८) 

» स्वर यन्त्र (॥,7 जगह) 

- स्व॒र-तन्त्रियाँ (४००७॥ ((॥0705) 
» अभिकाकल (578005) 

» कोवा (ए५ए/५७) 

* नासिका विवर ()२४५४। (४०09) 
» कण्ठ (0प्रपा) 
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८. कोमल तालु ($०7 ?226) 
९. जिह्ना (7072806) 

१०. मुर्डधा (छथ्वा0 ?2!866) 

११, वर्त्स ([6०४॥-7086) 

१२. ऊपर के दाँत 

१३. नाक 

१४. ऊपर का ओष्ठ * 

१५. निचला ओष्ठ 

इन्हें ध्वनि यन्त्र, उच्चारणावयव या वाग्यन्त्र भी कहते हैं । 

इन अवयवों को पूरी तरह समभने के लिए दपंण, प्रतिमूरति (४०१७) या 
छपे हुए चित्र से सहायता ली जा सकती है । इनका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा 
रहा है :-- 

(।) ओष्ठ---ओष्ठ दो हैं--एक ऊपर का, एक नीचे का । ओष्ठों द्वारा मुख 
से निकलने वाली वायु का निरोध होता है । कभी दोनों ओष्ठ बन्द हो जाते हैं, कभी 
दोनों खुले रहते हैं, तथा कभी दोनों कुछ-कुछ खुले रहते हैं। 'आ के उच्चारण में 
ओष्ठ पूरे खुले रहते हैं, ई के उच्चारण में कुछ बन्द हो जाते हैं, “उ' के उच्चारण 
में वृत्ताकार हो जाते हैं तथा “प' वर्ग के उच्चारण में ओष्ठ पहले पूरे बन्द होते हैं 
और फिर खुल जाते हैं । द 

(॥) दाँत--उच्चारण की दृष्टि से दाँत के तीन भाग किये: जा सकते हैं-- 
दाँत के उलटी ओर का नीचे का भाग, दाँत की जड़ और उससे सठो हुआ खुरदरा 
भाग जिसे वत्स॑' कहते हैं। 'तकली', “रमा' तथा टमाटर का उच्चारण करने से 
दाँतों के तीनों भागों का ज्ञान स्पष्ट हो जाता हैं ॥ 
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(॥)) नाक---जब किसी ध्वनि को नाक से निकालना होता है, यथा--आँच, 
साँप, पाँव, आँख आदि, तब शब्द बोलते हुए मुख के भीतर से बाहर आने वाली कुछ 
वायु (साँस) नाक से छोड़ दी जाती है। हैं”, “हैँ” आदि ध्वनियाँ मुख बन्द किये 
भी, केवल नाक से बोली जा सकती हैं । 

(।९) कौवा--यह घण्टी के आकार का होता है और लटका रहता हे । 
वास्तव में कोमल तालु के पृष्ठ भाग का माँस-पिण्ड ही 'कौवा कहलाता है । यह वायु 
को नासिका-विवर में जाने से रोकने के लिए ऊपर उठ जाता है। अनुनासिक वर्णो के 
उच्चारण में यह ऊपर नहीं उठता । 

(४) जीभ--यह बड़ा कोमल तथा लचकौला अवयव है । जीभ इच्छानुसार 
आकृति धारण कर सकती है। कभी यह बाहर की ओर आती है, कभी भीतर की 
ओर जाती है, कभी चौड़ी, पतली या नोंकदार हो जाती है, कभी यह घटती है और 
कभी यह बढ़ती है। कहने का तात्पयं यह है कि जीभ कई प्रकार के आकार 
परिवर्तत कर सकती है। प्रायः सभी वर्णों के उच्चारण में जीभ को श्रम करना 
पड़ता है । सम्भवत: इसीलिए इसे इतना लम्बा-चौड़ा क्षेत्र मिला है । 

जीभ को अधोलिखित पाँच भागों में बाँठा जा सकता है-- 

(क) जिद्लाग्र, 

(ख) जिल्लामुल, 

(ग) जिह्ठामध्य, 
(घ) जिदह्ढोपाग्र, 

(डः) जिहल्वापइच | , 

जीभ की नोंक मुर्दडा, तालु तथा दन्‍त आदि का स्पर्श इस प्रकार करती है कि 
भीतर मे आती हुई वायु का प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है। जीभ निदिष्ट स्थानों का 
स्पर्श करके भटपट वापस लौट जाती है। इससे अवरुद्ध वायु को बाहर जाने का 
अवसर मिल जाता है ! इस प्रक्रिया के द्वारा सभी स्पर्श ध्वनियाँ निकलती हैं। स्वरों 
के उच्चारण में पीछे से संक्रुचित तथा आगे से चोड़ी हो जाती है । 
भाषा का अध्यापक ओर वाग्यन्त्र 

भाषा के अध्यापक के लिए उच्चारणोपयोगी अवयवों की रचना और विविध 
क्रियाओं का ठीक-ठीक ज्ञान होना चाहिए। दु्घेटनाओं के कारण, रोगों के कारण, 
तथा कभी-कभी बसे ही इन अक्यवों में विकास आ जाता है। भाषा के शिक्षक को 
बालक-बालिकाओं के इन अवयवों की प्ूरी-पूरी जाँच-पड़ताल कर लेनी चाहिए, 
ताकि विक्ृत अवयवों का उपचार हो सके । द 


ध्वनि की उत्पत्ति 
ध्वनि अवयवों के सम्बन्ध में यह बात विचारणीय है कि हम ध्वनियाँ कैसे 
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उत्पन्न करते हैं। वायु दो प्रकार की होती है। एक वह जिसे हम नाक या मुख से 
भीतर खींचते हैं । यह बाहर की शुद्ध वायु है । इस वायु की सहायता से हमें ध्वनियों 
के उच्चारण में कोई सहायता नहीं मिल पाती । दूसरे प्रकार की वायु वह है, जो 
फेफड़ों की गन्दगी को साफ करके बाहर निकलती है । यह दूसरे प्रकार की वायु 
ही, संसार की प्रायः सभी भाषाओं के बोलने में हमारी सहायता करती है। 

फेफड़ों को साफ करने के पश्चात्‌ यह गन्दी वायु श्वास नलिका की सहायता 
से बाहर चली जाती है। स्वर-तन्त्रियों की सहायता से हम इसे मनमाना रूप देते 
हैं, और आवश्यकतानुसार इसे नलिका-विवर, मुख-विवर या दोनों से थोड़ा-थोड़ा 
निकालते हैं। ऐसा करते समय कौवा भी हमारी सहायता करता है । मुख-विवर 
में जाने वाली वायु को हम आवश्यकतानुसार जिद्ठा, कण्ठ, तालु, दांत और ओष्ठ 
के सहारे इच्छित रूप देकर बाहर निकालते हैं । इस प्रकार नासिका-विवर या मुख- 
विवर से निकलने वाली वायु ध्वनि” की संज्ञा पाती है। 
ध्वनि-शक्रवण 


फेफड़ों से निकली हुई वायु ध्वनि-यन्त्र के अंगों के आन्दोलन के कारण 
आन्दोलित होकर निकलती है और बाहर की वायु में अपने आन्दोलन के अनुसार 
एक विशिष्ट प्रकार के कम्पन से लहरें पैदा कर देती है । ये लहरें ही सुनने वाले के 
कान तक पहुंचती हैं और वहाँ श्रवणेन्द्रिय में कम्पन पैदा कर देती हैं। इस कम्पन 
का प्रभाव मध्यवरत्ती कर्ण की अस्थियों द्वारा भीतरी कर्ण के द्रव्य पदार्थ पर पड़ता है 
ओर उसमें भी लहरें उठती हैं, जिसकी सूचना श्रावणी शिरा के तन्‍्तुओं द्वारा मस्तिष्क 
में जाती है और हम सुन लेते हैं । 

ध्वनि-श्रवण की इस प्रक्रिया को रेखा-चित्र द्वारा इस प्रकार से अंकित किया 
जा सकता हे-- 


वर्यक्ति'क" _ व्यक्ति स्व 

_ ० 8 ओो पक आम ै 

। । य्न््ध्य््प्य््जजा ०“ कान से ध्वीनेयाँ! 

. ॥ मुख से ध्वीने । | _सुनलाहै । 
का घ्ननिं की लहरें | अपनी 


उच्चारण 


| 

। 

[ 

4 

ला 5७5०5... ; ह। 
कमर. * | 
2 


[पे अब मामा पेशमाक). अधााक आकाा सोच. अामेक.. जाके. वीशाबकी 


उच्चारण-भेद के कारण 


व्यक्तियों में जो उच्चारण-भेद पाया जाता है, उसके अग्रलिखित कारण हो 
सकते हैं-- 
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(१) ज्ञारीरिक प्रभाव--व्यक्ति के उच्चारण पर शारीरिक विकारों का 
_ बहुत प्रभाव पड़ता है | जिस व्यक्ति का नासिका-विवर विक्षत है, उसका शब्दो च्चा रण 
अनुनासिकता लिए होगा क्योंकि वह नासिका की नली से वायु बाहर भेजता है । जिस 
व्यक्ति का स्वर-यन्त्र विक्रृत हो गया है, वह यूँगा हो जाता है, ग्रसनावाताम ( गले को 
घण्टी की सूजन: »0१०००१७) का रोगी ठीक प्रकार से उच्चारण नहीं कर सकता, 
क्योंकि उसका मुख-विवर हमेशा खुला रहता है । 


आचार्य नरेच्द्रवाथ का कथन है कि शारीरिक अवस्था का प्रभाव भी उच्चारण 
पर पड़ता है। “बाल्यावस्था में जिस प्रकार की भाषा या बोली का हम प्रयोग करते 
हैं, युवावस्था में शिष्टता, सभ्यता तथा ज्ञान के कारण उसमें कुछ परिवतंन हो जाता 
है । वृद्धावस्था में स्व॒र-यन्त्र की विक्ृति के कारण हमारी ध्वनियों में कुछ स्वाभाविक 
परिवर्तन हो जाता है । ” 

(२) भौगोलिक प्रभाव--उच्चारण-भेद में भोगोलिक प्रभाव स्पष्ट रूप से 
परिलक्षित होता है। बंगाल में ओष्ठ को गोल बनाकर उच्चारण किया जाता हे 
जैसे--'क', 'ख' के स्थान पर “को”, “खो” आदि। गुजरात वाले 'ऐ को ६8! 
ओऔ' को “ओ” तथा 'न! को “ण” बोलते हैं । मारवाड़ में 'स' के स्थान पर “ह का 
प्रयोग होता है। महाराष्ट्र के लोग “च', 'छ', 'ज तथा “का को क्रमशः भ्ज 
“छ”, “जु” तथा “भर” बोलते हैं। पंजाब निवासी “क', ख आदि को “का, 
“खा” बोलते हैं। तमिल में 'थ' के स्थान पर “त” का प्रयोग होता है । 

फ्रांस तथा इटली में '८' के स्थान पर “त” का प्रयोग होता है; जेसे-- 
मान्टेसरी', 'टाईम' आदि को “मान्तेसरी” तथा “ताईम' कहा जाता है । इजड्डलण्ड 
निवासी त' को “ट” तथा 'द' को “ड” बोलते हैं, यथा--तुम” के स्थान पर “ठुम 
और 'हिन्दी” के स्थान पर “हिन्डी” का प्रयोग किया जाता है । 

(३) सामाजिक प्रभाव--हमारी बोली पर समाज का प्रभाव पड़ता है। घर 
की बोली तथा बाहर की बोली में अन्तर होता है। घर में नौकर को 'राजू कहा 
जाएगा, परन्तु कार्यालय में उसे ही “राजेन्द्र” कहा जाएगा । भली प्रकार शिक्षित वर्ग 
तथा अशिक्षित वर्ग की बोली में भी पर्याप्त अन्तर रहेगा, जेसे--अशिक्षित वर्ग 
४“ सिगनल” को “सिंगल” तथा “कनल” को “करनल” कहेगा । 


उच्चारण-दोष के कारण 


भाषा-विज्ञान के आचार्यों के अनुसार उच्चारण-दोष के निम्नलिखित कारण 
हो सकते हैं-- 
१, शीघ्र प्रयत्न--व्यक्ति का यह स्वभाव है कि वह किसी काम को बहुत 


१. अभिनव भाषा-विज्ञान--आचार्य नरेन्द्रनाथ, प्र० ४४. 
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जल्दी करना चाहता है । शब्दोच्चारण में यही बात पाई जाती है। फलस्वरूप शब्दः 
का पूर्ण उच्चारण नहीं हो पाता, यथा--विजय ८" विजे । 

२. प्रयत्न-लाघव--जिस प्रकार व्यक्ति किसी काम को बहुत जल्दी करना 
चाहता है, उसी प्रकार वह कम श्रम करना चाहता है। फलस्वरूप उच्चारण पूर्ण 
नहीं हो पाता, ज॑से -- मास्टर साहब"-मास्साब, मास्टर जी-- मास्सी आदि । 

३. आदत--आदत के कारण भी उच्चारण में विकार आ जाता है। कोई 
व्यक्ति रुक-झककर बोलता है, कोई शीघ्रता से बोलता है, कोई 'मगज' को “मगज 
कहता है तथा कोई “रज्जु' को “रज्ज_” बोलता है । 

कई अध्यापक कथन के समय “ठीक है न ?” आदि छाब्दों का प्रयोग करते 
हैं । इससे उनकी वाणी में प्रवाह नहीं रहता । 

४. शुद्धोच्चारण का ज्ञान न होना--बहुत से व्यक्तियों को इस बात का पता 
नहीं रहता कि शब्द का शुद्धोच्चारण क्‍या है ? इसीलिए वे “'प्रशन' को “प्रशन”', 
“छिपना' को “छुपना”, “प्रताप” को “परताप” कह जाते हैं । 
पाणिनी का विचार 


उपरोक्त दोष न आने पाएँ, इसी बात को सामने रखते हुए पाणिनी का कथन 
है कि शंकित अवस्था में, भयभीत होकर, खुब चिल्लाकर, नाक से, कौवे की ध्वनि में, 
अस्पष्टता से, मुर्डधा से, उचित स्थानों से उच्चारण न करके जल्दी-जल्दी बोलते हुए, 
रुक-रुककर, गा-गाकर, वर्णों को चबा-चबाकर, पदों या स्वरों का अधूरे रूप में, दीनता- 
युक्त स्वर में तथा अनुनासिकीय ढंग से कभी भी उच्चारण नहीं करना चाहिए । 

उच्चारण सम्बन्धी दोष न आने देने के लिए ही हमारे भाषा-शास्त्रियों तथा 
वेयाकरणों ने उच्चारण सम्बन्धी कड़े नियन्त्रण का समर्थन किया है। 
पाठशाला में शुद्धोच्चारण का अभ्यास 

पाठशाला में शुद्धोच्चारण का अभ्यास करते समय अध्यापकगण इस बात 
का विशेष ध्यान रखें कि शब्दों के शुद्ध उच्चारण के साथ-साथ, स्वरों और वर्णो की 
छुद्धता पर भी ध्यान दिया जाय । 

याज्ञवत्क्य शिक्षा के अनुसार शुद्धोच्चारण की निम्नलिखित ६ विशेषताएँ 


हैं-- है। 
(4) मिठास, 
(॥) अक्षरों की स्पष्टता, 
(॥) पदों का पृथक्‌-पृथक्‌ उच्चारण, 


१. माधुयमक्षरव्यक्ति पदच्छेदस्तु सुरस्व॒रः:। 
धेयें लयसमर्थ च षडेते पाठका गुणां॥ 
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(५) सुन्दर स्वर, 

( ५) धर्य, 

(ए) लय-समथेता । 

उच्चारण सम्बन्धी निम्नलिखित दोषों से विद्याथियों को बचना चाहिए--' 

(3) गाना, 

(7) जल्दी-जल्दी उच्चारण करना, 

(॥9) सर हिलाते हुए वाचन करना, 

(४४) मौन रूप में उच्चारण करना, 

(५) अथ समझे बिना उच्चारण करना, 

(५) दबे स्वर से पढ़ना । 

विद्याथियों का उच्चारण शुद्ध करने के लिए अधोलिखित दो उपाय अपनाये 
जा सकते हैं-- 

(क) शुद्ध बोलने का अभ्यास कराना, 

(ख) शुद्ध बोलने वालों का साहचय । द 

बालकों में अनुकरण की प्रवृत्ति बड़े तीज्न रूप में पायी जाती है, इसलिए, 
समय-समय पर उनका सम्पकक अच्छे वक्ताओं से कराना चाहिए, ताकि बे स्वाभाविक 
रूप से शुद्ध उच्चारण को ग्रहण कर सकें । 

इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उच्चारण-सम्बन्धी शुद्धता पूरे 
दब्द की होनी चाहिए, केवल अशुद्ध अंश की ही नहीं । उदाहरणस्वरूप यदि कोई 
बालक “सुशोभित” को शुशोभित' कहता है तो उच्चारणाभ्यास पूरे शब्द 'सुशोभित 
का ही कराया जाए, केवल 'सु का ही नहीं । 

अध्यापक को इसकी विशेष सावधानी रखनी चाहिए कि जहाँ तक सम्भव 
हो, उच्चारण सुधारने का कार्य प्रारम्भिक कक्षाओं में ही करा लिया जाय, अन्यथा 
बाद में उच्चारण शुद्ध करने के कार्य में बड़ी कठिनाई उपस्थित हो सकती है । 


बतंनी या अक्षर-विन्यास' 


.. अक्षर-विन्यास का सम्बन्ध बालकों की स्मृति से है । यदि किसी शब्द के रूप 
को बालकों के स्मृति-पटल पर ठीक प्रकार से अद्धित कर दिया जाय तो वे अक्षर- 
विन्यास सम्बन्धी अशुद्धियाँ नहीं करेंगे । वास्तव में देखा जाय तो अक्षर-विन्यास की 


१, गीती शीघ्री शिर: कम्पी तथा लिखित पाठक: । 
अनथज्ञाउल्पकण्ठट्य षडेते पाठकाधसाः ।। 


मम “-(याज्ञवल्क्य शिक्षा) 
2, #&ए#श॥9#8 | 
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समस्या इतनी हिन्दी में नहीं, जितनी आंग्ल तथा उद्द आदि भाषाओं में है--जहाँ 
उच्चारण के अनुरूप वर्ण नहीं हैं तथा वर्णों के अनुरूप उच्चारण नहीं है । देवनागरी 
लिपि की वर्णमाला ध्वनि पर आधारित है, परन्तु फिर भी अक्षर-विन्यास सम्बन्धी 
अशुद्धियाँ हिन्दी के विद्यार्थियों द्वारा प्रायः हो जाया करती हैं । 


शुद्ध अक्षर-विन्यास व्यक्ति की अभिव्यक्ति को सशक्त बनाता है। अक्षर-विन्यास 
के सम्बन्ध में यदि सन्देह बना रहे तो व्यक्ति अपने आप को ठीक प्रकार अभिव्यक्त 
नहीं कर पाएगा और अभिव्यक्ति के अभाव में उसकी सृजनात्मक प्रतिभा भी विकसित 
नहीं हो पाएगी । अतएवं भाषा-अध्यापक को चाहिए कि वह बालकों के अक्षर-विन्यास 
की अशुद्धियों का निराकरण करके, उनकी अभिव्यक्ति को सशक्त बनाने का प्रयास करे । 


अशुद्ध वर्तनी के कारण 


डाक्टर भोलनाथ तिवारी के अनुसार अक्षर-विन्यास सम्बन्धी अशुद्धियों के 
निम्नलिखित कारण हो सकते हैं--- 

(१) लेखन की असावधानी--अक्षर-विन्यास सम्बन्धी अधिकांश त्रुटियाँ लेखन 
की असावधानी और शीघ्मता के कारण होती हैं। उदाहरणस्वरूप शिरो रेखा खींचते 
समय थोड़ी-सी असावधानी 'भ* को 'म' या 'म' को “भ' बना देती है। इसी असावधानी 
या जञ्ीघ्रता के कारण ही 'ड' को 'इ! तथा “'इ! को 'ड' लिख लिया जाता है । 


(२) सात्राओं का अपर्थाप्त ज्ञान--यदि छात्र प्रारम्भ में मात्राएँ सीखते समय 
ध्यान नहीं देते, तो मात्रा सम्बन्धी अशुद्धियाँ भी हो जाती हैं । वे (रश्मि! को 'रश्मी 
तथा 'बबूल' को “बबुल लिख जाते हैं । 

(३) व्याकरण का अधूरा ज्ञान--हिन्दी व्याकरण के नियमों का पूरा-पूरा 
ज्ञान न होने पर भी कभी-कभी बालक अक्षर-विन्यास सम्बन्धी अशुद्धियाँ करते हैं । 
उदाहरणस्वरूप हिन्दी व्याकरण का एक नियम है कि--“जो संज्ञाएँ इकारान्त या 
'उकारान्त होती हैं, उनके बहुवचन बनाने में क्रमशः ई” की मात्रा के स्थान पर इ 
की मात्रा और “ऊं की मात्रा के स्थान पर 'उ की मात्रा लगाई जाती है । इस नियम 
का ज्ञान न होने पर छात्र “बाबुओं” के स्थान पर “बांधूओं और “क्यारियों के 
स्थान पर 'क्यारीयों' लिख जाते हैं । 


(४) अशुद्ध उच्चारण--बालकों की वततेनी की अशुद्धियों का एक कारण--- 
उनके द्वारा किए जाने वाला अशुद्ध उच्चारण भी हो सकता है। इस अशुद्ध उच्चारण 
के कारण ही वे “गुप्त” को “गुप्ता' लिख देते हैं। अशुद्ध उच्चारण के कारणों का 
विश्लेषण हम पहले कर चुके हैं । 

(५) शोधन के अभ्याम का अभाव--अध्यापक छात्रों के लिझित काये का 
सशोधन करते समय, उनकी जिन अशुद्धियों को चिह्नित करता है, छात्र उन्हें शुद्ध 
रूप में लिखने का अभ्यास नहीं करते और अशद्भ रूप में ही लिखते रहते हैं । 
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(६) अध्यापक हारा सार्ग-दर्शन का अभाव--कई बार यह भी देखा गया है 
कि छात्र के लेख आदि देलते समय, अध्यापक उनकी अक्षर-विन्यास सम्बन्धी 
अदृद्धियों की ओर ध्यान नहीं देते, और न उन्हें चिह्नित ही करते हैं । इसका परिणाम 
यह निकलता है कि बालकों को अपनी अशुद्धियों का ज्ञान नहीं हो पाता और अशुद्ध 
लिखने का उन्हें अभ्यास हो जाता है । द 

(७) सांवेगिक तत््व--कभी-कभी बालक का मत अशान्त होता है, अथवा 
वह आवेश में होता है, ऐसी स्थिति में वह वरतंनी सम्बन्धी भूलें कर सकता हे । 

(८) बुद्धि की स्यूनता--जिन बालकों की बुद्धि-लब्धि कम होती है, उनकी 
धारणा, प्रत्यास्मरण तथा प्रत्यभिज्ञान शक्ति भी न्‍्यून होती है। इसलिए वे अधिक 
समय तक शब्दों को अपने मस्तिष्क में नहीं रख पाते । यदि शब्द का अक्षर-विन्यास 
समभ भी लेते हैं, तो भी उसका स्मरण नहीं रख पाते । पढ़े हुए शब्दों को लिखते 
समय वे उन शब्दों का प्रत्यक्षीकरण नहीं कर पाते, इसलिए वे प्रायः वतनी या अक्षर 
विन्यास सम्बन्धी भूलें करते रहते हैं । 

हिन्दी में वर्तनी-सम्बन्धी अशुद्धियाँ 

हिन्दी भाषा में अक्षर-विन्यास सम्बन्धी ये अशुद्धियाँ पाई जाती हैं-- 

१. मात्रा सम्बन्धी अशुद्धियाँ--छात्र लिखने में मात्राओं की ये अशुद्धियाँ 
करते हैं--- 

(क) “मात्राओं का लोप”--कई बार छात्र मात्राओं को लगाना भ्रूल जाते 
हैं, यथा :--:मधर (मधुर), मालन (मालिन), जामन (जामुन), आंदि। 

(ख) “स्थान परिवर्तन/--कभी-कभी विद्यार्थी गलत स्थान पर भी मात्रा 
लगा देते हैं, यथा :--सुसराल (ससुराल), पशचिम (पश्चिम), परणित (परिणत), 
आदि । 

(ग) “अनावश्यक मात्राएँ--छात्र प्रायः अनावश्यक रूप में भी मात्राएँ लगा 
देते हैं, यथा:--प्रद्शिनी (प्रदर्शनी), आदि । 

(घ) “अशुद्ध मात्राएँ --विद्या्थियों द्वारा अशुद्ध मात्रा लगाने की भूलें भी 
यथेष्ट मात्रा में हो जाती हैं, यथा :--मधूर (मधुर), कवी (कवि), कुरुप (कुरूप), 
इमली (जिमली), आदि । 

(च) “ए! तथा “ऐ” को अशुद्धियाँ-- “ए' तथा “ऐ” के लिखने में कुछ 
छात्र-छात्राएँ---लिए, किए, चाहिए आदि शब्दों को लिऐ, किऐ, चाहिऐ लिख देते हैं । 
यह अशद्ध प्रयोग है । । 

(छ) “ऋ!" तथा “रि” की अशुद्धियाँ--“ऋ"' अक्षर का प्रयोग केवल संस्कृत 
से लिए गए तत्सम्‌ शब्दों में ही होता है, और कहीं नहीं । इस सम्बन्ध में छात्र-छात्राएँ 
जो भूलें करते हैं, उनका निराकरण केवल अभ्यास द्वारा ही हो सकता है। “ऋ"” 
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का प्रयोग शब्द के आदि में, मध्य में तथा अन्त में होता है, जैसे---ऋण, मातृ-भूमि, 
पितृ भूमि आदि । 

(ज) “ई” और “यी” को अशुद्धियाँ--हिन्दी में “ई” तथा “यी” दोनों का 
ही प्रयोग प्रचलित है; जसे -- 'खायी” की अपेक्षा खाई! अधिक शुद्ध है। ऐसा न होने 
पर लोग भाई को 'भायी तथा “राई! को 'रायी” लिखना प्रारम्भ कर देंगे । 

(भ) “आ” तथा “वा की अशुद्धियाँ--ई” तथा “यी” के समान “आ 
तथा “वा का प्रयोग भी दोनों प्रकार से होता है, जैसे “हुआ-हुव । इस सम्बन्ध 
में हमारा मत है कि आ' का प्रयोग ही श॒द्ध है। हमें “हुआ” लिखना चाहिए, न कि 
हुवा । इस प्रकार “खावबेगा , “जावेगा के स्थान पर “खायगा”, “जायगा का प्रयोग 
करना चाहिए । 

२. वर्णों की अशुद्धियाँ -प्रायः विद्यार्थी वर्ण-सम्बन्धी अशुद्धियाँ भी करते हैं। 
वर्ण सम्बन्धी अशुद्धियाँ निम्न प्रकार की पाई जाती हैं-- 

(क) “अनावश्यक वर्ण---कई बार विद्यार्थी अनावश्यक वर्ण अपनी ओर 
से लगा देते हैं, यथा--जस्सा (जेसा), तुम्हने (तुमने), आत्ता (आता), अस्सम्भव 
(असम्भव), आदि । 

(ख) “वर्णों का लोप/--कभी-कभी छात्र किसी वर्ण को छोड़ देते हैं, 
यथा :---उदेश्य (उदू इय), अध्यन (अध्ययन), कुता (कुत्ता), आदि । 

(ग) “स्थान परिवरतंन कई बार बालक वर्ण को अपने स्थान पर न लिख 
कर दूसरे स्थान पर लिख देते हैं, यथा :---विषेश (विशेष), वीभस्त (वीभत्स), काचू 
(चाकू), आदि । 

(घ) “आधे के स्थान पर पूरा तथा पूरे के स्थान पर आधा वर्ण लिखना -- 
कई बार यह देखा गया है कि विद्यार्थी शब्द में आधे वण के स्थान पर पूर्ण वर्ण, और 
पूर्ण वर्ण के स्थान पर आधा वर्ण लिखने की अशुद्धियाँ भी करते हैं, यथा:--मर्ता है 
(मरता है), परकाश (प्रकाश), परसिद्ध (प्रसिद्ध), आदि । 

(ड:) “सहश वर्ण की अशुद्धियाँ “जिन वर्णों में परस्पर साहश्य पाया जाता 
है, उनमें भी बालक गलतियाँ करते हैं, यथा --सिव (शिव), मुशीबत (मुसीबत), 
मनुस्य (मनुष्य), विशय (विषय), कृश्ण (कृष्ण), निराष (निराश), म्रग (मृग), रितु 
(ऋतु), बचन (वचन), बन्दना (वन्दना), बनाये (बनाए), लिये (लिए), सुयी (सुई), 
गयी (गई), आदि । 

(च) 'पञ्चम वर्ण की अशुद्धियाँ--बहुत से विद्यार्थी पञ्चम वर्ण की भी 
अशुद्धियाँ करते हैं, यथा:---दन्ड (दण्ड), पन्‍्क (पद), चन्चल (चड्चल), दंत (दन्त), 
आदि । द 

(छ) “रेफ की अशुद्धियाँ --छात्रों में रेफ की अशुद्धियाँ दो प्रकार की पाई 
जाती हैं-- क्‍ द ५ कर द 
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(+) रेफ के स्थान पर “र' लिखना, यथा :--परवत (पर्वत), करम (कर्म), 
मरद (मर्द), आदि । 

(॥) रेफ को यथास्थान न लगाकर आगे-पीछे लगा देता, यथा :--गदने 

(गर्देन), अहिमदन (अहिमदंन), आदि । 

३. बिन्दु को अशुद्धियाँ--छात्र बिन्दु की अशुद्धियाँ भी बहुत करते हैं । बिन्दु 
की अशुद्धियाँ तीन प्रकार की होती हैं-- 

(क) “बिन्दु का लोप--अर्थात्‌ जहाँ बिन्दु की आवश्यकता है, वहाँ बिन्दु 
नहीं लगाया जाता, यथा :--पढना (पढ़ना), गिर पडा (गर पड़ा), काढना (काढ़ना), 
आदि। 

(ख) “स्थान परिवर्तेन कई बार उपयुक्त स्थान पर बिन्दु न लगाकर, 
अन्य स्थान पर लगा दिया जाता है, यथा :--सतं (संत), आदि । 

(ग) “अनावश्यक बिन्दु --कभी-कभी छात्र आवश्यकता न होने पर भी 
बिन्दु लगा देते हैं, यथा :--डाली (डाली), डलिया (डलिया), आदि । 

४. अनुस्वार ओर आनुनासिक सम्बन्धी अशुद्धियाँ--अनुस्वार बिन्दु के स्थान 

पर आनुनासिक (चन्द्रबिन्द) और आनुनासिक के स्थान पर अनुस्वार लगाने की 
_अशुद्धियाँ भी छात्र किया करते हैं, यथा--आंख (आँख), हंसी (हँसी), आदि । 
अनुस्वार के सम्बन्ध में अधोलिखित नियमों पर ध्यान देना चाहिए--- 

(7) लघु अक्षरों पर अनुस्वार लगाने से वे गुरु हो जाते हैं। यथा--कंस, 
प्रशंसा आदि । 

(#) अद्ध चन्द्र लगाने पर अक्षर लघु का लघु बना रहता है। यथा--हँस, 
अँगुली । 

(॥) अनुस्वार के सामने जिस वर्ग का वर्ण आए, अनुस्वार उसी वगं के पाँचवें 
अक्षर में बदल जाता है। यथा ““मंदा” शब्द में “द” तबगं का अक्षर है 
और इस वर का पाँचवाँ अक्षर "न है। अतः “मंदा' के स्थान पर 
“मन्दा हो सकता है, “मण्दा' नहीं। इसी प्रकार “डण्डा” में “ड” 
टवर्गीय होने से संयुक्त होने पर “डण्डा” होगा '“डन्डा' नहीं । 

(४४) यदि अनुस्वार के बाद य॑, ल', व, 'श', 'ष', स'” आएँ तो वहाँ अनु- 
सवार का संयुक्ताक्षर नहीं बनाना चाहिए। यथा 'संयम' को 'सप्यम' 
या 'सनन्‍्यम' लिखना भूल है । ऐसे ही “संशोधन” को 'सनन्‍्शोधन' लिखना 
भी अशुद्ध है । द 

५. विसगे सम्बन्धी अशद्धियाँ--जिन शब्दों के मध्य में या अन्त में विसर्ग 
लगना चाहिए, वहाँ प्राय: छात्र विसर्ग नहीं लगाते, यथा--दुख (दुःख), अधपतन 
(अध:पतन ), अन्तसाक्ष्य (अन्तःसाक्ष्य), प्राय (प्रायः) आदि । 


११० | हिन्दी भाषा-शिक्षण 


६. शिरोरेखा सम्बन्धी अशुद्धियाँं-हित्दी में “भ” औरं “म” का अन्तर 
शिरोरेखा से जाना जाता है। बालकों द्वारा किज्चित्‌ भी असावधानी से “भ' के 
स्थान पर “म ओर “म के स्थान पर “भ' पढ़ा जाता है, यथा--मूृख (भूख), मेड़ (भेड़), 
भाला (माला) आदि । 

७. “श तथा “ष” की अशुद्धियाँ--अधिकांश छात्रों में “श”, “ष” की 
अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। अधोलिखित नियमों की ओर ध्यान देने से इन अलुद्धियों 
का निराकरण किया जा सकता है--- 

() जिन तत्सम्‌ शब्दों की संस्कृत (मूल) धातुओं में “ष” का प्रयोग होता 

है, उनके हिन्दी शब्दों में भी “ष का ही प्रयोग होगा । जैसे--- 
शिष्‌--शिष्य, शेष, शिष्ट आदि । 
रूष--रुष्ट, रोष आदि । 
पुष--पोषक, पुष्प, पुष्ट इत्यादि । 

(#) क, च, ठ, ठ, प, फ से पूर्व यदि विस हो तो सन्धि करने पर विसग 
का “ष्‌” हो जाता है। यथा-- 
नि: -+- कपट ८" निष्क पट, नि:-- काम 5८ निष्काम । 
नि:--ठा ८" निष्ठा, नि: फल "-निष्फल । 

(॥॥) वाष्प, पुरुष, भाषा, वृषभ, कृष्ण, पुष्प आदि शब्दों में भी “ब”का 
प्रयोग होता है । इस प्रकार के प्रयोगों का ज्ञान अभ्यास के द्वारा ही 
हो सकता है । 

(9) संस्कृत तथा हिन्दी के तत्सम्‌ शब्दों में “च” और “छः” से पूव 'श' 
आता है। यथा-- 

निशछल, निश्चिन्त, दुश्चरित्र आदि । 

(५) “ग्‌” के साथ “श” का प्रयोग होता है। यथा--दिग्द्श न । 

(ट) “घ” और “ख” की अशुद्धियाँ--इस सम्बन्ध में यह बात ध्यान में 
रखनी होगी कि शुद्ध तत्सम्‌ शब्दों में 'ष का प्रयोग किया जाता है, परन्तु तदभव 
दब्दों में 'ख' का प्रयोग भी हुआ है। यथा -- 

तत्सम्‌--वर्षा 
तद्भव--बरखा 
सन्त कवियों ने प्राय: 'ष' के स्थान पर 'ख' का प्रयोग किया है। गुरु गोविन्द 
सिंह ने कहा है-- 
“में हैँ परम पुरुख को दासा। 
देखन आयो जगत तमासा ॥* 
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यहाँ पर “परम-पुरुष” के स्थान पर “परम-पुरुख” शब्द का प्रयोग हुआ है। 
परन्तु आजकल खड़ीबोली में “ष* का ही प्रयोग होता है । 

(5) “क्ष” और “छ” की अशद्वियाँ - यह पहले बताया जा चुका है कि 
(का और 'प' मिलकर “क्ष” अक्षर बना है। इसके प्रयोग का ज्ञान अभ्यास के द्वारा 
ही हो सकता है। ! 

हिन्दी की बोलियों में 'क्ष' के स्थान पर छः का प्रयोग हुआ है । यथा--- 

(॥) लक्ष्मण के स्थान पर 'लछमन । 

(॥) क्षमा के स्थान पर छमा । 

(छमा बड़ेन को चाहिए, छोटन को अपराध) 

(॥) प्रत्यक्ष के स्थान पर पप्रत्यच्छ । 

परन्तु आजकल की खड़ीबोली में 'क्ष' का ही प्रयोग होता है । 

(ड) “ब और “ब” की अशुद्धियाँ--ये अशुद्धियाँ भी छात्र-छात्राओं में 
बहुत पाई जाती हैं । इन अशुद्धियों का एक कारण यह भी है कि साधारण बोलचाल 
में शुद्ध शब्दों का प्रयोग नहीं होता । साधारण लोग “वनवास को 'बनबास' कहते 
है। बंगला भाषी लोग भी ये अशद्धियाँ बहुत करते उनकी वर्णमाला में “व 
नहीं है । वे 'व' के स्थान पर “ब' का ही प्रयोग करते हैं। यथा -- 

() केशव देव ">केशब देब 

(॥) कानन देवी ""कानन देबी 

(॥) देवी चौधरानी "-देबी चोधरानी 

संस्कृत के अधिकांश शब्दों में 'ब' का प्रयोग न होकर “व का प्रयोग होता 
है। शब्दों में अशुद्धियाँ इस प्रकार होती हैं। यथा -- 

वन/>बन, विकराल"-बिंकराल 
विनाश *- बिनाश, वह"-बह 

कहीं-कहीं पर “ब' के स्थान पर “व' का प्रयोग कर लिया जाता है। 
यथा--. . 

बन्धु -- वन्धु, बीज +-वीज 

विद्याथियों को इस सम्बन्ध में सावधान रहना होगा । 

(ढ) “र” सम्बन्धी अशुद्धियाँ---बहुधा ऐसा देखा गया हैं कि कई बालक तथा 
बालिकाएँ 'र' तथा 'रेफ' में अन्तर नहीं समभते । पंजाबी लोगों में यह गलती 
अधिक पाई जाती है । पंजाबी भाषा में 'रेफ' का प्रयोग नहीं होता । वहाँ पर “धर्म 
को धरम तथा कर्म को 'करम' कहा जाता है। यदि शब्द की ध्वनि पंर ध्यान 
दिया जाय तो गलती दूर हो सकती है । 

“र” अक्षर २ और अ के संयोग से बना है। यदि “र” में से 'अ' का लोप 
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ऊर दिया जाय तो रेफ बन जाता है। रेफ का प्रयोग जिस अक्षर के साथ होता है, 
वह उससे आगे वाले अक्षर के ऊपर चढ़ जाता है। यथा -- 
मर्म, कर्म, धर्म, चम आदि । 

कहीं-कहीं पर रेफ का प्रयोग अक्षर के नीचे भी किया जाता है । यथा-- 

चक्र, वक्त, क्रय, ग्राम, ट्राम, डम आदि । 

(ण) “स” की अशुद्धियाँ--यह अशुद्धियाँ दो प्रकार की होती हैं-- 

(4) आधे “स” से पूर्व “अ” या “ई” का प्रयोग करता । यथा--- 
स्तान -- अस्नान 
स्त्री "८ इस्त्री 

(॥) आधे स (स) के स्थान पर पूरे 'स' का प्रयोग करना । यथा-- 
रास्ता |» रासता 
बिस्तर -- बिसतर 

थोड़ी-सी असावधानी रखने पर ये अशुद्धियाँ दूर हो सकती हैं । 

(त) विदेशी शब्दों का प्रयोग--विदेशी शब्दों के प्रयोग में मूल तत्सम्‌ शब्द 
के स्थान पर उनका तदभव रूप ही लेना चाहिए। यथा--- 

लेण्टनं ->लालटैन 
बॉटल "बोतल 

ऐसा करने पर ये शब्द हिन्दी का ही अंग बन जाते हैं । 

(थ) एक वर्ग के अक्षरों का प्रयोग--जहाँ पर एक ही वर्ग के अक्षरों का 
संयोग होता है वहाँ पर केवल उस वर्ग के प्रथम और तृतीय का ही संयोग हो सकता 
है, द्वितीय और चतुथ का नहीं | यथा--- 

खट्ठा, सुग्गा, हक्‍्का-बक्‍्का आदि । 

(द) “ए” तथा “ये” की अशुद्धियाँ--आज हिन्दी में “ए” तथा “ये” के 
प्रयोग के सम्बन्ध में काफी गड़बड़ है। इससे मुद्रणालय में मुद्रयोजकों ((०॥70भं- 
4078) को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। कई शब्दों में तो इन दोनों 
अक्षरों का प्रयोग होता है, यथा--- 

। चाहिए, चाहिये; लिए, लिये; रुपए, रुपये । 

इस सम्बन्ध में कई विद्वानों का कथन है कि बहुबवचन के रूप में “ये” का, 
तथा अव्यय के रूप में “ए” का प्रयोग किया जाय । हमारे विचार में दोनों ही 
प्रयोग. शुद्ध है । आजकल “ए” का प्रयोग अधिक होने लगा है। लिखने वालों को 
चाहिए कि वह अपने लेख में एक प्रकार के अक्षर का ही प्रयोग करें । 


लिग की अशुद्धियाँ 
हिन्दी में लिग-सम्बन्धी अशुद्धियाँ उन व्यक्तियों द्वारा होती है, जो अहिन्दी- 
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भाषी प्रदेशों से सम्बन्ध रखते हैं । हिन्दी भाषी विद्यार्थी ये अशुद्धियाँ नहीं करते । 
. ऐसी कुछ अशुद्धियों और कुछ शब्दों के उदाहरण नीचे दिये जा रहे हैं-- 


अशुद्धि . शुद्ध शब्द अशुद्धि शुद्ध शब्द 
बुद्धिमान महिला बुद्धिमती महिला | गुणवान बालिका गुणवती बालिका 
विद्वान छात्रा विदुषी छात्रा प्रतिभाशाली रानी प्रतिभाशालिनी रानी 


वचन की अशुद्धियाँ 


वचन सम्बन्धी अशुद्धियों के निराकरण के लिए अधोलिखित नियम ध्यान में 
रखने चाहिए--- 


(7) अकारान्‍्त शब्दों के अन्त में स्वर का प्रयोग करना चाहिए । यथा--- 


महिला--महिलाएँ, कन्या--कन्याएँ । 
पताका--पताकाएँ,  छात्रा--छात्राएँ । 

(॥) ईकारान्त शब्दों के अन्त में 'य' का प्रयोग करना चाहिए। यथा--- 
भण्डी-- भण्डियाँ, बेटी--बेटियाँ । 
लाठी--लावियाँ, घाटी--घाटियाँ । 

(॥) उकारान्त तथा ऊकारान्त शब्दों के अन्त में स्वर का प्रयोग करना 

चाहिए । यथा--- 

आलु--आलुओं, गऊ--गउओं । 
वस्तु--वस्तुओं, भालु--भालुओं । 


विभक्ति की अशुद्धियाँ 


हिन्दी में कई विभक्तियों का प्रयोग होता है; जसे-- 
ने, का, को, की, में--आदि । 

कुछ लोग विभक्तियों को शब्दों से अलग लिखते हैं; जसे--. 
राम का, उस ने, उस में--आदि । 

अन्य लोग विभक्तियों को मिलाकर लिखते हैं; जैसे--. 
रामका, उसने, उसमें -- आदि । 


संस्कृत तथा कई प्रान्तीय भाषाओं में विभक्तियाँ शब्दों के साथ मिलाकर 
लिखी जाती हैं, इसलिए हिन्दी में भी यदि ऐसा किया जाय तो अधिक उपयुक्त रहेगा। 
सन्धि-सम्बन्धी अशुद्धियाँ 

यदि छात्र-छात्राएँ, स्वर सन्धि, व्यंजन सन्धि तथा विसर्ग सन्धि सम्बन्धी 
नियमों को ध्यान में रखेंगे तो सन्धि-सम्बन्धी अशुद्धियों का निराकरण जल्दी हो 
सकता है । 
प्रत्यय की अशुद्धियाँ 


ऐसा देखा गया है कि बहुधा छात्र-छात्राएँ प्रत्यय के प्रयोग में भूल कर जाते 
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हैं। यदि वे अधोलिखित नियमों का ध्यान रखेंगे तो उन्हें इस सम्बन्ध में कोई 
कठिनाई न होगी-- 

() विशेषण शब्दों के बाद विशेषाथक प्रत्ययों का प्रयोग नहीं करना चाहिए ॥ 
उदाहरणस्वरूप--अपेक्षाकृत, एकत्रित, प्रफुल्लित, पृज्यनीय, अभीष्टित 
प्रयोग युक्तिसंगत नहीं । इनके स्थान पर अपेक्षित, एकत्र, प्रफुल्ल, पूज्य, 
अभीष्ट आदि ढाब्दों का प्रयोग शुद्ध है । 

(3) 'त्‌' अक्षर से समाप्त होने वाले ढब्दों के अन्त में “त्व” प्रत्यय॒ जोड़कर 
जब भाव-वाचक संज्ञा बनती है तो छात्र-छात्राएँ उसे लिखने में गलती 
कर जाते हैं। यथा--- 

महत्‌+-त्व "महत्त्व 
परन्तु वे इसे “महत्व ही लिखते हैं, जो युक्तिसंगत नहीं है । 
(॥) भाव प्रत्यान्त शब्दों के पश्चात्‌ प्रत्यय लगाना अशुद्ध है। यथा -- 


शुद्ध अशुद्ध 
क्षौन्दय | सौन्दयता 
आलस्य आरूस्यता 
पुरुषत्व पुरुषत्वता 
(!9) बहुब्रीहि समास वाले पदान्त में प्रत्यय लगाना अनुपयुक्त है। यथा -- 
शुद्ध रा अशुद्ध 
सुकेशी सुकेशिणी 
गौरांगी द गौरांगिणी 
अनाथा | अनाथिनी 
(५) जिस शब्द के अन्त में य हो, वहाँ पर ई के स्थान पर यी का प्रयोग ही. 
शुद्ध है। बरथी--- 
शुद्ध अशुद्ध 
अजयी अजई 
विजयी . विजई 
नायिका नाइका 
गायिका गाइका 


न्‍्य सामान्य अशुद्धियाँ 
(क) एक व्यंजन में एक समय दो मात्राएँ नहीं लगनी चाहिए । यथा -- 
'क्रि! लिखना अशुद्ध है । 
(ख) खड़ी पाई वाले वर्ण जब अन्य वर्णो में मिलते हैं तो मध्य वर्ग की खड़ी: 
पाई का लोप हो जाता है। यथा-- 
सौम्य, काम्य, काव्य; भ्रान्त, रम्य, शान्त आदि । 
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(ग) व्यंजन से पूर्व के स्वर का रूप नहीं बदलता । व्यंजन के बाद वाले 
स्वर का रूप ही बदलता है। 
(घ) दो या दो से अधिक व्यंजनों के मध्य में स्वर न होने पर दोनों व्यंजन 
संयुक्त होकर संयुक्ताक्षर हो जाते हैं। यथा-- 
दालबाटी, दालमोठ, खानपान आदि । 
(ड) “र के साथ जब उ या ऊ की मात्रा लगेगी तो उसका रूप 'र्‌ या 'र्‌ 
न होकर रु अथवा रू हो जाएगा । 
(च) डः, ञअ, ण, न, म का संयोग केवल अपने वर्ग के व्यञ्जनों से' ही होता 
है । यथा -- 
उ-गद्जा, नज्भा, आज्भल, राज्भा, अद्भू---आदि । 
अ--अज्जन, मड्जन, रञ्जन, कञ्चन, अञ्चल--आदि । 
ण-ठण्डा, मुण्ड, कण्ठ, काण्ड, ताण्डव --आदि । 
न--शान्त, भ्रान्त, धन्धा, मन्दा, पन्‍न्थ-- इत्यादि । 
म--निकम्मा, जगदम्बा, पम्पा, गम्भीर, गुम्फित, चम्पा--इत्यादि । 
अक्षर-विन्यास को अशुद्धियों का निराकरण 


. अक्षर-विन्यास या वतंनी सम्बन्धी अशुद्धियों के निवारण के लिए बालक और 
अध्यापक--दोनों को प्रयत्त करना होगा। इस सम्बन्ध में जो साधन अपनाए जा 
सकते हैं, वे नीचे दिए जा रहे हैं--- 

१. स्वयं संशोधन विधि 

इस विधि द्वारा यह प्रयास किया जाता है कि विद्यार्थी स्वयं अपनी अशुद्धियों 
को जान जाए। इस दिश्या में यह उपाय काम में लाए जा सकते हैं -- 

(क) कोश का उपयोग करके, 

(ख) शुद्ध शब्द-सूची देखकर, 

(ग) अशुद्धियों का स्वत: निरीक्षण करके । 
२. शुद्ध उच्चारण का अभ्यास कराके 

विद्याथियों की कई अशुद्धियाँ इस कारण भी होती हैं कि वह शब्दों का शुद्ध 
उच्चारण नहीं करते । अध्यापक को बालक के शुद्ध उच्चारण की ओर विशेष ध्यान 
देना होगा, विशेष रूप से संयुक्त वर्गों का उच्चारण शुद्ध करने के लिए अध्यापक को 
यह बताना चाहिए कि कौन-सा वर्ण, मुख के किस स्थान से उच्चरित किया जाता है। 
३. सुलेख के अभ्यास द्वारा 

सुलेख का अभ्यास कराने से भी छात्रों की वतेनी-सम्बन्धी त्रटियों का परि- 
मार्जन हो जाता है और छात्रों का समय भी बच जाता है। 
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४. व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराके 

व्याकरण के ज्ञान के अभाव में ही वर्तनी सम्बन्धी अश्ुद्धियाँ अधिक होती हैं। 
अतएव यह आवश्यक है कि बालकों के व्याकरण सम्बन्धी ज्ञान को पुष्ट किया जाय । 
इस सम्बन्ध में व्याकरण के निम्नलिखित नियमों का ज्ञान सहायक सिद्ध होगा-- 

(क) बहुवचन बनाने का नियम सिखाना, 

(ख) क्रिया सम्बन्धी नियमों का ज्ञान कराना, 

(ग) कारकों की जानकारी देना 

(ध) संयोजक अव्यय के बारे में बताना 

(3) “र' का प्रयोग सिखाता 

(व) वर्णो को संयुक्त करने का ज्ञान देना 

(छु) उपसर्ग और प्रत्यय का ज्ञान कराना । 


५, शारोरिक दोषों का उपचार 

जिन॑ बालकों की वाणी अथवां श्रवणेन्द्रिय में किसी प्रकार का दोष हो 
उसका उपचार वाणी-विशेषज्ञों, मनौ्॑ज्ञानिकों अथवा चिकित्सकों द्वारा जल्दी-से-जल्दी 
करवा लेना चाहिए । 
६. अध्यापक द्वारा संशोधन 

अध्यापक को नियमित रूप से विद्यार्थियों द्वारा किये गए कार्य का संशोधन 
करना चाहिए और अक्षर-विन्यास (वर्तनी) सम्बन्धी अशुद्धियों की ओर उनका ध्यान 
आक्षष्ट करते हुए, शब्दों के शुद्ध स्वरूप को लिखन का अभ्यास करवाना चाहिए । 


७. अक्षर-विन्यास का अभ्यास 


अक्षर-विन्यास के अभ्यास का सबसे अच्छा साधन-शब्दों को बार-बार 
लिखवाना है। जब बालक शब्दों को लिखते हैं तो उपरोक्त बातों को क्रियान्वित 
करते हैं। किसी शब्द को लिखते समय, बालक उसका रूप भी देखता जाता है। 
साथ ही साथ वह मन ही मन में उस शब्द का उच्चारण भी करता जाता है । लिखते 
समय उसके हाथ की माँस-पेशियाँ. भी सक्रिय रहती हैं। अतएव अक्षर-विन्यास 
सिखाने का सबसे सुलभ साधन - शब्दों को लिखवाना है । बालकों को इस बात के 
लिए प्रोत्साहित करना चाहिए कि वे लिखते समय मन ही मन में शब्दों का 
उच्चारण भी करते जाएँ । 
बहुत से विद्यालयों में अक्षर-विन्लास के अभ्यास के लिए 'श्रुललेख (॥00(8- 
४0०॥) का सहारा लिया जाता है। परन्तु यह पद्धति अब उचित नहीं समभी जाती 
है । श्र॒तलेख द्वारा हम इस बात की जाँच तो कर सकते हैं कि विद्याथियों का अक्षर- 
यास कहाँ तक ठीक है, परन्तु इसके द्वारा अक्षर-विन्यास सिखाया नहीं जा सकता। 
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श्रुतलेख के द्वारा शब्दों के श्रवण का तथा अच्छी गति से लिखने का अभ्यास: ही 
कराया जा सकता है । | 
द अक्षर-विन्यास सिखाने का एक अन्य साधन है--वाचन के साथ इसका सम्बन्ध 
स्थापित करना । ऐसा प्रायः देखा गया है कि जिन बालकों तथा बालिकाओं की 
रुचि वाचन में होती है और जो पत्र-पत्रिकाएँ आदि पढ़ते रहते हैं, वे अक्षर-विन्यास 
सम्बन्धी अशुद्धियाँ बहुत कम करते हैं । 

इनके अतिरिक्त अध्यापकों को पता होना चाहिए कि छात्रों में किस प्रकार 
की अक्षर-विन्यास सम्बन्धी अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, ताकि वे पहले से ही इस सम्बन्ध 
में सजग रहें। 
८. खेल-विधि 


अक्षर-विन्यास या वतंनी सम्बन्धी अशुद्धियों को दूर करने के लिए “खेल- 
विधि” का भी सहारा लिया जा सकता है। इस सम्बन्ध में कुछ खेलों का वर्णन 
नीचे की पंक्तियों में किया जा रहां है :--- 

(4 ) अक्षर-विन्यास प्रतियोगिता--पहले कक्षा को दो समूहों में विभाजित 
कर लिया जाए । फिर पूछे गए शब्द की वर्तनी, बारी-बारी से दोनों समूह बताएँ । 
जिस समृह की कम अशुडद्धियाँ होंगी, वह विजयी समभा जायगा । अन्त में वे बालक 
शब्द के शुद्ध स्वरूप को पाँच बार लिखेंगे, जिन्होंने अक्षर-विन्यास सम्बन्धी अशुद्धियाँ 
की हैं । 

(४) श्यामपट पर एक शब्द लिख दिया जाए। बालक उसे कुछ क्षण देखें। 
फिर उस शब्द को ढाँप दिया जाए और बालकों को वर्तनी बनाने के लिए कहा जाए । 

(॥) किसी भी शब्द को लेकर, उसके अक्षरों को उलट-फेर कर श्यामपट 
पर लिख दिया जाए। फिर बालकों द्वारा शुद्ध शब्द की खोज कराई जाए; जैसे-- 
लबाक' का शुद्ध शब्द बालक होगा । 

(५) बालकों से शब्दों की अन्त्याक्षरी कराई जाए। 

(५) शब्दों में से किसी अक्षर को हटा दिया जाए । फिर बालकों को रिक्त- 
स्थान की पूर्ति के लिए कहा जाये; जसे---(0) क * ल, ()) * लवा, (॥॥) पुस्त * । 

. (५) शब्द के अक्षरों के परिवतंन से नये-तये शब्द बनाने का अभ्यास 
कराया जाए; जसे---'कमल' से 'कलम' । 

इसके लिए बालकों को शब्द-कोश का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करते 
रहना चाहिए । इससे जहाँ कहीं भी उन्हें किसी शब्द के सम्बन्ध में सन्देह होगा, वे 
उसका निवारण बड़ी सरलता से कर सकेंगे और अक्षर-विन्यास सम्बन्धी अशुद्धियों से 
बचे रहेंगे । 

5 शब्द'सुची 
जिन शब्दों का बालक अशुद्ध अक्षर-विन्यास करता है और अध्यापक उनकों 
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शुद्ध कर देता है, ऐसे शब्दों की एक सूची बना लेनी चाहिए--जिन्‍्हें बालक अपनी 


छोटी अभ्यास-पुस्तिका में लिख ले। समय-समय पर वह इन शब्दों को देखे और 
उनका वाचन करे । पता 


सुल्यांकन द 

पूर्वोल्लिखित पंक्तियों में उन विधियों का वर्णन है, जिनसे वतंनी सम्बन्धी 
अशुद्धियों का निराकरण किया जा सकता है। अब इस बात की भी आवश्यकता है 
कि हम अपने कार्य का सुल्यांकन भी करें । मुल्यांकन को वैध, विश्वसनीय तथा उदवं श्य 
तिष्ठ बनाने के लिए यह आवश्यक है कि जिन वरतंनीगत भूलों को हमने सुधारने का 
प्रयास किया है, उन्हीं को अनेक रूपों में बालकों को लिखने का अवसर दिया जाए । 


इस प्रकार के शब्दों से युक्त गद्यांश बनाए जाकर, छात्रों से लिखवा कर उनका 
मृल्यांकन किया जा सकता है। 


. व्तनी के मुल्यांकन की दृष्टि से वस्तुनिष्ठ परीक्षा ली जा सकती है। ऐसी 
वस्तुनिष्ठ परीक्षा का एक नमूना नीचे दिया जा रहा है :-- 
(१) नीचे लिखे प्रश्नों के ठीक उत्तर के आगे4/ चिह्न लगाइए :-- 
(क) “औरत” का अथे देने के लिए कौन-सा अक्षर-विन्यास शुद्ध है :--- 
| () स्त्री 
(7) इस्त्री 
(॥) स्त्री 
(8५) स्त्रि 
(५) इस्त्रि 
(ख) कौन-सी वतंनी शुद्ध है :-- 
() राज 
(॥) राजय 
(॥) राज्य 
(२) निम्नलिखित कुछ शब्दों का अक्षर-विन्यास शुद्ध है, कुछ का अशुद्ध । 
शुद्ध शब्दों के आगे 4/ का चिन्ह तथा अशुद्ध शब्दों के आगे /८ का चिन्ह लगाओ और 
कोष्ठक में शुद्ध रूप को लिखो :--- 
( । ) पुत्र भूमि ५००००००० ( 
(व ) पुजनिय >००+१००७०० ( 
(॥ ) रात्रि '** ००० ( 
(49 ) शरंओं जे अम ( 
' (५) मात्री भाषा"”"* ( 
( ५१) पीताम्बर »००००००० ( 
(३) निम्नलिखित वाक्यों के लिए कोष्ठकाद्धित शब्दों में से कौन-सा शब्द 
उपयुक्त है । अनुपयुक्त शब्द को काट दिया जाए :-- 
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(4 ) श्रीमद्भगवद्‌ गीता में कहा गया है कि (आसक्ति/आशक्ति) 
को त्यागो । 

(॥ ) विश्व हिन्दू-परिषद्‌ के प्रचारकों की बेठक में यह विचार- 
विनिमय चल रहा था कि (विदेशी|विदेषी) प्रचारकों द्वारा 
होने वाले धर्मान्तरण को कंसे रोका जाए 

() नगर के प्रतिष्ठित जन (हरी/हरि) घास पर बंठे थे और रज्जु 
भैया उन्हें देश की वरतंमान परिस्थितियों में हिन्दू संगठन का 
महत्त्व बता रहे थे । 

([ए) सर कार्यवाह कह रहे थे कि अब से हमने अपने कारें की 
दृष्टि से मण्डल को (केन्द्र/केनद्र) बनाना है और यह देखना 
है कि मण्डल अनुसार कितनी शाखाएँ बढ़ीं । 

(४) नीचे लिखे शब्दों के बहुवचन उनके सामने के रिक्त-स्थान में लिखों :-- 


( ] ) विद्यार्थी ०००००९००० 


विश्वविद्यालयोय प्रश्न 


१. शुद्धोच्चारण के सम्बन्ध में प्राचीन भारतीय मनीषियों का क्‍या मत है 
पाठशाला में शुद्धोच्चारण का अभ्यास कंसे करवाया जा सकता है ? 
२. हिन्दी भाषा में अक्षर-विन्यास सम्बन्धी कौन-कौन से दोष पाये जाते हैं ? 
उन्हें दूर करने के लिए कौन-कौन से उपाय काम में लाये जा सकते हैं ? 
३. पाठशाला में अक्षर-विन्यास सम्बन्धी अभ्यास कराने के लिए कौन-कौन 
से साधन अपनाए जा सकते हैं ? इस सम्बन्ध में खेल-विधि की उप- 
योगिता पर प्रकाश डालो । 
४. छात्र मात्रा और वर्ण-सम्बन्धी कौन-कौन सी भूलें करते हैं ? विस्तार से 
प्रकाश डालो । 
५, संक्षिप्त टिप्पणी लिखों :--- 
() प्रत्यय की अशुद्धियाँ; 
(4]) वचन की अशुद्धियाँ 
(॥॥) विभक्ति की अशुद्धियाँ; 
) 


(९ की अशुद्धियाँ । 


त 


स्तस्व्यर व्याच्यल्त 


सस्वर वाचन का जीवन में महत्त्व 


सस्वर वाचन का हमारे जीवन में बड़ा महत्त्व है। जीवन में पग-पग पर 
ऐसे अवसर आते हैं, जबकि हमें सस्व॒र वाचन की आवश्यकता पड़ती है। आज का 
बालक ही कल का सभ्य नागरिक बनेगा और एक जागरूक राष्ट्र के नागरिक के जो- 
जो उत्तरदायित्व हैं, उन्हें पूरा करना होगा। उसे सभा-सोसाइटी आदि में जाना 
होगा, अभिभाषण देना होगा, अभिनन्दन-पत्र पढ़ना होगा, तथा घोषणाएँ आदि पढ़नी 
होंगी । इन सभी दृष्टियों से वह तभी सफल हो सकेगा, जब कि उसे सस्वर वाचन 
का अच्छा अभ्यास होगा । 
सस्वर वाचन की विशेषताएं 


सस्वर वाचन को विशेषताओं पर प्रकाश डालने से पूवं, हमें सबसे पहले यह 
देखना होगा कि सस्वर वाचन से हमारा तात्पय॑ क्‍या है ? “यह राम है”, “बह सीता 
है , “काशी भारत की प्राचीन नगरी है”---क्या वाक्‍्यों का ठीक-ठीक उच्चारण कर 
देना मात्र ही वाचन है ? हम प्रतिदिन बालकों से वाचन करवाते हैं, परन्तु कभी भी 
यह सोचने का कष्ट नहीं करते कि वाचन आखिर है क्या ? मान लीजिए, हम यह 
जानना चाहते हैं कि नीरज और ममता नाम के दो बालक वाचन कर सकते हैं या 
नहीं । इसके लिए हम क्या करेंगे ? प्रायः यही किया जाता हैं कि बालकों के हाथ 
में कोई पुस्तक दे देना और उन्हें पढ़ने के लिए कहना । परन्तु क्या इतने से ही हम 
जान जाएँगे कि बालक ठीक प्रकार से वाचन कर सकते हैं? इसी बात को हम एक 
उदाहरण द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए, बालकों को आगे लिखा 
अवतरण पढ़ने के लिए दिया गया--- 


९७ 
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“पहाड़ी पर बफे गिर रही थी। वहाँ पर एक लम्बा-सा आदमी 
काले रंग का कोट पहने था। उसकी कमीज में कालर नहीं था। उसके 
सिर पर लाल रंग की पगड़ी बँधी हुई थी । वह अपनी चमकीली आँखों 
से मेरी ओर देख रहा था ।” 

जब दोनों बालक इस अवतरण को पढ़ लेंगे, तो हमारे मन में नीचे लिखे 
प्रघन उठेगे--- 

१. क्या दोनों बालक, इन शब्दों और इनकी ध्वनियों को पहचानते हैं ? 

२. इस अवतरण के शब्दों को पढ़ते समय, कया वे इनके अर्थों को भी 

जानते थे ? 

« क्या बालकों ने मनोरंजक ढंग से पढ़ा है ? 
» क्या उन्होंने पढ़ते समय उचित विराम आदि लिया है ? 
» क्या उन्होंने शब्दों का उच्चारण स्पष्ट रूप से किया है ? 
. क्या वे पढ़ते समय पाठ में रुचि ले रहे थे ? 

हम और भी कई प्रकार के प्रश्न कर संकते हैं, ज॑से--- 

१. क्‍या वह गर्म दिन था ? 

२. क्‍या उस आदमी की पीठ मेरी ओर थी ? 

३. क्‍या उसका सिर नंगा था ?--इत्यादि-इत्यादि । 

परन्तु पहले छः श्रश्नों के उत्तर पर ही यह निभर करेगा कि नीरज औरं 
ममता नाम के दोनों बालक कहाँ तक ठीक-ठीक वाचन कर सकते हैं। गैंग के मता- 
नुसार--“ “शब्दों का ठीक-ठीक उच्चारण कर सकने की क्षमता”, यह तो वाचन की 
बहुत-सी विशेषताओं में से केवल एक ही विशेषता है ।' 


री >द ० 0 


बालक ठोक प्रकार से वाचन कर सकते हैं या नहीं, यह जानने के लिए 
केवल शब्दों के ठीक उच्चारण को ही महत्त्व न देकर, वाचन की अन्य विशेषताओं 
को भी ध्यान में रखना होगा । 


सस्वर वाचन की अन्य विशेषताए 


१. शब्दों की ध्वनियों का ज्ञान (500705 ० 6॥6 ए/०१५४)--यह वाचन 
का बड़ा महत्त्वपूर्ण अद्ध है । अभी तक केवल इसी के आधार पर ही यह निर्णय किया 
जाता था कि बालक वाचन क्रिया में कहाँ तक निपुण हैं। परन्तु केवल इसी आधार 
पर हम वाचन सम्बन्धी पूरी-पूरी जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते । 

२. शब्दों का अर्थ ((॥०७॥॥॥४ ० (0० १/००५)--जहाँ बालकों के लिए 
यह आवश्यक है कि वे शब्दों का ठीक-ठीक उच्चारण जानें, वहाँ यह भी आवश्यक है 


नी: । 
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कि शब्दों को पढ़ते समय, उन्हें अर्थ की प्रतीति भी होती जाये । जब तक बालक 
ठीक-ठीक रूप से अर्थों को ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक वे पाठ में रुचि नहीं लेंगे । 

३. वाचन का ढंग (७४७३५ ० ४85976४४०॥)--वाचन के सम्बन्ध में तीसरा 
प्रश्न यह किया गया था कि--क्या बालकों ने मनोरंजक ढंग से पढ़ा है ?” मनो- 
रजकता से हमारा तात्पयं है कि बालक के वाचन में विविधता होनी चाहिए। 
वीरता से युक्त उक्तियाँ, करुण रस से ओत-प्रोत स्थल, तथा साधारण--बर्णनात्मक 
पाठ5---इन सब के वाचन में कुछ-न-कुछ अन्तर अवश्य रहेगा । 


४. विराम-चिन्हु (?णाटाए४०7)--किसी भाषा के वाचन में विराम- 
चिह्नों का बड़ा महत्त्व है। वे प्रकट करते हैं कि वाचन के समय बालकों को कहाँ- 
कहाँ पर विराम लेना है। विराम-चिह्तों के द्वारा पाठ के समभने में बड़ी सहायता 
मिलती है। इसलिए बालकों को इस बात का प्रोत्साहन देना होगा कि वे वाचन 
करते समय ऐसे स्थलों पर उचित विराम लेते चलें । 

४. स्पष्टता ((!७09)--ऊपर बताया गया है कि वाचन में विविधता होनी 
चाहिए। परन्तु यदि वाचन में स्पष्टता नहीं होगी, तो इस विविधता से कोई लाभ 
नहीं । इसलिए यह प्रयास करना होगा कि बालक जो कुछ भी पढ़ें, स्पष्ट रीति से 
पढ़ें । उनके उच्चारण में अस्पष्टता का लेश मात्र भी नहीं होना चाहिए। . 

६. रुचि ([70065:)--वाचन के सम्बन्ध में हमारा अन्तिम प्रइन बालकों 


की रुचि से सम्बन्धित था। यदि बालकों की वाचन में रुचि नहीं होगी, यदि उन्हें क्‍ 


पढ़ने में आनन्द नहीं आएगा तो वे पढ़ने से दूर भागेंगे । इसलिए इस बात पर विशेष 
रूप से ध्यान देना होगा कि बालकों को वही कुछ पढ़ने के लिए दिया जाय जो कि 
उन्हें अच्छा लगे । ः 

उपयु क्त कथन से यह स्पष्ट हो गगा होगा कि वाचन से हमारा क्‍या तात्पय॑ 
है और वे कौन-कौन सी बातें हैं, जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि बालक 
पढ़ना जानते हैं, अथवा नहीं । 


ससवर वाचन की शिक्षा 


भिन्न-भिन्न शिक्षा-शास्त्रियों और मनोवैज्ञानिकों ने वाचन के सम्बन्ध में कई 


अनुसन्धान किये हैं। इन अनुसन्धानों के आधार पर शिक्षण-जगत में वाचन-शिक्षण 


सम्बन्धी कई विधियाँ प्रचलित हैं, यथा -- 
१. स्व॒रोच्चार विधि (९807० & 7॥0श0॥८ (९४४००) 


स्वरोच्चार विधि का सम्बन्ध अक्षरों तथा शब्दों की ध्वनि से है । पश्चिम के 
लिए यह विधि चाहे नई हो, परन्तु भारत में यह विधि बहुत पहले से ही प्रचलित 
थी । इस विधि में शब्दों के शुद्ध उच्चारण पर विशेष रूप से बल दिया जाता है । इस 


< 3-3 ॑॑शिओओं 
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दृष्टि से भारतीय भाषाएँ, अंग्रेजी भाषा से कहीं अधिक आगे हैं । अंग्रेजी भाषा में 
अक्षर की कई-कई ध्वनियाँ होती हैं, परन्तु भारतीय भाषाओं में एक अक्षर की एक 
ही ध्वनि होती है । 
हिन्दी भाषा में प्राय: १३ स्वरों का ही प्रयोग किया जाता है, परंन्‍्तु मात्राएं 
१२ स्वरों की होती हैं, क्योंकि “ऋ"”' की मात्रा “लु” का प्रयोग वृत्त, कृपा, पृथ्वी 
मृत, पृष्ठ, ग्रह, हृदय ज॑से कुछ संस्क्रत शब्दों में ही किया जाता है। मात्रा सिखाने 
की पुरानी पद्धति में क, का, कि, की, कु, कू, के, के, को, को, कं, क आदि बारह- 
खड़ी का प्रयोग किया जाता था। विद्यार्थियों को बारहखड़ी रटवा दी जाती थी। 
परन्तु अब इस पद्धति में सुधार हो गया है और ख्वरों का ज्ञान नीचे लिखे ढंग से 
कराया जाता है--- द द 


क्‌--अच- क क्‌ + आओ ८ का 
क्‌+- इंच कि क्‌--ई ज+ को 
क्‌-+॑उत्- का 8225 अं ह 
क्‌ू+ए"ः के क्‌्+ऐचज्ड-.. के 
क्‌--ओज"5 को क--औचः को 


इस पद्धति के द्वारा विद्याथियों को यह पता चल जाता है कि किसी व्यंजन 
में विभिन्न स्व॒रों के सम्पर्क से उन्हीं ज॑ंसी ध्वनि पैदा हो जाती है । 

इस पद्धति के सम्बन्ध में निम्नलिखित कठिनाइयाँ भी हैं--- 

(१) छोटे-छोटे बालक क्‌, ख, ग, घ्‌, जैसे हलन्त व्यंजनों का ठीक-ठीक 
उच्चारण नहीं कर पाते । वे इन व्यंजनों को भी क, ख, ग, घ आदि के समान 
पढ़ते हैं । 

(२) श्री मेन्जिल का मत है कि स्व॒रोच्चार विधि द्वारा किसी अपरिचित 
शब्द को पहचानने में तो बड़ी सहायता मिलती है, परन्तु द्र तगति से बाधा-रहित 
वाचन में इस विधि से कोई सहायदा नहीं मिलती । उन्हीं के शब्दों में--- 

“्यु]656 '50प्राती पर७005 &6 968] 07 2ए॥28 [76 छ०ए०४' 0. 
(80 00048 गाव प्राधियां।दा' ए0705 छप ॥0. 07 गीपरर्श 768०॥8 .,... 7 

अतएव स्वरोच्चार विधि के साथ-साथ हमें अन्य विधियों का भी प्रयोग 
करना गा। 

२. देख) ओर कहो विधि १,00 & 59ए (९(॥00 | 


इस विधि द्वारा न तो पहले अक्षरों का ज्ञान कराया जाता है, और न ही 
उनकी ध्वनियों का । इनके स्थान पर प्रारम्भ से ही बालकों को शब्दों का. परिचय 
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कराया जाता है। इस विधि में चित्रों का प्रयोग आवश्यक है। चित्रों के ऊपर या । 
नीचे उनका बोध कराने के लिए शब्द लिखे रहते हैं | चित्रों का आकार इतना बड़ा 
होता है कि उन्हें चित्र के निकट आने की कोई आवश्यकता नहीं। बालक अपने- 
अपने स्थानों पर रहते हुए चित्र को देख सकते हैं | यदि अध्यापक चाहे तो श्यामपट 
पर स्वयं भी चित्र बना सकता है। इन चित्रों के द्वारा उन्हीं शब्दों का परिचय बालकों 
को कराया जाता है जो कि उनकी अनुभव-परिधि के भीतर हों । 

यह पद्धति बड़ी आकर्षक और रोचक है। अनेकों बार उस चित्र और शब्द 
को देखने के बाद उस शब्द का चित्र बालक के मानस-पंटल पर गहरा अंकित हो 
जाता है। जब-जब वह उस वस्तु या चित्र का स्मरण करता है, तब-तब उसे वह 
दब्द-चित्र भी याद आ जाता है। इस शब्द-चित्र में कई वर्ण होते है; जेसे 'शलगम' 
में श, ल, ग, तथा म। इन सभी वर्णों से वह भली-भाँति परिचित हो जाता है । 
शन:-शने: ऐसे ही अन्य चित्रों और शब्दों के अधधार पर उसका वर्ण-ज्ञान इतना पूर्ण 
बना दिया जाता है कि वह उन वर्णों से बने किसी अन्य शब्द को भी पढ़ सकने में 
पूर्णतया समथ होता है। थोड़े से अभ्यास के पश्चात्‌ वह इन शब्दों के वर्णों को लिख 
भी सकता है। 

इस विधि की कुछ सीमाएँ भी हैं । इस पद्धति के द्वारा केवल वही शब्द लिए 
जा सकते हैं, जो बालक की अनुभव-परिधि के भीतर हों । शब्दों की संख्या अपरिमितः 
है, इसलिए अपरिचित शब्दों को पढ़ाने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पढ़ता है । 
इस पद्धति में यदि थोड़ी-सी भी असावधानी हुई तो बड़ा अनर्थ हो सकता है और 
बालक कुछ-का-कुछ पढ़ सकते हैं । 
३. अक्षर-बोध विधि (4]9॥97० ,५/९।॥०0) 


यह विधि संसार की सबसे पुरानी विधि है । अभी तक इस विधि का प्रयोग 
भारतीय भाषाओं के लिए किया जाता है। इस विधि के द्वारा क्रमानुसार वर्णमाला 
के भिन्न-भिन्न अक्षरों का ज्ञान बालकों को कराया जाता है। अक्षरों का ज्ञान हो 
जाने पर बालकों को शब्द बनाने सिखाये जाते हैं; ज॑से--ब, र, ग, द बरगद । 
जहाँ तक नागरी लिपि का सम्बन्ध है, यह पद्धति अधिक दोषपूर्ण नहीं; क्योंकि नागरी 
लिपि की वणमाला के अक्षरों का क्रम उच्चारण-स्थान के अनुसार ही निश्चित है । 

श्री मन्जिल के मतानुसार इस विधि के द्वारा वर्णमाला को सीखने में बहुत 
अधिक समय लगता है। छोटे-छोटे बालक महीनों वर्णमाला के अक्षर रटते हैं । वर्ण- 
माला में कठिनाई का एक यह भी कारण है कि क्‌, ख, ग्‌, घ, इत्यादि निरथंक 
ध्वनियाँ हैं, जिनका बालक के लिए कोई उपयोग .नहीं होता । 

इस विधि का दूसरा दोष यह है कि जब बालक एक-एक अक्षर से पूरा शब्द 
बनाएगा (ज॑ंसे--ब, ट, न बटन) तो उसे इस प्रकार पढ़ने का अभ्यास हो जाएगा 
और वह आगे चलकर उचित गति से वाचन कर सकने में समर्थ नहीं होगा । 
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४. अनुकरण विधि (फरा।9(0०ा '९(॥००४) 
इस पद्धति में अध्यापक एक-एक शब्द कहता जाता है और बालक उस दब्द 
की ध्वनि का अनुकरण करते चलते हैं। हिन्दी भाषा के लिए इस विधि का कोई 
विशेष महत्त्व नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक अक्षर की एक ही ध्वनि होती है। यह पद्धति 
उन्हीं भाषाओं के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती है, जहाँ पर एक अक्षर की एक से 
अधिक ध्वनियाँ होती हैं अथवा जहाँ पर लिखा कुछ जाता है और पढ़ा कुछ जाता है; 
जैसे--रोमन लिपि में लिखी अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जमंन आदि भाषाएँ । 
भू, ध्वनि-साम्य विधि 
इस विधि में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि प्रारम्भिक अवस्था 
में बालकों के सामने वही शब्द रखे जाएँ, जिनकी ध्वनियों में समानता हो, जेसे-- 
धर्म, सम, गर्म, कम, चर्म, 
लट॒हू, टट॒टू, निखट॒टू । 
परन्तु इस विधि में कुछ कठिनाइयाँ हैं--- 
१--बालक घर में “कर्म” के स्थान पर 'काम' तथा “चमं” के स्थान पर 
_ चाम' दाब्द का प्रयोग करता है। इसी प्रकार “धर्म” को धरम” और “गर्म को 
“गरम कहा जाता है । 
२--इस विधि के द्वारा उन शब्दों के विषय में भी कठिनाई होती है, तो 
बालक की अनुभव-परिधि के बाहर हों । बालक “लट्टू” का अर्थ तो जान लेता है, 
परन्तु “टट्टू और “निखट्टू” को नहीं समझ सकता । 
६. सामृहिक पाठन-विधि 
इस विधि द्वारा अध्यापक बालकों के एक समृह को अथवा पूरी कक्षा को 
छोटे-छोटे पद्य या गीत सुनाता है; जसे-- 
“डग-डग डग-डग करता आया। 
बन्दर वाला बन्दर लाया ॥ 
हाथ में इक मोटा सा डण्डा। 
डण्डे में इक लाल सा भण्डा ॥ 
कन्धे पर मेला सा भोला। 
पीछे बन्दर भोला भाला ॥ 


है 


+रिफ्र)पातवा : 
“झशाएएश्शांणा 0 ॥९३०ांएए ण॑ १०॥श० एणाएए०.” 9. 27. 
और बालक अध्यापक का अनुकरण करते चलते हैं। भावपूर्ण गद्यांशों तथा नाटकों 
में कुछ अंशों के वाचन में भी इसी विधि का प्रयोग किया जा सकता है । 
इस विधि के द्वारा बालकों का उच्चारण सुधारा जा सकता है तथा वे हाव- 
भाव द्वारा वाचन भी सीख सकते हैं । 
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७. भाषा-शिक्षा-यन्त्र-विधि ([.स्‍2087॥0॥९ ४९४००) 


यद्यपि शिक्षा के क्षेत्र में एक नवीन विधि है, परन्तु फिर भी हम इसे 
अनुकरण-विधि' का एक दूसरा रूप कह सकते हैं | अनुकरण-विधि में अध्यापक द्वारा 
शब्दों का उच्चारण होता है और बालक उसका अनुकरण करते हैं, परन्तु इस विधि 
में सीतावाद्य के रिकार्डों का प्रयोग किया जाता है। बालक सीतावाद्य के रिकार्डो 
को सुनते हैं और वसा ही अनुकरण करने का प्रयास करते हैं । 
इस विधि के निम्नलिखित लाभ हैं-- 
(अ) बालकों को व्यवस्थित रूप से शिक्षा प्रदान की जा सकती है । 
(ब) बालकों के उच्चारण में एकरूपता आ जाती है। 
परन्तु इस सम्बन्ध में कुछ कठिनाइयाँ भी हैं, जिनकी उपेक्षा नहीं की जा 
सकती; जसे-- द 
(क) भारतीय भाषाओं में अभी इस प्रकार के सीतावाद्य रिकार्ड उपलब्ध 
नहीं हैं । 
(ख) इस विधि के द्वारा बहुत अधिक व्यय होता है। भारत जैसे निर्धन देश 
के लिए इतना खच उठाना सम्भव नहीं । 


८. साहचर्य विधि 

इस विधि का आविष्कार श्रीमती मांतेसरी ने किया था । यूरोप के भिन्न-भिन्न 
देशों में इसी विधि का अधिक प्रयोग किया जाता है । इस विधि के अनुसार कई प्रकार 
के चित्र तथा खेलने की वस्तुएँ एक कमरे में एकत्रित कर ली जाती हैं । वस्तुएँ वही 
होती हैं जो बालकों की अनुभव-परिधि के भीतर हों । इन वस्तुओं तथा चित्रों आदि 
के नाम कार्डों पर लिखे होते हैं। उन कार्डों को आपस में मिला दिया जाता है । 
बालक दीवार पर लटके हुए चित्रों और कमरे में पड़ी हुईं वस्तुओं को देखता है और 
इनके नामों को कार्डों में दृढ़ने का प्रयास करता है। लगातार अभ्यास करते-करते 
बालक अनेक दरब्दों और वर्णों से परिचय प्राप्त कर लेता है। वह पढ़ने में रुचि तथा 
उत्साह लेने लगता है । इस विधि के कई रूपान्तर भी हो सकते हैं । 

इस विधि का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसके द्वारा केवल कुछ संज्ञाओं का 
ही ज्ञान कराया जा सकता है। अतएवं इस विधि का उपयोग केवल छोटी कक्षाओं 
तक ही सीमित रह सकता है । 
&. वाक्‍्य-शिक्षण विधि (50॥/0७॥०९ १९४००) 

मनोवैज्ञानिकों और शिक्षा-शास्त्रियों का कथन है कि बालक अपने मन के भाव 
अक्षरों द्वारा कभी व्यक्त नहीं करते और न अक्षरों को जोड़-जोड़कर शब्द पूरे किया 
करते हैं । वे अपनी मातृभाषा में पूरे-पूरे वाक्यों द्वारा अपने मनोभाव व्यक्त करने का 
प्रयास करते हैं । लगभग २ वर्ष की अवस्था से ही बालक अपने भावों को प्रकट करने 
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के लिए पूरे-प्रे वाक्य बोलने लगते हैं। प्रारम्भ में उनके वाक्य दो-तीन शब्दों 
तक ही सीमित होते हैं, जैसे--अम्मा दूध दे | माँ पानी ला। दीदी रोटी दे | दीदी 
बवाल दे । 

वाक्य-शिक्षण विधि इन सिद्धान्त पर अवलम्बित है कि बालक जब पुस्तक 
पढ़ने लगते हैं तो उनकी दृष्टि पहले पूरे वाक्य पर पड़ती है, बाद में धीरे-धी रे शब्दों 
पर जाती है। इसलिए शब्दों की अपेक्षा पूरे वाक्य को ही बार-बार देखकर पहचान 
लेना अधिक सरल होगा । 

इस विधि में पहले बालक के सामने एक वाक्य रखा जाता है; जसे -- 

“अनार मीठा है। 

बालक के सामने अनार का चित्र होगा और उसके नीचे यह वाक्य लिखा 
होगा । अध्यापक बालकों से इस वाक्य का अभ्यास कराएगा। अच्छी प्रकार से 
अभ्यास हो जाने पर इसी वाक्य के कई अन्य उपवाक्य बालकों के सामने रखे जाएँगे, 
जसे--- / 

(४) मीठा है अनार । 
(4) अनार है मीठा । 
(॥) है अनार मीठा । 
(4ए) मीठा अनार है। 
(५) है मीठा अनार । 

बालक बार-बार इन वाक्यों को देखेंगे, इनका उच्चारण करेंगे, उनको सुनेंगे। 
इस प्रकार भिन्न-भिन्न स्थानों पर वे इन शब्दों को पहचानने में समर्थ हो जाएँगे । 
१०. कहानी-विधि (809 'शि॥००) 

“'कहानी-विधि' वाक्य-शिक्षण पद्धति का एक परिवंतित रूप है। वाक्य-शिक्षण- 
पद्धति में हम एक वाक्य को लेते हैं, परन्तु कहानी में कई वाक्य लिए जाते हैं । किसी 
कहानी से सम्बन्धित कई चित्र बालकों को दिखाए जाते हैं । उन चित्रों के नीचे एक- 
एक वाक्य लिखा होता है | कई चित्र मिलकर एक कहानी का सृजन करते हैं । चित्रों 
के नीचे लिखे वाकक्‍यों के अक्षर बड़े-बड़े होते हैं, जिन्हें बालकों के नेत्र सुगमतापूर्वक 
ग्रहण कर सकते हैं । इन कहानियों के सुनने के पश्चात्‌ बालक उनमें प्रयुक्त वाक्‍्यों से 
परिचय प्राप्त करते हैं । वाक्‍्यों से परिचय हो जाने पर बालक शब्दों को भी समभ-े 
लगते हैं । कई बार कहानी से सम्बन्धित वाक्य श्यामपट पर भी लिख दिये जाते हैं । 

. कहानी-विधि का प्रयोग करने के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं--- 
१--बालक घर में कहानी सुनते हैं और उनमें बड़ी रुचि लेते हैं। पाठशाला 
में भी यदि कहानी-पद्ध ति द्वारा वाचन की शिक्षा दी जाए, तो वे पढ़ने में बड़ी जल्दी 
प्रगति करेंगे । ६9 
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२- आजकल मनोव॑ज्ञानिक तथा शिक्षा-शास्त्री शिक्षा को अधिक से अधिक 
मनोरंजक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। कहानी के अतिरिक्त, कोई और इतना 
मनोरंजक साधन नहीं, जिसका उपयोग: वाचन-शिक्षण में हो सके । 

३- कहानी किसी तथ्य का सम्पूर्ण वर्णन है सम्पूर्ण वर्णन के पश्चात्‌ ही हम 
कहानी के अवयव वाक्‍्यों की ओर आते हैं । अतएवं हम कहानी के द्वारा “सम्पूर्ण से 
अवयब की ओर” इस शिक्षा-सूत्र की पूति करते हैं । 

४- बिना रुक-रक कर एक प्रवाह से पढ़ना-- यह सब कुछ कहानी-पद्धति 
द्वारा ही सम्भव हो सकता है । 

५--कहानी-पद्धति द्वारा मौन-वाचन का अभ्यास बड़ी सरलता से कराया 
जा सकता है। 

कहानी-विधि की सफलता के लिए नीचे लिखी बातें आवश्यक हैं--- 

(।) केवल रोचक कहानियाँ ही बालकों को सुनाई जाएँ। 

(॥) पहले बालक कहानी को ठीक प्रकार से सम# लें, फिर उनके द्वारा 

वाक्‍्यांशों तथा शब्दों का उच्चारण करवाना चाहिए । 

(॥) कहानी में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाये, जिनसे बालक परिचित हैं । 

(५) कोई भी कहानी €-१० पंक्तियों से बड़ी न हो । 

(५) कहानी का कोई वाक्य एक पंक्ति से अधिक लम्बा न हो, ताकि वह 

एक बार ही देखा जा सके । 
“निष्कर्ष द 
वाचन सम्बन्धी भिन्न-भिन्न विधियों की चर्चा कर लेने के पदचात्‌ अब प्रश्न 
उठता है कि इनमें से आदशे पद्धति कौन-सी है ? वास्तव में हमारा प्रयास तो यह 
होना चाहिए कि सभी विधियों का यथायोग्य व्यवहार किया जाये । कोई बालक 
किसी वस्तु को देखकर अधिक प्रभावित होते हैं तथा कोई सुनकर । 

इस सम्बन्ध में श्री मेन्जिल ने नीचे लिखे विचार प्रकट किये हैं--- 

“प्रौढ़ शिक्षा के लिए तो हमें स्वरोच्चार तथा वर्णोच्चार पद्धतियों का ही 
प्रयोग करना चाहिए, परन्तु छोटे-छोटे बालकों को पढ़ना सिखाने के लिए ध्वन्यात्मक- 
विधि, वाक्य-शिक्षण विधि तथा कहानी-विधि-- इन सभी का सम्मिश्रण करना 
होगा । 
वाचन-शिक्षण से पूर्व (77९-7२९४०४॥॥४ ७/०7४) 

छोटे-छोटे बालकों को पढ़ना सिखाने के लिए हम किसी भी विधि का प्रयोग 
कर सकते हैं, परन्तु सबसे पहली बात है--उनको पढ़ने के लिए तैयार करना । बालक 
एक क्रियाशील प्राणी है। इसलिए सबसे आवश्यक बात है--बालक की इस क्रिया- 


]. 8, ए५, ((९॥7२०। : '"एफ़र प९३०ा॥॥४ ० २९४०॥४ , 9. 52. 
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शीलता को जाग्रत रखना । उसकी क्रियाशीलता को जाग्रत रखने के लिए नीचे लिखी 
बातें करनी होंगी -- 

. चित्रों के सम्बन्ध सें बातचीत--बालकों को भिन्न-भिन्न प्रकार के चित्र 
दिखाए जाएँ, उन चित्रों के सम्बन्ध में प्रशन पूछे जाय॑ँ । 

२. चित्र बनवाना--अध्यापक को चाहिए कि वह सूखे तथा पानी के रंगों 
द्वारा बालकों से चित्र बनवाए और बालक एक-दूसरे के चित्र के सम्बन्ध में बातचीत 
करें । 

३. वस्तुएं बनवाना--बालकों की क्रियाशीलता का विकास करने के लिए 
उनसे मिट्टी की, गत्ते की, कागज की तथा इसी प्रकार कई अन्य उपकरणों द्वारा 
वस्तुएँ बनवाई जाएँ 

४. नाटकोकरण--ऐसी कहानियाँ तथा दृश्य जिनमें गतिशीलता हो, बालक 
नाटक के रूप में खेल सकते हैं । इसके द्वारा वे हाब-भावषुर्ण बातचीत करना सीखेंगे । 

५. कहानी सुनना--समय-समय पर बालकों को कहानी सुनाते रहना चाहिए 
इसके द्वारा उनकी कल्पना-शक्ति का विकास होगा तथा उनका हाब्द-भण्डार भी 
बढ़ेगा । 
मुद्रण से परिचय (7008 ?7॥/) 

द बालकों में क्रियाशीलता का विकास करने के पदचात्‌ दूसरी आवश्यक बात 
है---मुद्रण कार्य से बालकों को परिचित कराना । इसके लिए इन बातों को अपनाना 
होगा--- 

१. बालकों को मुद्रित पुस्तकें दिखाई जाएँ 

उनके कमरे में एक स्थान पर कुछ चित्रों वाली, सुन्दर मुद्रित पुस्तकें 
होनी चाहिए, जिनको वे जब चाहें देख सकें । 

३. समाचार-पत्रों से चित्र आदि कटवाकर, उनसे अवतरण पुस्तिकाएँ 

तेयार करवाई जाएँ । 

४. प्रतिदिन किसी केन्द्रीय स्थान पर रखे हुए ब्यामपट पर समाचार लिखे 

_ जाएँ और उन्हें पाठशाला कार्य के प्रारम्भ में, प्रार्थना के पद्चांत्‌ 
सुनाया जाए द 
५. द्वार, खिड़की, रोशनदान, दव्यामपट आदि पर इनके नामों को प्रदर्शित 
करने वाले लेबिल लगाये जाएँ 
६. पाठशाला-सम्बन्धी सूचनाएँ सुनाने के साथ-साथ, टाइप करवा के 
सूचना-पट पर भी लगवाई जाएँ 
७. बालकों के कमरे में ऐसे चित्र हों, जिनके नीचे वाक्य लिखे हों और 
इन वाक्यों से मिलकर एक कहानी बने । 
इन सब कार्यों के द्वारा हम बालकों को वाचन के लिए तैयार कर सकते हैं । 
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सामुहिक वाचन (6700७ 7२९४०॥8 ) 


जब भिन्न-भिन्न विधियों द्वारा बालकों ने पढ़ना सीख लिया, तब एक बात 
और रह जाती है, वह है--पढ़ने का अभ्यास करना । इस सम्बन्ध में जो सबसे 
महत्त्वपूर्ण बात है, वह यह है कि छोटी कक्षाओं में 'सस्वर वाचन' ([.070 २९४०॥॥४8 ) 
का अभ्यास होना चाहिए। इससे अध्यापक को बालकों की वाचन सम्बन्धी त्रुटियों 
का ज्ञान हो जाता है। सस्वर वाचन का अभ्यास कराने के लिए सवसे उपयुक्त 
साधन है--सामृहिक वाचन । 
सामृहिक वाचन के सम्बन्ध में निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना होगा-- 
१. कक्षा को तीन-तीन, चार-चार बालकों के समुहों में विभाजित कर 
दिया जाय | . 
२. किसी भी समृह में छः से अधिक बालक न हों । 
इस बात का विशेष ध्यान रखा जाय कि प्रत्येक समुह के बालकों की 
वाचन सम्बन्धी योग्यता लगभग एक समान हो । 
४. सामूहिक वाचन का अभ्यास करने वाले समूह, एक-दूसरे से पर्याप्त 
अन्तर पर हों, जिससे एक समृह की आवाज दूसरे समूह तक न पहुँचे । 
५. बालकों को इस बात की छूट होनी चाहिए कि वे जहाँ बैठकर वाचन 
का अभ्यास करना चाहें, कर सकें। कुछ बालक कमरे में ही बंठकर 
अभ्यास करना चाहेंगे, कुछ उद्यान में जाना पसन्द करेंगे, कुछ छात्र 
धरती पर बैठकर पढ़ेंगे तथा कुछ को बेंचों या कुसियों पर बेठकर 
पढ़ना अच्छा लगेगा । 
६. इस बात की विशेष सावधानी रखो जाय कि समुदाय का जो नेता हो, 
वह वाचन में निपुणं हो । 
सामूहिक वाचन के लिए पुस्तकें--अब यह प्रश्न उठता है कि सामूहिक वाचन 
के लिए किन पुस्तकों से अभ्यास कराया जाय ? कुछ लोग तो बालकों की पाख्य- 
पुस्तकों से ही सामुहिक वाचन का अभ्यास कराना चाहेंगे। परन्तु यह ठीक नहीं।. 
बालक अपनी पाउ्य-पुस्तकें तो प्रतिदिन पढ़ते ही हैं, इसलिए उन्हें इनमें नवीनता 
नहीं दिखाई देगी । वे पाख्य-पुस्तकों के सम्बन्ध में अधिक रुच भी नहीं दिखायेंगे । 
सामूहिक वाचन के लिए जो भी अन्य पुस्तकें चुनी जाय, उनमें निम्नलिखित गुण होने 
चाहिए -- 
() विविधता--पाख्य-वस्तु सम्बन्धी, पाठ की लम्बाई सम्बन्धी, और 
कठिनाई सम्बन्धी । 
(॥) रोचकता । द 
कहने का तात्पर्य यह है कि सामूहिक वाचन-सम्बन्धी पुस्तकें अपने में पूर्ण 
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होनी चाहिये । वे भिन्न-भिन्न विषयों पर हों और भिन्न-भिन्न समूहों की योग्यता के 
अनुसार सरल अथवा कठिन हों । 


सामूहिक वाचन केसे किया जाए ?--सामुहिक वाचन के लिए सबसे पहले 
निश्चित समय पर भिन्न-भिन्न समृह अपने स्थानों पर चले जायेंगे । जिस पाठ का 
वाचन करना होगा, उसे पहले समृह का नेता पढ़ेगा और बाकी के बालक उसे ध्यान* 
पूर्वक सुनेंगे । इसके पश्चात्‌ बारी-बारी से और बालक वाचन करेंगे और समृह के 
शेष सदस्य उसे सुनेंगे। इसी प्रकार यह क्रम चलेगा । अध्यापक का कार्य होगा कि 
वह॒ समयानुसार भिन्न-भिन्न समूहों में जाये और देखे कि वाचन किस प्रकार चल 
रहा है, क्या वाचन सम्बन्धी पुस्तक समृह की योग्यता के अनुसार है ? जहाँ निर्देशन 
को आवश्यकता होगी, वहाँ पर वह उचित निर्देशन भी देगा । इस प्रकार कक्षा का 
सारा वातावरण ही वाचनमय हो जायेगा । जंसे-ज॑से बालक वाचन में प्रगति करेंगे, 
वसे-वंसे वाचन सम्बन्धी समुह भी बदलते रहेंगे और एक समूह के बालक दूसरे समृह 
में जाते रहेंगे । | 

सस्वर वाचन का क्रम 


शिक्षा-शास्त्रियों के मतानुसार सस्वर वाचन की निम्नलिखित पाँच अवस्थाएँ 
हो सकती हैं-- 


प्रथम अवस्था--पढ़ना सीखने से पूवं, बालक की उत्सुकता को उचित रूप 
से जाग्रत करने के लिये यह आवश्यक है कि उसे मौखिक रचना तथा वार्त्तालाप 
करने का अच्छा अभ्यास हो । उसकी पठन-सामग्री में ऐसी बात का समावेश किया 
जाय, जिससे वह अपने चारों ओर वातावरण का कुछ अनुभव प्राप्त कर सके । अन्यथा 
वह जो कुछ पढ़ेगा, उसे ठीक प्रकार से समझ नहीं सकेगा । । 
इसके अतिरिक्त बालक के स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखा जाय और यह 
भी देखा जाय कि उसकी श्रवण तथा नेत्र इन्द्रियाँ अपना-अपना काय॑ ठीक प्रकार से 
कर रही हैं। 
.. प्रारस्भिक अवस्था में वाचन के प्रति रुचि जाग्रत करना - प्रारम्भिक 
. अवस्थाओं में ही बालकों के मन में पढ़ने के प्रति एक आकषंण का भाव हो, इसके लिये 
अध्यापक को सदा प्रयत्नशील रहना चाहिए। बालकों को चित्र अच्छे लगते हैं 
अध्यापक को चाहिये कि कक्षा में कुछ चित्र टाँगे जायँ । इन चित्रों के नीचे चित्रों से 
सम्बन्धित कुछ पंक्तियाँ लिखी हों । बालक कक्षा में आते-जाते इनको पढ़ेंगे | अध्यापक 
को जो सूचनायें बार-बार देनी पड़ती हैं, उनको लिखकर कक्षा में टाँग देना चाहिए, 
जसे “कक्षा में आने से पूर्व पर भाड़ लिये जायेँ ।!” यदि बालकों को इन बातों की याद 
न रहे तो अध्यापक को उस लिखित सूचना की ओर बालकों का ध्यान आक्रृष्ट करना 
चाहिये । देनिक समाचारों को भी श्यामपट पर लिखवाया जा सकता है। यह समाचार 
सभी बालक पढ़ेंगे । एक अध्यापक के सम्बन्ध में कहा जाता है कि उसने एक बड़ा 
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अच्छा मनोव॑ज्ञानिक तरीका अपनाया । उसका नया-तया विवाह हुआ था । वह चोथी 
कक्षा को पढ़ाता था। विवाह के पश्चात्‌ उसकी इच्छा हुईं कि अपनी कक्षा के बालकों 
को भी अल्पाहार पर बुलाया जाए । उसने फलों और मिठाइयों के कुछ चित्र एकत्रित 
किए । उन्हें एक बड़े कागज पर चिपकाया और नीचे यह वाक्य लिखकर कक्षा के 
सूचनापट पर टाँग दिया : 
“कल अपने विवाह की खुशी में, मैं एक न्‍्यौता दे रहा हैँ । आशा है कि आप 
सब आएँग । 
चित्रों को देखकर बालकों ने समझ लिया कि कुछ खाने-पीने का मामला है, 
परन्तु वे यह जानने को बहुत उत्सुक थे कि उन चित्रों के नीचे कौन-कौन से शब्द 
लिखे गए हैं । एक बालिका कक्षा में देर से आई । सारी. कक्षा में इतना उत्साह था 
कि एक बालक उसकी अँगुली पकड़ कर उसे सूचना-पट तक ले गया । 
इस प्रकार एक सुयोग्य अध्यापक, अनेक प्रकार के साधन अपना सकता हे 
जिसके द्वारा छोटे-छोटे बालकों में पढ़ने के प्रति रुचि उत्पन्न हो । 
द्वितीय अवस्था--इस अवस्था की यह विशेषताएँ हैं-- 
(3) बालक स्वतन्त्र रूप से पढ़ने का अभ्यास करने लगता है । 
(#) पढ़ी हुई बातों के प्रति अनेक प्रकार की जिज्ञासा प्रकट करने 
लगता है । 
तृतीय अवस्था--इस अवस्था की यह विश्ेषतायें हैं-- 
(+) बालक स्वतन्‍्त्र रूप से पढ़ने लगता है । 
(४) पढ़ी हुई बातों का अन्य बातों से सम्बन्ध जोड़ने लगता है । 
(४॥) अपरिचित शब्दों का अथ--परिचित इडाव्दों के साहचर्य से समभने 
लगता है । 
चौथी अवस्था-- इस अवस्था में हमें नीचे लिखी बातें देखने को मिलती हैं :-- 
() मनोरंजन तथा ज्ञान प्राप्ति--दोनों उदं श्यों के लिए बालक पढ़ता है। 
(#) नए शब्दों के शुद्ध उच्चारण में, अब उसे कोई कठिनाई प्रतीत नहीं 
होती । 
(।॥) बालक का शब्द-भण्डार इतना बढ़ जाता है कि वह किसी शब्द के परि- 
वरतित रूप का अर्थ, बिना कोश की सहायता से समभ लेता है । 
(१५) पत्र-पत्रिकाओं, पुस्तकों आदि के महत्त्व को वह भली-भाँति समझ 
जाता है और यह भी जान जाता है कि इनका उचित प्रयोग कंसे 
करना चाहिए 
पाँचवीं अवस्था--यह वाचन विकास की अन्तिम. अवस्था है और इस अवस्था 
की विशेषताएँ निम्नलिखित हैं 
() छात्रों को भिन्न-भिन्न विद्वानों के विचारों को संकलन करने में बड़े 
आनन्द का अनुभव होता है । 
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(॥) अंब विद्यार्थी सभा, समितियों इत्यादि में भी निस्सडू डूगोच होकर वाचन 
कर सकता है । 

(॥) अब उसमें दूसरों के वाचन सम्बन्धी गुणों को ग्रहण करने की क्षमता 
आ जाती है। 


सस्वर वाचन सम्बन्धी दोष और उनका उपचार 
(२९४०४४९ रिश्राश/5 & ॥१९॥॥९१॥9] (९७६४९५) 


बालकों में वाचन सम्बन्धी कई दोष पाये जाते हैं, जिनकी चर्चा करना आव- 
इयक है, ताकि उनके उपचार के सम्त्रन्ध में भी विचार किया जा सके । 

बालक जो वाचन सम्बन्धी अशुद्धियाँ करते हैं, उनके कई कारण हो सकते 
हैं । कई बालकों की दृष्टि में दोष हो सकता है, जिसके कारण शब्दों को ठीक प्रकार 
से न देखकर उन्हें पहचानने में भल करते हैं। कानों में दोष होने के कारण वाचन 
दोषपूर्ण हो सकता है, क्योंकि जब बालक किसी शब्द की ध्वनि को ठीक प्रकार से 
सुनेंगे ही नहीं, तब वह उसका उच्चारण शुद्ध रूप से कैसे कर सकेंगे । इस प्रकार वे 
बालक को जो वाणी-सम्बन्धी दोषों से ग्रस्त हैं; जसें-- हकलाना, वे भी वाचन ठीक 
प्रकार नहीं कर सकेंगे । 

ब्र कमेर नें वाचन सम्बन्धी दोष ऑर उनके उपघार पर कई प्रयोग किये हैं । 
इन प्रयोगों के आधार पर उसने ऐसी कई परीक्षाओं का निर्माण किया है, जिनके 
द्वारा बालकों के वाचन सम्बन्धी दोषों का पता लगाया जा सके । दोषों का ज्ञान होने 
पर ही कोई न कोई उपचार किया जा सकता है । 

श्री मन्जिल ने इस प्रकार की उपलब्ध सामग्री को एकत्रित किया है, जिसमें 
बाचन सम्बन्धी दोष, उनके कारण तथा उपचार आदि की चर्चा की गई है। श्री 
मैन्जिल ने जी तथ्य एकत्रित किये हैं, उनमें से कुछ महत्त्वपूर्ण तथ्यों को नीचे दिया 


जा रहां है :--- 
वाचन-सम्बन्धी दोष कारण उपचार 
१--छाब्दों को ठीक प्रकार सेन () दृष्टि-दोष । (क) ऐनक तथा अन्य 
पहचान सकना । . (#) बाचन-सम्बन्धी उपचार द्वारा हृष्टि- 
सामग्री का अभाव। दोष का निवारण 
(॥॥) पाख्य-सामग्री का करने का प्रयास 
कठिन होना । करना । 
(५) दोषपुर्ण प्रशिक्षण। (ख) सरल तथा आकर्षक _ 
पाख्य-सामग्री । 


(ग) कुछ श-दों का 
अभ्यास करना । 
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:२--नेत्रों की गति (॥/0५०॥०॥) () हृष्टि-दोष । (क) दृष्टि तथा स्तायु- 
का ठोक-ठीक न होना । (7) स्नायु सम्बन्धी सम्बन्धी दोषों को 
दोष । दूर करना । 
(॥) शब्द की ओर (ख) शब्दों. की ओर 
रस्केत करके संकेत करके पढ़ने की 
पढ़ना । _ आदत को तोड़ना । 
३--अशुद्ध उच्चारण । (7) वाणी सम्बन्धी (क) शारीरिक दोर्षो को 
' द दोष । दूर करना । 
(।) दृष्टि-दोष । (ख) शब्दों की ध्वनियों 
(7॥) पढ़ना सिखाते का अभ्यास । 


समय ध्वन्यात्मक (ग) शब्द-भण्डार की वृद्धि 
विधियों का प्रयोग करना । 


न किया जाना । 
(79) कठिन पाख्य-सामग्री । 

४--वाचन के समय अथं न () शब्द-भण्डार की (क) बालकों को उप- 
समभना । कमी । सगे, प्रत्यय, मूल- 
(॥) अनुभव तथा शब्द, पर्यायवाची 
अभ्यास का शब्द, विलोम शब्द 
अभाव । इत्यादि का ज्ञान 

कराना । 
(ख) शब्द-कोश का प्रयोग 

सिखाना । 
(ग) शब्द-भण्डार बढ़ाने 
के लिए चित्रों आदि 


का प्रयोग करना । 
५--एक-एक शब्द करके पढ़ना । () नेत्रों की गति का (क) नेत्रों की गति को ठीक 


ठीक न होना । करना । 
(॥) पाख्य-सामग्री का (ख) सस्वर वाचन कम 
कठिन होना । करवाना । 

(77) अभ्यास का (ग) सरलता तथा रोचक 
अभाव । पाख्य-सामग्री का 
ता! प्रयोग । 

(५) ध्वन्यात्मक (घ) वाचन के लिए 
विधियों का अवधि निश्चित 


बहुत प्रयोग । करना । 
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(५) बहुत अधिक सस्वर- 
वाचन करवाना । 
(शं) नजर कमजोर 


होना । 
६--नवीन तथा अपरिचित शब्दों को () वाचन सम्बन्धी (क) शब्दों की ध्वनियों 
ठीक प्रकार से न पढ़ सकना । विधियों का ठीक का अभ्यास कराना । 
प्रकार से प्रयोग (ख) शब्द-कोश का प्रयोग 
न किया जाना सिखाना । 


() ध्वनि सम्बन्धी (ग) परिचित शब्दों के 
प्रशिक्षण का साहचर्य से अपरि- 
अभाव । चित शब्दों को पढ़ना 

सिखाना । 


विश्वविद्यालयीय प्रश्न 


2, छात्रों के सस्वर वाचन में क्या दोष पाये जाते हैं? भाषा-शिक्षण की 

भिन्न-भिन्न विधियों को ध्यान में रखते हुए उन्हें कैसे दूर करेंगे ? 

आधुनिक भारतीय भाषाओं के शिक्षण में सस्व॒र वाचन के महत्त्व कीं 

चर्चा करो । 

३. हिन्दी में सस्वर वाचन सिखाने के लिए कौन-कौन-सी विधियाँ काम में 
लाईं जा सकती हैं ? उनकी विशेषताओं तथा सीमाओं का उल्लेख करो । 


न 
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क्तोच्न व्याज्जल्त 


मौन वाचन की उपयोगिता 


जीवन के कुछ स्थलों को छोड़कर, जेसे -- अभिभाषण पढ़ना, अभिनन्दन पढ़ना, _ 
प्रतिवेदन पढ़ना आदि, हमारे जीवन के अधिकांश क्रियाकलाप का सम्बन्ध मौन वाचन 
से ही है । हम प्रत्येक अवस्था में सब के सामने सस्वर-वाचन नहीं कर सकते | साथ 
ही साथ, सस्वर वाचन द्वारा अर्थ के ग्रहण करने में तथा पढ़ने की गति में व्यवधान 
पहुँचता है । मौन वाचन में अर्थ का ग्रहण जल्दी होता है। हम किसी वाचनालय में 
जाते हैं । वहाँ पर दैनिक तथा साप्ताहिक पत्र और मासिक पत्रिकाएँ होती हैं। हम 
चाहें तो भी उनका सस्वर वाचन वहाँ पर नहीं कर सकते, क्योंकि यह बात शिष्टा- 
चार के विरुद्ध होगी । अवकाश के समय का सबसे अच्छा उपयोग मौन वाचन के 
द्वारा हो सकता है। मौन वाचन के द्वारा ही हमारा मनोरंजन भी होता है । मान- 
सिक विश्वान्ति के लिए भी मौन वाचन बड़ा उपयोगी साधन है, क्योंकि सस्वर वाचन 
में नेत्रों को, मस्तिष्क को, उच्चारणोपयोगी अवयवों को तथा कानों को पर्याप्त श्रम 
करना पड़ता है, जबकि मौन वाचन में केवल मात्र नेत्र और मस्तिष्क ही सक्रिय रहते 
हैं । ब्र्‌क्सन तथा गेट्स ने वाचन सम्बन्धी जो प्रयोग किए हैं, उनसे प्रमाणित होता 
है कि वयस्क व्यक्तियों का मौन वाचन--उनके सस्वर वाचन की अपेक्षा द्रत गति 
से होता है। इसके अतिरिक्त, मौन रूप में पढ़ा हुआ अंश अधिक समय तक याद 


रहता है । 


पिन्टनर और गिली लण्ड ने महाविद्यालय, माध्यमिक शिक्षालय तथा प्रारम्भिक 
पाठशाला के छात्रों पर कई प्रयोग किए हैं। इन प्रयोगों में छात्रों के सस्वर- 
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वाचन और मौन वाचनं-सम्बन्धी उपलब्धियों की तुलना की गई है । ब्राईन ने अपनी 
पुस्तक “साईलेन्ट रीडिग” में इन प्रयोगों की चर्चा की हैं और निष्कर्य के रूप में 
अधोलिखित विचार प्रकट किए हैं--- 


“इसमें कोई सन्देह नहीं कि मौन वाचन में ही अधिक अल्पव्यता है । साथ 
ही साथ, यह पद्धति हमारे जीवन की प्रतिदिन की क्रियाओं के लिए भी सबसे उत्तम 
कही जा सकती है, क्योंकि हमारा अधिकांश वाचंन मौन रूप में ही होता है । 


मोन वाचन और शारीरिक क्रिया 


ऊपर यह बताया जा चुका है कि मौन वाचन में भी मस्तिष्क और शरीर के 
भिन्न-भिन्न अवयव सक्रिय रहते हैं। शारीरिक क्रिया में नेत्रों की गति का विशेष 
महत्त्व है। इस सम्बन्ध में सफल मौन वाचन के लिए निम्नलिखित बातें आवश्यक हैं-- 

() नेत्रों की प्रगति, 

(॥) नेत्रों की प्रत्यागति, 

(॥) शब्दों का समुहीकरण, 

(7५) आँखों की गति में शब्दों की संख्या । 

अभ्यास द्वारा नेत्रीं की गति में वृद्धि की जा सकती है, ताकि वे एक कूद या 
उछाल में अधिक से अधिक शब्द-समूहों को देख सकें। निस्सन्देह यह कायं सरल नहीं, 
परन्तु जिस प्रकार मुद्र-लेखन में अभ्यास के द्वारा गति बढ़ाई जा सकती है, उसी 
प्रकार मौन-वाचन में चल्षुओं की गंति में वृद्धि लाई जा सकती है । 
मोल वाचन और मानसिक क्रिया 


मानसिक क्रिया में अथे-ग्राह्मता' ((०॥976॥०7»07) सबसे प्रमुख है । 
अथ-पग्राह्मता में निम्नलिखित दो बातों का होना आववद्यक है--- 

(') अवचेतन मन की पृष्ठभूमि में मौन वाचन की प्रक्रिया चलनी चाहिए । 
ऐसा होने पर वाचन के अवधान और लिखित विचार; इन दोनों में 
समायोजन रहता है। 

() सामीपष्य के नियमानुसार, लेखक के विचारों को वाचक के अवचेतन मन 
के निकट लाया जाए। 

मानसिक किया द्वारा अथ-ग्राह्मयता में त्वरितता लाई जा सकती है। जब 
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अथ के ग्रहण करने में त्वरितता आ जाएगी, तब मौनवाचन की गति भी बढ़ जाएगी । 
अथ-प्राह्मता में त्वरितता निम्नलिखित दो बातों से लाई जा सकती है-- 

() नेत्रों द्वारा जल्दी-जल्दी अथे ग्रहण करवा । 

(॥) मस्तिण्क द्वारा जल्दी-जल्दी अर्थ ग्रहण करना । 
मौन वाचन की विशेषताएं और उद्देश्य 


उपयु क्त विवेचन से स्पष्ट होगा कि मौन वाचन की तीन प्रमुख विशेषताएँ हैं-- 
() तेजी से पढ़ना, 
(() पढ़ने में एक प्रवाह होना, 
(4) जल्दी अर्थ ग्रहण करना; 
मौन वाचन जिन उह शयों की पूति के लिए किया जाता है; वे हैं-- 
() ज्ञान-प्राप्ति, 
(() मानसिक विश्वान्ति, 
(॥) अवकाश के समय का सदुपयोग, 
(५) मनोरंजन । 
मौन वाचन सम्बन्धी कुछ परोक्षण 
विदेशों में, विशेषकर अमरीका में मौन वाचन सम्बन्धी कई परीक्षण हुए हैं । 
इनमें से कुछ परीक्षणों का विवरण नीचे दिया जा रहा है-- 


सस्व॒र वाचल ओर मोन वाचन का तुलनात्मक अध्ययन 
(श्रीमती ग्रे और रीस द्वारा किया गया परीक्षण) 


प्रति मिनट पढ़े वर्ग १ २ ३ ४ प्र ६ 
गए दटाब्दों की सस्वर वाचन ४५ ८5० ११० १३५४५ १५० १७० 
संख्या मौन वाचन ४४ 5७8, १२५ १५६४ शक 


इस तालिका से पता चलता है कि पहले दो वर्गों के छात्र-छात्राओं की सस्वर- 
वाचन और मौन वाचन की गति लगभग एक-सी रहती है, परन्तु धीरे-धीरे मौन- 
वाचन की गति बढ़ती जाती है और छठे वर्ग तक आते-आते दोनों में बहुत अन्तर 
हो जाता है । 

मोन वाचन का क्रमिक विकास 

स्‍्टाच और कोटिस ने मौन वाचन-सम्बन्धी जो परीक्षण किए हैं, वे इस 
प्रकार हैं--- 
प्रति मिनट वर्ग १ रे हद ध्‌ ६ 
पढ़े गए शब्दों ) कोटिस पड ११९ १४५ (रस री 
की संख्या स्टाच श्ण्द ११६४२ : १४४8 १६८ १६२ 


१, स्मिथ तथा डेचेन्ट कृत “साइकॉलॉजी इन टीचिग रीडिग से उद्धृत, पृ० १८७। 
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इस तालिका से स्पष्ट है कि छठे वर्ग तक पहुँचते-पहुँचते छात्र-छात्राओं के 
पढ़ने की गति लगभग २०० शब्द प्रति मिनट होती है । 
परीक्षणों के आधार पर इस बात का भी पता चलता है कि अभ्यास के द्वारा 
मौन वाचन की गति बढ़ाई जा सकती है.। इस सम्बन्ध में जो परीक्षण श्री बत्र्‌ कस ने 
किए हैं, उनका विवरण उसने अपनी पुस्तक “दि एप्लाइड साइकॉलॉजी ऑफ रीडिग 
में दिया है। ऐसे ही एक परीक्षण का कुछ अंश नीचे दिया जा रहा है-- 
मौन बाचन पर अभ्यास का प्रभाव 


(अभ्यास से पुब) (अभ्यास के परचात्‌ ) 
वर्ग प्रति मिनट शब्द-संख्या वर्ग प्रति मिनट शब्द-संख्या 
4 १४७४६ श १८२६ 
प्‌ श्छ८'८ दर १०९६ 
७ १८३४ ७ २४४० 
फ र्र८ा२ दर रद्शाठ 


वबाचन-गति और अर्थ-ग्राह्मता पर मौन वाचन के अभ्यास का प्रभाव 

१९६६९ में जियालाल शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थान के एम० एड० के एक छात्र, 
वचन्सिह चौधरी ने लेखक के निर्देशन में उपरोक्त विषय पर अनुसंधान किया है । 
दसवीं कक्षा के छात्रों पर जो परीक्षण किए गए, उनके परिणाम इस प्रकार हैं-- 


अथ्थं-प्राह्मता पर प्रभाव 
(क) अभ्यास से पूर्व परीक्षण का मध्यमान ---५०*५ 
(ख) एक सप्ताह के अभ्यास के बाद मध्यमान---५४ ४५ 
(ग) 2 के हा 3. 9.९७ 
(घ) तीन ,, 77 08 हे आह है, 
बाचन गति पर प्रभाव 
(क) अभ्यास से पूव॑ वाचन गति का मध्यमान--१२०*१ शब्द प्रति मिनट 
(ख) एक सप्ताह के अभ्यास के बाद मध्यमान-१३४४ ,, , ह 
(ग) दो 4५ ;; /! के ० कया कह 3 8 
(घ) तीन डे # हो इक कह 
इस परीक्षण से स्पष्ट हो जाता है कि मौन वाचन के अभ्यास द्वारा अर्थग्राह्मता 
और वाचन गति बढ़ाई जा सकती है । 


मौन वाचन कब कराया जाए ? 
मनोवैज्ञानिकों का कथन है कि प्रारम्भ में तो बालक-बालिकाओं के लिए 
सस्वर वाचन की नितान्त आवश्यकता है, परन्तु जंसे-जैसे उनकी आयु में वृद्धि होती है 
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और उनके वाचन में प्रवाह आता है, वैसे-वैसे सर्वर वाचंन का त्याग करते जाना 
चाहिए । इस सम्बन्ध में जड (7४००४) ने अधोलिखित विचार प्रस्तुत किए हैं-- 

“अध्यापकों को यह बात अच्छी प्रकार से समर लेनी चाहिए कि उच्च- 
कक्षाओं में वाचन की सबसे अच्छी विधि मौन वाचन हीं है। जब कोई बालक चलना 
सीखता है तो खिसकना छोड़ देता है, इस प्रकार वंह मौन वांचन में निषुणता प्राप्त 
कर लेता है तो सस्वर वाचन की आंदत छोड़ देता है ।” 


पहले यह बताया जा चुका है कि तीसरी कंक्षा से बालक-बालिकाओं की मौन- 
वाचन की गति, सस्वर वाचन की अपेक्षा बढ़ जाती है | इंसलिए तींसरी कक्षा से ही 
मौन वाचन का प्रारम्भ कराया जाना चाहिए। 
मोन वाचन कराते समय किन बातों को ध्यान में रखा जाए ? 
मोन वाचन कराते समय यदि निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाएगा तो 
उसमें जल्दी ही गति और प्रवाह लाए जा सकते हैं-- 
( ) एकाग्र चित्त होकर मौन वाचन किया जाए। 
(7) मौन वाचन से पूर्व, छात्र-छात्राओं को विषय-वस्तु से परिचित करा 
दया जाय 4 
(7) मौन बाचन का अभ्यास नियमित रूप से होना चाहिए । 


(५) नेत्रों की प्रगति तथा प्रत्यागति का अच्छा अभ्यास कराया जाय, ताकि 


वे एक कूद में अधिक से अधिक शब्द देख सकें । 
(५) प्रत्येक कक्षा में हर एक बालक के लिए प्रगति पत्रक रखा जाए, ताकि 
उसे ठीक प्रकार से निर्देशन दिया जा सके । 

(५४) समय-समय पर छात्रों के मौन वाचन की गति की . जाँच होती रहनी 
चाहिए 

(५7) मौन वाचन के समय बालक-बालिकाएँ फुसफुसाएँ नहीं। धीरे-धीरे 
उनके ओष्ठ हिलाने की क्रिया भी बन्द करवा देनी चाहिए । 

(भा) बालकों को इस बात का पता होना चाहिए कि द्वरुत गति से मौन- 
वाचन करने की क्‍या उपयोगिता है । 

(75) मौन वाचन से पूर्व, बालक-बालिकाओं को इस बात का पता होना 
चाहिए कि वे मौन वाचन क्‍यों कर रहे हैं--ज्ञान-प्राषप्ति के लिए या 
मनोरंजन के लिए । 

मोन वबाचन कंसे कराया जाए ? 
मौन वाचन के लिए कोई भी अवतरण चुना जा सकता है। यह अवतरण 
उगंकी पांख्य-पुस्तक का भी हो सकता है, ओर पाखध्य-पुस्तक के बाहर का भी | 


हा ४. ऐे 
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अध्यापक यदि चाहे तो दैनिक या साप्ताहिक समाचार-पत्र अथवा मासिक-पत्रिका से 
भी मोनत वाचन के लिए अवतरण चुन सकता है । 
जिस अवतरण का मौन वाचन करवाया जाए, उसका पहले सस्वर वाचन 
हो जाना चाहिए। यह सस्वर वाचन अध्यापक द्वारा अथवा किसी सुवाचक विद्यार्थी 
द्वारा हो सकता है । 
मौन वाचन का समय निश्चित होना चाहिए। उस निश्चित समय के भीतर 
ही छात्र-छात्राओं को पूरे अवतरण का मौन वाचन कर लेना चाहिए। 
मौन वाचन के समय कक्षा में पूर्ण शान्ति की व्यवस्था होती चाहिए। कक्षा 
में किसी भी प्रकार की ध्वति नहीं होती चाहिए। अध्यापक और विद्यार्थी, दोनों को 
ही चुप रहना चाहिए । 
मौन वाचन के उपरान्त कक्षा से ऐसे प्रशत पूछने चाहिए, जिनसे पता चल 
सके कि छात्र-छात्राओं ने भावों को भली-भाँति ग्रहण कर लिया है या नहीं । 
मौन दाचन की सीमा 
बहुत से लोगों का कथन है कि मौन वाचन के निरन्तर अभ्यास से विद्यार्थियों 
में उच्चारण सम्बन्धी दोष आ सकते हैं। यदि मौन वाचन से सम्बन्धित अवतरण 
का सस्वर वाचन हो जाता है तो इस दोष की सम्भावना नहीं रहेगी । 
सौन वाचन का सुल्यांकन 
श्री स्मिथ ने अपने ग्रन्थ--“वन हण्डरेंड वेज ऑफ टीचिंग साईलन्ट रीडिग”' 
में ऐसी बहुत-सी विधियों का उल्लेख किया है, जिनसे मौन वाचन का मुल्यांकन 
किया जा सकता है । उनमें से कुछ नीचे दी जा रही हैं--- 
() अवतरण के मुख्य-मुख्य शब्दों को ब्यामपट पर लिख दिया जाए और 
उनके आधार पर छात्र-छात्राओं को अवतरण का सारांश लिखने के लिए कहा जाए। 
(॥) पठित अंश का सारांश लिखवाकर इस बात की जाँच की जाए कि तथ्यों 
के ग्रहण करने में विद्यार्थी कहाँ तक सफल हुए हैं । 
. (॥) पूति परीक्षा--इस परीक्षा में छात्र-छात्राओं को रिक्त-स्थान की पूर्ति 
करनी होती है। यथा--- 
2 ने “कामायनी लिखी । 
२. महर्षि दयानन्द ने'"'*““की स्थापना की । 
([ए) सत्यासत्य परीक्षा--इस परीक्षा में छात्र-छात्राओं के सामने एक कथन 
रखा जाता है और उन्हें ठीक उत्तर को रेखाड्ित करना होता है । यथा-- 
१. स्वामी विवेकानन्द के गुरु विरजानन्द थे । 
7 | 9  रामकृष्ण परमलआ थे | 
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(५) बहु विकल्‍प परीक्षा--इसमें विद्यार्थी को कई उत्तरों में से एक ठीक 
उत्तर छाँटना होता है। यथा--- 
महाराजा दशरथ की राजधानी--द्वारिका, अयोध्या, काञ्ची--थी । 


विश्वविद्यालयीय प्रश्न 


१. मौन वाचन की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए लिखो कि इसके 
क्या उद श्य हो सकते हैं ? 

२. मौन वाचन सम्बन्धी कुछ परीक्षणों का हवाला देते हुए स्पष्ट करो 
कि-- 
() सस्वर वाचन की अपेक्षा मौन वाचन की गति तीक्र होती है । 
(४) अभ्यास के द्वारा मौन वाचन की गति बढ़ाई जा सकती है । 

३. मौन वाचन का प्रारम्भ कब किया जाए ? मोन वाचन का अभ्यास 
कराते समय किन-किन बातों का ध्यान रखा जाए ? 

४. संक्षिप्त टिप्पणी लिखो--- 
(]) मौन वाचन का मुल्याद्धून, 
() मौन वाचन में शारीरिक तथा मानसिक क्रियाएँ, 
(॥) मौन वाचन की विधि । 

५. कुछ लोगों के विचार में मातृभाषा के शिक्षण में मौन पाठ का कोई 
स्थान नहीं, क्योंकि भाषा-सम्बन्धी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति सस्वर- 
वाचन द्वारा हो जाती है। तुम्हारा इस सम्बन्ध में क्या विचार है ? 


फ्गे 


त्टेल्लल्त व्को छिदध्षा 


वबाचन और लेखन - 


इस विषय में मनोव॑ज्ञानिकों तथा शिक्षा-शास्त्रियों में मतभेद है कि बालकों को 
पहले लिखना सिखाया जाए या पढ़ना। श्रीमती मांतेसरी का कथन है कि बालकों 
को पहले-पहल लिखना ही सिखाया. जाए, क्‍योंकि यह वाचन की अपेक्षा सरल होता 
है | श्रीमती मांतेसरी के मतानुसार लेखन, केवल . एक शारीरिक क्रिया है, जिसमें 
बालकों को हाथों की गतिविधियाँ ही करनी पड़ती हैं । यह कार्य वाचन की अपेक्षा 
सरल है और उन्हें आनन्द की प्राप्ति होती है । वाचन के सम्बन्ध में उनका विचार 
है कि इसमें बालकों को शब्दों, चिन्हों तथा उनकी ध्वनियों से परिचय प्राप्त कर लेना 
होता है और यह कार्य काफी कठिन होता है। श्रीमती मांतेसरी का कहना है कि 
केवल शब्दों का उच्चारण कर देना मात्र ही वाचन नहीं है । केवल शब्दोच्चारण की. 
क्रिया को उन्होंने “मुद्रण देखकर मौकना” (8&7]08 ४६ 9777) कहा है। वाचन से. 
तात्पर्य है--शब्दोच्चार के साथ-साध अर्थ की प्रतीति तथा वस्तु या तथ्य के सम्बन्ध 
में; मन में नए-नए विचारों का उदय होना । इन सब कारणों से वह बालकों को 
पहले सिखाना चाहती हैं । 


श्री मती मांतेसरी ने चाहे लिखने की क्रिया को पढ़ने की क्रिया से सरल कहा 
हो, परन्तु है वह पढ़ने की क्रिया से कठिन ही । पढ़ने में बालकों को अक्षरों की आकृति 
का ज्ञान होना चाहिए, परन्तु लिखने में अक्षरों की आक्ृति के ज्ञान के साथ-साथ, उन 
अक्षरों का वेसे का वसा लिख सकने की क्षमता भी होनी चाहिए और इसके लिए 
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आवश्यक है--हाथ की अंग्रुलियों की माँस-पेशियों का यथोचित सन्तुलन । यदि शब्दों 
का ध्वन्यात्मक परिचय बालकों को पहले से ही प्राप्त होगा तो उनके लिए वाचन 
के सहारे लिखना सीखना अधिक सुविधाजनक होगा । दूसरे, इस बात का अनुभव 
बहुतों ने किया होगा कि यदि किसी नई भाषा फो सीखने में छः सप्ताह लगते हैं 
तो उस भाषा में लिखना सीखने में कहीं अधिक समय लगेगा । कई बार ऐसा होता 
है कि हम किसी भाषा को पढ़कर समभ तो सकते हैं, परन्तु उसमें लिख नहीं सकते । 
लेखक का अनुभव है कि वह मराठी, पंजाबी तथा गुजराती भाषा को पढ़कर 
समभः तो सकता है, परन्तु इन भाषाओं में लिखने में उसे बड़ी कठिनाई होती है। 
इन सब बातों से यह स्पष्ट हो गया कि वाचन-क्रिया के विकास के पद्चात्‌ ही 
लिखना सिखाना चाहिए । वही बालक अच्छा लिख राकेगा, जिसमें ठीक-ठीक पढ़ने 
की क्षमता होगी । हम बालक की पढ़ी हुईं वस्तु से, उसके लेखन का समन्वन करवा 
सकते हैं । जो बात बालक ने पढ़ी अथवा बातचीत द्वारा सुनी होगी, उस पर वह 
अच्छी प्रकार से लिख सकेगा । 
लेखत-कला का महत्त्व 

भाषा पर अधिकार प्राप्ति के लिए, जिस प्रकार किसी भाषा का सुनना, 
बोलना और पढ़ना महत्त्व रखता है, उसी प्रकार लिखने का भी महत्त्व है। अतः 
इसकी हम उपेक्षा नहीं कर सकते । 

प्राचीन समय से ही भारतवर्ष में सुन्दर लेखन पर विशेष ध्यान दिया जाता 
रहा है । अक्षर सुडोल हों, सुन्दर हों, इस पर विशेष बल दिया जाता था। न केवल 
प्राचीन काल में, अपितु मध्यकाल में भी सुन्दर लेख का बड़ा महत्त्व था। मध्यकाल 
में मुस्लिम राज्यों की एक विशेषता यह भी थी कि उनमें ऐसे व्यक्ति होते थे, जो सुन्दर 
लेखन की कला में पारंगत थे फारसी भाषा में सुन्दर और सुडौल अक्षरों को नस्ता- 
लीक कहंते थे । कोई जमाना था, जब कि हर जगह इस “नस्तालीक' का ही बोलबाला 
था । शिकस्ता (घसीट) लिखावट तो फारसी लिपि में बहुत बाद में आई । यह केवल 
'शिकस्ता' लिखावट की कृपा है कि हम उदू भाषा में “बाबाजी अजमेर गये'' को 
“बाबाजी अज (आज) मर गये” पढ़ लेते हैं । 

अंग्रेजों के भारतवर्ष में आने के पद्चांतु, जब से मुद्रण और टड्डून यन्त्रों का 
' अधिक व्यवहार होने लगा है, तब से लेखन कला का ह्ास ही हुआ है । इसका स्पष्ट 
परिणाम हम आज के विद्यार्थियों के गन्दे लेख में पाते हैं । विद्याथियों का बुरा लेख 
होने का एक कारण और भी है । अंग्रेजी और फारसी के समान ही हम नागरी लिपि 
में भी शिकस्त (घसीट) लिखावट लाना चाहते हैं, यदि हम चाहते हैं कि विद्यार्थियों 
का लेख सुन्दर बने, तो हमें इस दृषित प्रवृत्ति को दूर करना होगा | 
बालकों में लेखन-सम्बन्धी जिज्ञासा उत्पन्न करना द 

बालकों को लिखना सिखाने से पहले उनमें लेखन-सम्बन्धी जिज्ञासा उत्पन्न 
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करना आवश्यक है। तभी वे लेखन कार्य में रुचि लेंगे। बालक क्रियाशील होते हैं । 
हमें उनकी इस क्रियाशीलता को प्रोत्साहन देता होगा । बालकों को रंगीन चित्र अच्छे 
लगते हैं। हम बालकों को भिन्न-भिन्न चित्रों की रूपरेखा देकर रंग भरने को कह 
सकते हैं। बालक इस कार्य में बड़ी रुचि लेंगे। इसी प्रकार हम बालकों को देखी हुई 
वस्तुएँ पेन्सिल आदि द्वारा बनाने को कह सकते हैं | बालकों की इस रचनात्मक वृत्ति 
“का उपयोग एक कुशल अध्यापक द्वारा अक्षर लेखन में कराया जा सकता है । 


ब्रालकों को लिखना कंसे सिखाया जाए ? 


भाषा के जो भिन्न-भिन्न अंग हैं, जेसे---बोलना और पढ़ना, उनकी अपेक्षा 
लेखन का कार्य कठिन है, क्योंकि लिखते समय हाथ की माँसपेशियों के सन्तुलन की _ 
आवश्यकता पड़ती है। जिस बालक ने केवल पढ़ना ही सीखा है, उसमें अभी इस 
'सन्तुलन का अभाव होता है। 


ठीक-ठीक लिखने के लिए यह आवश्यक है कि बालक अक्षरों की आक्ृति का 
'भली प्रकार से निरीक्षण करें, और फिर बसे ही अक्षर लिख सकने में समर्थ भी हों । 
बालकों की पाठशालाओं में जो भिन्न-भिन्न प्रकार की क्रियाएँ होती हैं, उनका एक 
प्रयोजन यह भी होता है कि बालकों के भिन्न-भिन्न अंगों की माँसपेशियों में सन्‍्तुलन 
स्थापित किया जाए । 

माँसपेशियों में सन्तुलन स्थापित होने के पश्चात्‌ ही बालकों को लिखने के 
लिए प्रेरित किया जा सकता है। इसके अनुसार प्रत्येक बालक अपने विकास के आधार 
'पर ही लिखना प्रारम्भ करेगा, न कि आयु के आधार पर । हमने प्रायः देखा होगा 
कि यदि किसी शिशु के हाथ में चाक या पेन्सिल आदि पड़ जाए तो वह दीवार पर 
या फर्श पर आड़ी-तिरछी रेखाएँ खींचकर लिखने का प्रयास करेगा । छोटे बालक 
की इस प्रवृत्ति का लाभ, लिखना सिखाने में भी किया जा सकता है। हम लिखना 
सिखाने से पहले, बालकों से इसी प्रकार की: रेखाएँ खिंचवाएँगे । 


'पहुले-पहुल बालकों से सीधी रेखाएँ ही लिचबाई जाएँगी; जेसे-- 
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फिर तिरछी रेजाएँ खिचवाई जा सकतो हैं; जेसे-- 
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अन्त में वृत्त तथा अद्धंवृत्त और घुण्डियाँ आदि बनवाई जा सकतो हैं; 
जसे-- 


2 वबबकलज 5 माप सच्चा >> शी 3७ कस श्र 
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जैसे-जेसे बालकों को इन चिन्हों का अभ्यास होता जाएगा, वंसे-बसे 
वे अक्षर बना सकने में भी समर्थ हो सकेंगे; जसे -- 
| आय पऑ तय  आआआ 
शी 0 3  अ अ ा  ा। 
वे वर जज लक आज 
० कै का # 
श्‌ जब ७ | 8 
क का ७७४ जय) ४7, +औआ. + जा 
इस प्रकार हम देखते हैं कि इन आड़ी-तिरछी रेखाओं के आधार पर बालकों 
को लिखना सिखाया जा सकता है। बालक ३ वर्ष को आयु से ही टेढ़ी रेखाएँ 
खींचना प्रारम्भ कर सकते हैं । न्‍ 
इन आड़ी-तिरछी रेखाएँ खिचवाने के अतिरिक्त निम्नलिखित उपकरणों से 
खींचना प्रारम्भ कर सकते हैं । 
इन आड़ी-तिरछी रेखाएँ खिचवाने के अतिरिक्त निम्नलिखित उपकरणों से 
भी लेखन-क्रिया में सहायता ली जा सकती है--- 
१, गत्ते आदि के कटे हुए अक्षर । 
२. रेशमी कपड़ा तथा रेगमार कागज पर कटे हुए अक्षर । 
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३. अक्षरों के आकार-प्रकार के कटे हुए लकड़ी के टुकड़े । 
४. किसी 'धातु आदि पर खुदे हुए अक्षर । 
. ५० घरती पर खुदे हुए अक्षर । 
बालक इन वस्तुओं का स्पशे करेंगे और कुछ समय के अभ्यास के पश्चात्‌ 
अक्षरों की आकृति से परिचित होने लगेंगे । 


इसके अतिरिक्त नीचे लिखी वस्तुओं से भी सहायता ली जा सकती है-- 

१. पोती हुई पद्टियाँ, जिनमें कलम या खड़िया से अभीष्ट अक्षर लिखे 
जा सके। " 

२. छोटे-छोटे श्यामपट, जिन पर बालक जब चाहें, खड़िया से लिख सकें ॥ 
अच्छा हो यदि श्यामपट एक इजञ्च्च के वर्गों में विभाजित हों । 

३. वर्गों में विभाजित इसी प्रकार की स्‍्लेटे । किण्डरगाटन तथा मांतेसरी 
स्कूलों में इसी प्रकार के उपकरणों का प्रयोग किया जाता है । 

लिखना सिखाने के सम्बन्ध में कुछ नियम 


बालकों को लिखना सिखाते समय, निम्नलिखित बातों को स्मरण रखना 
आवश्यक हे--- 

१-लेखन-चक्र अधिक लम्बा न हो, अन्यथा गालक थक जाएँगे और उनका 
लेख अच्छा नहीं बनेगा । 

२--लिखना सिखाने का भी एक क्रम है। यह क्रम वर्णमाला के क्रम से 
कुछ भिन्न है । 

३-+लिखना सिखाते समय पहले वही अक्षर चुना जाए, जिसे बालक थोड़े 
से प्रयास से ही लिख सकें। फिर उस वर्ण म थोड़ा-सा परिवत॑न करके, एक और 
वर्ण बनाया जाए। इसी प्रकार चार-पाँच वर्ण बनवाए जाएँ। सारी वर्णमाला को 
इसी प्रकार कुछ वर्णों में विभाजित करके अक्षर बनाना सिखाया जाय । इस प्रकार 
बालक अक्षरों को तुलनात्मक दृष्टि से भी देख सकेंगे । 

४--प्रारम्भ में लिखने की गति पर इतना ध्यान नहीं देना चाहिए, जितना 
इस बात पर कि बालक जो-जो लिखें, ठीक-ठीक तथा सुन्दर लिखें। यदि बालकों ने 
सुन्दर लिखना सीख लिया, तो बाद में गति भी ठीक हो जायगी । 

५--एक दम ही बालकों से छोटे-छोटे अक्षर लिखने के लिए न कहा जाय । 
पहले-पहल उन्हें बड़े अक्षर लिखने को दिए जाएँ। इस बात का ध्यान रखा जाए कि 
उनमें पर्याप्त अन्तर हो । धीरे-धीरे अक्षरों का आकार और अन्तर ठीक होने लगेगा । 

६--वही बालक अच्छा लिख सकेगा, जिसमें ठीक पढ़ने की क्षमता होगी । 
इसलिए बालकों की पढ़ी हुई वस्तु से ही, उनके लेखन का समन्वय करना चाहिए। 
जो बात बालक ने पढ़ी हो अथवा जिस विषय पर बालक से बातचीत हो चुकी हो 
उसे ही लिखवाना चाहिए 
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७--अच्छा यह होगा कि बालक का नाम ही पहले लिखवाया जाय । इससे 
बालकों को बड़ी प्रसन्षता होगी । बड़े लोग भी अपने नाम के साथ ओई लेख अथवा 
कविता छप जाने पर गौरव का अनुभव करते हैं । 


८--बालक लिखते समय जिन उपकरणों का प्रयोग करते हैं, उनमें भी कोई 
क्रम होना चाहिए। पहले बालक हाथों की अँगुलियों द्वारा धरती पर लिखें फिर 
इश्यामपट पर चाक से लिखें, बाद में काठ की पट्टियों और स्‍लेट आदि का प्रयोग किया 
जाय और सबसे अन्त में बालक कलम और दवात का प्रयोग करके कागज षर लिख 
सकते हैं । 

६--लिखना सिखाते समय बालकों के व्यक्तिगत भेदों पर प्ूरी-पुरी दृष्टि 
रखी जाय। 


लिखना सिखाने की मनोवेज्ञानिक पद्धति 


इस बात की ओर हमें विशेष ध्यान देता चाहिए कि बालकों को लिखना 
सिखाने में मनोवैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाए । प्राय: पाठशालाओं में बालकों 
को पहले वर्णमाला के अक्षर लिखाये जाते हैं, फिर शब्द और उनके पश्चात्‌ वाक्य । 
मनोवैज्ञांनिकों के मतानुसार यह प्रणाली दोषपूर्ण है और इससे बालक को कठिनाई 
होती है । बालक जब पाठशाला में भरती होने आता है, तो वह छोटे-छोटे वाक्‍यों में 
बोलना जानता है। वर्णमाला के भिन्न-भिन्न अक्षर उसके लिए निरथंक तथा सार- 
हीन होते हैं। उनका अपने में कोई अर्थ नहीं होता। आपस में मिलकर, जब वे 
शब्दों अथवां वाक्त्यों के रूप में आते हैं, तभी वे सायंक बनते हैं, अर्थात्‌ उनका अथ 
होता है । 

अतएव शिक्षा-शास्त्रियों ने इस विषय में जो प्रयोग किए हैं, उनके आधार पर 
बालकों को पहले साथंक शब्द अथवा वाक्य ही सिखाए जाएँ। 

बालकों को अच्छा लिखने की प्रेरणा देने के लिए यह अच्छा होगा, यदि 
बालक अपनी लिखावट के सम्बन्ध में स्वयं ही निर्णय दें । अध्यापक बालकों के सामने 
उन्हीं के द्वारा लिखे गये कई प्रकार की लिखावट के नमृने प्रस्तुत करे, और उनकी 
सहायता से सबसे सुन्दर और सबसे खराब और बीच की कुछ श्रेणियों के कुछ लेख 
चुने । फिर प्रत्येक बालक का लेख कौन-सी श्रेणी में आता है, यह देखा जाए । इस 
प्रकार बालकों को अपने लेख के बारे में स्वयं ही मालुम हो जाएगा और अध्यापक 
भी यह जान सकेगा कि. उनकी प्रगति कंसी है ? क्या अमुक बालक के लेख में कुछ 
सुधार हुआ है या बसा ही है अथवा आगे से कुछ बिगड़ गया है। इससे बालकों को 
अपना लेख और सुन्दर बनाने की प्रेरणा मिलिगी और अध्यापक भी उन बालकों के 
सम्बन्ध में अनुसन्धान कर सकेगा, जिनके लिखने में कोई सुधार नहीं ह आ है, अथवा 
जो आगे से भी खराब लिखने लग गये हैं । 
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सुलिधि या सुलेख । ल्‍ 

सुलिपि या सुलेख से सम्बन्धित निम्न बातों की जानकारी अध्यापक के लिए 
आवश्यक है-- 

१. बेठने का ठीक तरीका--बैठने के ढज़ का भी लिखने पर बड़ा प्रभाव 
पड़ता है। यह सावधानी रखनी चाहिए कि बालक सीधा बंठे, भुके नहीं । लिखते 
समय रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, भुकी हुई नहीं । चाहे बालक अपने आगे 
पड़ी चौकी पर, कापी अथवा तखती रखकर लिखे, चाहे वोरासन की स्थिति में घुटनों 
पर कापी या तखती रखकर लिखे, उसकी आँखें कापी अथवा तखती से एक फुट दूर 
अवश्य हों । 

२. कलम को ठीक ढंग से पकड़ना--प्रारम्भ में बालकों से सरकण्डे की कलम 
से ही लिखवाना चाहिये । कलम या लेखनी ४५? पर कटी होनी चाहिये। इसके 
अतिरिक्त कलम पकड़ने का ढड्ढ भी ठीक होना चाहिये । इसका लेख को सुन्दरता 
और गति पर प्रभाव पड़ता है । 

३. अक्षरों की सुन्दरता तथा सुडौलता--सुन्दर तथा सुडौल अक्षरों से तात्पय॑ 
है, अक्षर के प्रत्येक अंग का ठीक-ठीक अनुपात होना । अंक्षर न बहुत छोटा, न बहुत 
बड़ा, और न बेढंगे रूप से ही लिखा जाये । लेख सुन्दर हो, इसके लिए नीचे लिखी 
बातें भी ध्यान में रखनी होंगी--- 

(3) कागज के दाएँ, बाएँ, ऊपर, नीचे--चारों ओर कुछ स्थान छोड़कर 


ही लिखा जाये । 
(४) दो शब्दों के बीच में कम से कम एक अक्षर जितना अन्तर अवश्य 
होना चाहिये । 


(॥) दो पंक्तियों के बीच में कुछ अन्तर अवश्य होना चाहिये । 
(।४) अक्षर सीधे खड़े रूप में लिखे जाएँ। 
घुलिपि या सुलेख की विशेषताएं--सुलिपि या सुलेख की ये विशेषताएँ 
होती हैं :-- 
() जो कुछ लिखा जाता है, वह सुन्दर और आकषेंक होता है । 
(॥) अक्षर सुडौल और सानुपात होते हैं । 
(0) जो कुछ भी लिखा जाता है, वह स्पष्ट होने के कारण अच्छी प्रकार 
से पढ़ा जा सकता है । 
(५) अक्षरों का भुकाव दाहिनी ओर या बायीं ओर नहीं होता । वे बिल्कुल 
सीधे होते हैं । 
(५) पंक्तियाँ टेढ़ी न होकर सीधी होती हैं । 
(४) समान रूपों वाले अक्षर; जसे---म और य, भ और सम, ध और घ-- 
सुपाञ्य लिखे जाते हैं । 5 


के 
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(५7) दो शब्दों के बीच, दो पंक्तियों के बीच तथा दो अनुच्छेदों के बीच 
उचित अन्तर होता है । 
अनुलिपि 
अनुलिपि से तात्पयं है--बालक-बालिकाओं द्वारा अध्यापक के आदर्श लेख 
का बिल्कुल वेसा का वैसा अनुकरण । प्रारम्भिक कक्षाओं में शिक्षक तख्ती या कापी 
पर अक्षर या शब्द लिख देता है और बालक उसे देखकर ठीक बैसा ही लिखने का 


न्यास करता हैं । बालक अक्षर या शब्द उतने ही बड़े लिखता है जितने कि अध्यापक 
ने लिखे हैं । 


वतमान काल में अनुलिपि के लिए मुद्वित पुस्तिकाएँ भी उपलब्ध हो जाती 
हैं। इन पुरितकाओं में, ऊपर की पंक्ति में सुन्दर, सुडौल एवं समानुपाती बड़े-बड़े 
अक्षर, शब्द या वाक्य मुद्रित होते हैं। बालक नीचे की पंक्तियों में इनकी अनुलिपि 
करते हैं । 


जब बालक अनुलिपि कर रहे हों, तब अध्यापक को उनकी सहायता इस ढंग 
से करनी चाहिए : 
() बालक ठीक ढंग से बैठे । 
(7) उनका कलम पकड़ने का ढझ्भ ठीक हो । 
॥) अच्छा लिखने वालों की प्रशंसा की जाए। द 
) जो बालक अशुद्ध लिख रहे हों, उनकी अशुद्धियाँ साथ-साथ ठीक 
करवा ली जाएँ । 


क्‍ 
( 


प्रतिलिपि 


१. प्रतिलिप क्‍या है ?--प्रतिलिपि, अनुलिपि का ही विकसित रूप है । अनु- 
लिपि और प्रतिलिपि में यह अन्तर पाया जाता है :-- 

() अनुलिपि में अध्यापक के आदर्श लेख या मुद्रित पुस्तिका के आदर्श 
लेख का अनुकरण किया जाता है परन्तु प्रतिलिपि में पाज्यपुस्तक या 
पत्र-पत्रिका के किसी अंश का अनुकरण किया जाता है । 

(॥) अनुलिपि में अक्षर उतने बड़े बनाने होते हैं जितने कि अध्यापक ने 
बनाए हैं या मुद्रित पुस्तिका की ऊपर की पंक्ति में लिखे हैं, परन्तु 
प्रतिलिपि में यह बात नहीं पाई जाती । 

२. प्रतिलिपि से लाभ--प्रतिलिपि से ये लाभ होते हैं :--- 

()) बालकों का लेख सुन्दर हो जाता है। 

(॥) उनके भाषा-ज्ञान में वृद्धि होती है । 

(8) उनका परिचय नए-नए शब्दों तथा वाक्‍्यों से होता है। फलस्वरूप 
उनका शब्द-भण्डार तथा सुक्ति-भण्डार बढ़ता है । 

(7५) उनमें शुद्ध लिखने की आदत का विकास होता है । 
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३. प्रतिलिपि के लिए विषय-बस्तु--प्रतिलिपि के लिए छात्रों की पाख्यपुस्तकों, 
दैनिक तथा साप्ताहिक पत्रों, मासिक पत्रिकाओं तथा कहानियों की पुस्तकों आदि के 
अंश लिए जा सकते हैं। इससे बालकों की भाषा में शुद्धता आएगी और वे पुस्तकों 
तथा पत्र-पत्रिकाओं के मुद्रित अक्षरों का आदर्श अपने सामने रखते हुए सुन्दर अक्षरों 
को लिखने का प्रयास करेंगे । 


४. प्रतिलिपि सम्बन्धी कुछ अन्य आवश्यक बातें--अध्यापक को प्रतिलिपि 
सम्बन्धी ये बातें सदा ध्यान में रखनी चाहिए--- 

(१) प्रतिलिपि की विषयवस्तु बालकों की रुचि अनुसार हा । 

(२) बालकों के अनुभव तथा ज्ञान-परिधि को ध्यान में रखकर ही प्रतिलिपि 

सम्बन्धी अंशों का चयन किया जाए। 

(३) जब बालक प्रतिलिपि कर चुकें, तब उसका निरीक्षण अध्यापक द्वारा 

किया जाए। 

(४) छात्रों की अशुद्धियों तथा न्यूनताओं का ज्ञान प्राप्त करके, उनके निरा- 

करण का प्रयास किया जाए । 
श्रुत-लिपि या श्ुत-लेख 

१. श्र त-लिपि कया है--श्रुत-लिपि में अध्यापक बोलता जाता है और बालक 
सुनकर लिखते जाते हैं । कहीं-कहीं पर श्रुत-लिपि या श्रुत-लेख के लिए सीतावाद्य 
(ग्रामोफोन) या ध्वनि-लेख यन्त्र (टेप रिकार्डर) का भी प्रयोग .होता है। सुनकर 
लिखे जाने के कारण, इसे श्र्‌ त-लिपि या श्र्‌ त-लेख कहा जाता है। 

२. श्र्‌ त-लिपि का प्रारम्भ कब करवाया जाए--जब विद्याथियों को भाषा 
की ध्वनियों का, उन ध्वत्ियों को व्यक्त करने वाले अक्षरों का, अक्षरों की आक्ृतियों 
का तथा प्रतिलिपि करने का अभ्यास हो जाए, तभी श्रुत-लिपि या श्रुत-लेख का प्रारम्भ 
करवाया जाए । 

३. श्र्‌ त-लिपि फो कंसे सफल बनाया जाए--श्रुत-लिपि को सफलता निम्न- 
लिखित बातों पर निर्भर करती है :-- 

(+) विषय-सामग्री बालकों की रुचि, अनुभव तथा ज्ञान के आधार पर 
चुनी जाए। 
(7) बालकों के पास उचित लेखन-सामग्री हो । 
(॥) छात्र ठीक आसन पर बठाए जाए । 
(५) अध्यापक का उच्चारण स्पष्ट हो । 
(५) अध्यापक की बोलने की गति ठीक-ठीक हो । 
(४7) अध्यापक जो गद्यांश चुने, वह न बहुत सरल हो और न बहुत कठिन । 
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प्रारम्भ में छात्रों की पाख्य-पुस्तक का ही कोई अंश चुनना चाहिए | 
बाद में पत्र-पत्रिका का कोई गद्यौश चुना जा सकता है। 

४. श्र त-लिपि को विधि--विधि की दृष्टि से हम श्र्‌ त-लिपि को चार 
सोपानों में विभाजित कर सकते हैं :--- । 
प्रथम सोपान--गद्यांश के नवीन शब्दों को इ्यामपट पर लिखा जाए.। जब सभी 

बालक इन शब्दों को अच्छी प्रकार से देख लें, तब उन्हें मिटा दिया 
जाए 

द्वितीय सोपान--अध्यापक गद्यांश का सस्वर वाचन करे। बालक केवल सुनें और 

केन्द्रीय भाव को समझ कर लिखने के लिए तैयार हो जाएँ । 

तृतीय सोपान--अध्यापक अपेक्षाकृत मन्द गति से, स्वर आरोह-अवरोह सहित, शुद्ध 

और स्पष्ट उच्चारण करते हुए गद्यांश को बोले और बालक उसे 
सुनकर लिखते जाएं । बोलते समय किसी शब्द या वाक्य की आवृत्ति 
नहीं करनी चाहिए 

चतुथ सोपान--अध्यापक अपेक्षाइत तीब्रगति से गद्यांश का वाचन करे ताकि छात्र 

छूटे हुए और अशुद्ध शब्दों को ठीक कर सकें । 

५. श्र त-लिपि का संशोधन--श्र्‌ त-लिपि या श्र्‌ त-लेख का उपयोग तभी है, 
जब कि उसका संशोधन किया जाए। संशोधन के अधोलिखित ढंग हो सकते हैं :--- 
(क) यदि बालकों की संख्या कम हो, तो अध्यापक व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक 

बालक को सामने बुलाकर संशोधन करे। 

(ख) बालकों की संख्या अधिक होने पर अध्यापक छात्रों की अभ्यास- 
पुस्तिकाए अपने घर ले जाकर संशोधित करे परन्तु यदि इस कार्य में विलम्ब 
हुआ तो संशोधन का पूरा-पूरा लाभ छात्रों को नहीं मिल पाएगा । 

(ग) यदि गद्यांश प्राख्यपुस्तकक से लिया गया है, तो छात्रों को स्वयं अपने 
काय को संशोधित करने के लिए कहा जा सकता है। 

(घ) पत्र-पत्रिका से लिया हुआ गद्यांश श्यामपट पर लिखा जा सकता है और 
छात्र उसे देखकर अपनी अशुद्धियाँ सुधार सकते हैं । 

(ड) छात्र एक-दूसरे को कापियाँ लेकर भी संशोधन कर सकते हैं । 

(च) बालकों ने जो शब्द अशुद्ध लिखे हैं, उनका शुद्ध स्वरूप उनसे पाँच-पाँच 
बार लिखवाया जाए, ताकि वह उनके मन में स्थिर हो सके । 

६. श्र त-लिपि से लाभ--श्र्‌ त-लिपि या श्रुत-लेख के अधोलिखित लाभ हो 

(क) अध्यापक जो कुछ बोलता है, बालक उसे सावधानीपूर्बक सुनते हैं । 

(ख) छात्रों में सुनकर अर्थ ग्रहण करने की क्षमता का विकास होता है। 

(ग) बालक अध्यापक के सस्वर वांचन के साथ-साथ लिखने का प्रयास करते 
हैं । इससे उनकी लिखने की गति बढ़ती है । 


। 


जि 


सकते 
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(घ) बालक विराम चिह्नों का ठीक-ठीक प्रयोग सीखते हैं । 
(डः) विद्यार्थियों की वर्तनी में भी इससे सुधार होता है । 
विश्वविद्यालयीय प्रश्त 
१. वाचन और लेखन का अन्तर स्पष्ट करते हुए लिखो कि दोनों में से 
कौन-सी क्रिया पहले प्रारम्भ कराई जाए ? 
२. बालकों को लिखना सिखाने की प्रक्रिया में किन-किन बातों का ध्यान 
रखा जाए ? लिखना सिखाने की मनोव॑ज्ञानिक पद्धति क्‍या है ? 
. ३. प्रारम्भिक कक्षाओं में लिखना सिखाने की प्रक्रिया को स्पष्ट करो । 
४. संक्षिप्त टिप्पणी लिखो :-- 
() सुलिपि; 
(#) श्रूत लिपि; 
(॥) अनुलिपि तथा प्रतिलिपि । 


२ 


ल्ठिप्नि व्की सम्तरूया और 
ल्हेवस्तागारी ल्छठिप्ति 
वेदों में 'लेखन-कला' का साक्ष्य 
बहुत से आधुनिक विद्वानों का कथन है कि वैदिक ऋषि लेखन-कला से 
अनभिज्ञ थे और उस समय कोई वर्णमाला नहीं थी । अतएवं केवल उच्चरित शब्द 
द्वारा ही वंदिक वाइमय को स्मरण रखा जाता था। परन्तु वेदों का अध्ययन करने 
से यह बात स्वथा निर्मल सिद्ध होती है। नीचे की पंक्तियों मे इस सम्बन्ध में स्पष्ट 
प्रमाण दिए जा रहे हैं :--- 
(१) वेदों में “अक्षर” शब्द का प्रयोग कई बार आया है, यथा :--- 
“अक्षराणां रवं अच्छा जानती गातृ” द 
“-यजु० ३३/५६९ 
“अक्षर” शब्द की व्याख्या इस प्रकार से की गई है :--- 
“अक्षीणि रमन्‍्ते यस्मिन्‌ 
अर्थात्‌ जो दृष्टा की आँखों को सुख प्रदान करता है, वह “अक्षर” है। सुन्दर 
लिखी हुई वस्तु ही आँखों को सुख प्रदान कर सकती है । 
(२) वेदों में लिख” धातु तथा लिखने” धातु का प्रयोग भी बहुत बार किया 
गया है, यथा :--- 
“यद यद्‌ दत्त लिखितमपंणेन्‌” 
-जअथव० १२/३/२२ 
अर्थात्‌ जो-जो उत्तम प्रकार से लिखा जाता है (वह-वह देखने योग्य है) । 
(३) ऋग्वेद में एक स्थान पर कहा गया है :--- 
“उत त्व पद्यन्नददर्श बाचं 
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वह (निरक्षर व्यक्ति) वाणी को देखते हुए भी नहीं देखता। “वाणी को 
देखना -- इन शब्दों से स्पष्ट है कि वेद उस समय लिपिबद्ध थे । 

(४) अथवंबेद के निम्नखिलित कथन से यह स्पष्ट हो जाता है कि वेद पुस्तक« 
रूप में विद्यमान थे--- | 
“बस्मात्कोशातु उत्‌ अभराम वेद 
तस्मिनू अन्तः अवदध्म एन ।/--अथवे० १६/७२/१ 

अर्थात्‌ क्योंकि हमने अपने कमंकाण्ड को पूरा कर लिया है, अतएवं हम वेद 
को उसी पेटिका में रखते हैं, जिससे हमने इसे निकाला था। वहां पर “रखना तथा 
“निकालना --ये दो क्रियाएँ इस बात का स्पष्ट निर्देश करती हैं कि वेद पुस्तक रूप 
में निबद्ध थे । 
अष्टाध्यायी में लेखन-कला का साक्ष्य 

प्राध्यापक मैक्समूलर ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ 'प्राचीन संस्कृत-साहित्य का इतिहास' 
में एक स्थान पर लिखा है--“पाणिनी की अष्टाध्यायी में एक भी ऐसा शब्द नहीं है 
जो प्राचीन भारतीय लोगों की लेखन-प्रणाली के ज्ञान का द्योतक हो ।” विद्वानों के 
मतानुसार-- पाणिनी का समय ईसा-पूर्व चौथी शताब्दी है। इस प्रकार मक्समुलर 
का यह विचार है कि भारतव् में लेखन-कला का विकास चौथी शताब्दी के उपरान्त 
हुआ, परन्तु मैक्समुलर की इस धारणा में कोई सार नहीं है। पाणिनी ने अपनी 
अष्टाध्यायी में लिपि, लिबि तथा लिपिकार के सम्बन्ध में बहुत कुछ लिखा है। इन 
सब शब्दों का सम्बन्ध लेखन-क्रिया से है । 

अब्ठाध्यायी के अध्ययन से यह भी पता चलता है कि पाणिनी को अपने 
समय में प्रचलित अनेकों ग्रन्थों का ज्ञान था । उसने अन्य ग्रन्थों के साथ-साथ “भिक्षु- 
शास्त्र, “नादयशास्त्र तथा “महाभारत” का भी उल्लेख किया है । 

इन सब बातों से यह सिद्ध हो जाता है कि पाणिनी के समय में लेखन-क्रिया 
प्रचलित थी । 
अन्य साक्षियाँ 

(१) वहस्पति ने “अनहिका तत्त्व” में लिखा 

द “धात्रा अक्षराणि सुष्टानि 

अर्थात्‌ धाता ने अक्षरों की रचना की । 

(२) “नारद स्मृति” में लिखा है :-- 

“नाकरिष्यत्‌ यदि ब्रह्मा लिखितं चक्षरूत्तमस्‌ । 
तन्न यमस्थ लोकस्य' नाभाविष्यत्‌ शुभागति ॥” 


१. अष्टा० ४/३/११०|११ 
२. वही, ६/२/३८ 
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अर्थात्‌ यदि ब्रह्मा ने नेत्रों को सुख देने वाले अक्षरों की रचना न की होती, 


तो इस संसार की शुभ गति न होती । 


(२) चीन का यात्री हाय नसाज़् भारतवर्ष में ६२९ ई० से ६४५ ई० तक | 
रहा । उसका कथन है कि भारतवषं में वर्णमाला की उत्पत्ति ब्रह्म देव से मानी 


जाती है। 


उपरोक्त समस्त प्रमाण इस बात का स्पष्ट निर्देश करते हैं कि भारतवर्ष में 


वेदिक युग से लेखन-क्रिया प्रचलित थी । 
ब्राह्मी लिपि और देवनागरी ल्‍ 

अब एक ही समस्या शेष रह जाती है कि यदि वैदिक काल में ही लेखन-कला 
का विकास हो चुका था तो उस समय के ग्रन्थ कौन-सी लिपि में लिखे जाते थे ? इस 
सम्बन्ध में भाषा-विज्ञान के आचार्यों का कथन है कि सबसे पुरानी लिपि “्राह्मी' है 
और “ब्राह्मी लिपि! से ही भारतीय और सिहली भाषाओं की लिपियाँ निकली हैं । 


प्राचीन भारत में एक और लिपि के भी दर्शन होते हैं, जिसका नाम खरोष्ठी । 


था। ब्राह्मी लिपि देवनागरी लिपि के समान बाई से दाई ओर लिखी जाती थी। 
इसके विपरीत, खरोष्ठी लिपि फारसी लिपि की भाँति दाई से बाई ओर लिखी 
जाती थी । 
कालान्तर में ब्राह्मी लिपि तीन वगों में विभाजित हो गई :--- 
(क) उत्तरी लिपि; द 
(ख) दक्षिणी लिपि; 
(ग) पाली । 
उत्तरी लिपि से देवनागरी लिपि विकसित हुई है । दक्षिणी लिपि से तमिल, 
तेलुगु तथा कन्नड़ की लिपियाँ विकसित हुई हैं । सिहुल तथा जावा भाषा की लिपियाँ 
पाली से विकसित हुई हैं ।* द 
लिपि को वंज्ञानिकता 
कौन-सी लिपि बज्ञानिक कही जा सकती है, इसकी परख करने के लिए हमें 
निम्नलिखित बातें देखनी होंगी :--- 
१. क्या लिपि देखने में सुन्दर है ? क्या अक्षरों का रूप, उनके अज्धों का 
अनुपात और उनकी रेखाओं का पतला या प्रोटापन क्रमानुसार है ? 
२. क्या जो लिखा जाता है, वही पढ़ा जाता है ? 
३. क्या एक चिह्न से एक ही ध्वनि का बोध होता है, अथवा एक चिह्न कई 
ध्वनियों को प्रकट करता है ? 


१. साप्ताहिक »ह्ृ७श2९४ (दिल्ली) में प्रकाशित सातबलेकर जी के लेख-- 
(१५ अगस्त, १९६६४, पृ० ७ तथा ८) के आधार पर । 
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४. क्या एक ध्वनि के लिए सदा एक चिन्ह ही रहता है, अथवा एक ही 
ध्वनि को प्रकट करने के लिए कई चिन्ह हैं! 
५. जिस भाषा के लिए इस लिपि का प्रयोग किया जाता हैं, क्या उसकी 
सभी ध्वनियों के प्रतीक इसमें आ जाते हैं 
इन प्रश्नों के उत्तर के आधार पर ही हम यह निर्णय दे सकते हैं कि अमुक 
लिपि वैज्ञानिक है अथवा नहीं । 


“देवनागरी लिपि! की विशेषताए 


हिन्दी भाषा के लिए संस्कृत तथा मराठी के समान, नागरी लिपि का ही 
व्यवहार किया जाता है। अब तो गुजराती भाषा के लिए भी नागरी लिपि का प्रयोग 
होने लगा है । अब हम नागरी लिपि की कुछ क्शिषताओं की चर्चा करेंगे-- 

(१) सुन्दरता--कलात्मक हृष्टि से नागरी लिपि के अक्षर बड़े सुन्दर और 
सुडौल हैं। वे आँखों को बड़े प्रिय लगते हैं। नागरी अक्षरों की शिरोरेखा ने तो 
इसकी सुन्दरता में चार चाँद लगा दिए हैं । 

(२) जो लिखना, वही पढ़ना--नागरी लिपि की दूसरी बड़ी विशेषता यह है 
कि इसमें हम जो लिखते हैं, वही कुछ पढ़ते भी हैं । 

(३) ध्वनि और प्रतीक की एकता--नागरी लिपि के अक्षरों में एक बड़ा 
गुण यह भी है कि एक ध्वनि के लिए एक ही चिन्ह का प्रयोग किया जाता है । 
साथ ही साथ, एक चिन्ह से एक ही ध्वनि का बोध होता है। नागरी लिपि का यह 
गुण और किसी भी लिपि में नहीं पाया जाता है । 

(४) ध्वनि-खिन्हों की पूर्णता--नागरी लिपि के ५२ अक्षरों में केवल संस्कृत, 
हिन्दी, मराठी, गुजराती, बंगला आदि भाषाओं को ही नहीं, वरन्‌ संसार की सभी 
भाषाओं की ध्वनियों को सरलता तथा स्पष्टतापुवंक अद्धित किया जा सकता है। 
२६ अक्षरों वाली “रोमन लिपि” देवनागरी की तुलना सें निर्धन है। रोमन लिपि में 
संयुग्म-अक्षरों ((०ए०8०८१ $9]80!65) की भी कठिन समस्या है। देवनागरी- 
लिपि में स्वर दो प्रकार के होते हैं--“हस्व तथा 'दीघ ; यथा--अ, आ, इ, ई, उ, 
ऊ, आदि । परन्तु रोमन लिपि का प्रत्येक अकेला वर्ण ही हृस्व तथा दीघं--दोनों 
स्‍्वरों के लिए प्रयुक्त होता है। उदाहरण स्वरूप 'ए' (9) अ, आ, के लिए; आई' 
(।) इ, ई, के लिए; यू” (०) उ, ऊ, के लिए। इससे उच्चारण में तथा भाषा को 
समभने में अत्यन्त कठिनाई उपस्थित होती है । 

भारतीय भाषाओं में साहित्य की दृष्टि से अत्यधिक सम्पन्न तमिल भाषा. भी 
वर्णमाला की दृष्टि से विपन्‍नतम है । देवनागरी लिपि में पाँच वर्ग हैं और प्रत्येक वर्ग 
में पाँच वर्ण हैं, यथा--'क' वर्ग, 'च वर्ग, “ट' वर्ग, “तः वर्ग, एवं “प वर्ग । परन्तु 
तमिल में केवल एक वर्ग से ही ४ वर्णों का बोध होता है--प्रताप' का फ्रताप, ब्रताप, 
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अ्रताप, प्रताफ, प्रताब, प्रताभ, प्रथाब, आदि पढ़ा जा सकता है। इसलिए तमिल 
किसी भी वर्ण का उच्चारण सन्दर्भानुसार होता है । इसी कारण से तमिल भाषा सम- 
भने में लोगों को कठिनाई होती है। ऐसी ही स्थिति कई और भाषाओं की भी है। 
(५) ठोसपन और वेज्ञानिक-- एक जन भाषा-वंज्ञानिक ने देवनागरी लिपि 
के ठोसपन पर प्रयोग किया है। उसने देवनागरी अक्षरों के प्रतिरूप तैयार किए। 
जब उसमें फूंक मारी तो यह देखकर आश्चयं-चकित रह गया कि “अ' प्रति- 
रूप से अ' की ध्वनि आई। आ' प्रतिरूप से 'आ' की और यही अनुभव अन्य अक्षर- | 
प्रतिरूपों से हुआ । 
इस लिपि के ठोसपन के लिए अन्य कारण यह है कि नागरी अक्षरों का 
उच्चा रण नियत है और मुख के विभिन्‍न भागों से सम्बद्ध है, यथा--कण्ठ, तालु, 
मुर्दा, दन्‍त, ओष्ठ, नासिका, आदि । इसका विवेचन चौथे तथा आठवें अध्याय में हो 
चुका हे । स्थानों का इस प्रकार से नियत करना, ठीक-ठीक उच्चारण में सुविधा 
प्रदान करता है । क्‍ 
(६) सावदेशिक प्रसार--संस्क्ृत के माध्यम से देवनागरी लिपि सभी 
भारतीय लिपियों में सम्बन्ध-स्थापन की लिपि रही है। संस्कृत का सावदेशिक प्रसार 
है । देवनागरी की यह व्यापकता, उसके पक्ष में हृढ़ स्तम्भ है । उसके स्थान पर कोई 
नवीन लिपि बिल्कुल नए सिरे से आरम्भ करनी होंगी । 
(७) चिन्नालंकार--भारतवष॑ में साहित्य के कुछ ऐसे रूप विकसित हुए हैं, 
जो देवनागरी लिपि में ही व्यक्त किए जा सकते हैं । उदाहरणस्वरूप केशवदास का 
एक सर्वया लीजिए :--- 


“मा सस मोह सर्ज बन बीन नवीन बजे सइ मोस समा। 
मार लतानि बनावति सारि रिसाति बनावनि ताल रमा ॥ 
मानव ही रहे मोरद मोद दमोदर मोहि रही वनमा। 
माल बनी बल. केसवदास सदा बसकेल बनी बलमा ॥।” 


इस सर्वेया की किसी भी पंक्ति को किसी ओर से भी पढ़िए, कोई अन्तर नहों 
पड़ेगा । इस प्रकार के चित्रालंकार रोमन या किसी और लिपि में अभिव्यक्त नहीं 
किये जा सकते । देवनागरी आशक्षरिक लिपि है, इसलिए लमा का उलटा 'माल' 
होगा, परन्तु रोमन 874 का उलटा “&709/' होगा ।*« 

(८) संस्कृत से सम्बन्ध-- किसी भी राष्ट्र की लिपि का सम्बन्ध वहाँ के धर्म 
तथा वहाँ की संस्कृति के साथ भी होता है । देवनागरी लिपि का भी सम्बन्ध भारतीय 
धर्म तथा भारतीय संस्क्ृति के साथ है। इसकी उपेक्षा वहीं की जा सकती है । विशेष _ 
रूप से तन्त्र सम्बन्धी अधिकांश बातें वर्णों के स्वरूप पर निभर हैं। प्रणव का जो 
स्वरूप “3»” में निहित है, उसे 077 ' द्वारा नहीं प्रकट किया जा सकता । 

(६) जिस प्रकार राष्ट्रीय गौरव को सामने रखते हुए हम भारत को सदा 
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स्वतन्त्र देखना चाहते हैं, उसो प्रकार राष्ट्रगौरव का यह तकाजा है कि हम भारतीय 
भाषा तथा भारतीय लिपि को ही राष्ट्रीय भाषा तथा राष्ट्रीय लिपि का स्थान दे । 
कुछ अन्य प्रचलित लिपियाँ 
अब हम रोमन और फारसी लिपियों पर विचार करेंगे और देखेंगे कि क्या 
नागरी लिपि के गुण इन दोनों लिपियों में भी पाये जाते हैं । 
१. रोमन लिपि--नागरी लिपि के साथ तुलना करने पर हमें पता चलता 
कि रोमन अक्षरों का नोंकीलापन, उसकी सुन्दरता को नष्ट कर देता है। रोमन- 
लिपि में एक ही अक्षर का उच्चारण भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में भिन्न-भिन्न होता 
है । एक अक्षर का उच्चारण कहीं पर कुछ होता है, और कहीं पर कुछ । उदाहरण- 

रूप “सी” (८) अक्षर ले लीजिए । ९०॥६ (सैण्ट) में “सी” का उच्चारण “स के 
समान है, परन्तु 0४ में “सी” का उच्चारण “क” के समान है । कहीं पर ०॥ “च के 
समान पढ़ा जाता है; जैसे (॥७॥८ (चाक), कहीं पर “श” के समान; जैसे (8 
(शोफर ), कहीं पर “क” के समान; जसे 80॥6 (एकण्ण््पीड़ा) । इतना ही नहीं, वरन्‌ 
एक छब्द में भी एक अक्षर के कई उच्चारण हो सकते हैं, जंसे (राटप्रा॥007९06 
(सरकम-फ्रस) । यहाँ पर एक ही शब्द में पहले “सी” (८) का उच्चारण “सः 
है, फिर “क” और अन्त में फिर “स। 

कई ध्वनियाँ ऐसी भी हैं, जिनके चिन्ह रोमन लिपि में पाये ही नहीं जाते 
बिल तो. हे ता, “थ, इत्यादि हम ताकत, “दवात “बीणा -, 'धमम 
जेसे शब्दों को पूर्ण शुद्ध रूप से रोमन लिपि में नहीं लिख सकते । 

फिर रोमन लिपि में एक ही ध्वनि के लिए कई चिन्ह पाये जाते हैं। उदा- 
हरण स्वरूप “स” ध्वनि प्रकट करने के लिए $ (एस) और ८ (सी) दोनों ही चिह्नों 
का सहारा लिया जाता है। इसी प्रकार “क” ध्वनि के लिए कहीं पर 6 (के), कहीं 
पर ८ (सी), तथा कहीं पर (॥ (सी एच) का प्रयोग किया जाता है । 

रोमन लिपि के अक्षरों का उच्चारण भी ठीक ढझ्ण से नहीं किया जाता। 
“ग” (6) ध्वनि को “जी” (ज-ई) कहा जाता है। इसी प्रकार “ह” (प&) 
ध्वनि को “एच” (ए--च) कहा जाता है । 

२. फारसी लिपि--फारसी लिपि में शब्दों को लिखते समय अक्षरों को ऐसे 
तोड़ा-मरोड़ा जाता है कि उनका वास्तविक स्वरूप प्राय: लुप्त-सा हो जाता है। 
उदाहरण स्वरूप यदि हम “पानी” लिखना चाहें तो पूरी “पे” (प) के स्थान पर 
केवल तीन बिन्दु ही लगा दिए जाएँगे। इसी प्रकार “नौकर” लिखते समय “काफ” 
(क) के स्थान पर केवल ऊपर की तिरछी रेखा ही रह जाती है। 

रोमन वर्णमाला के समान फारसी वर्णमाला में भी एक ध्वनि के लिए कई 
चिह्न हैं। उदाहरण स्वरूप “स” ध्वनि के लिए “सीन” (ज॑से--सबक), “स्वाद” 
(जेसे--रुखसत), तथा 'से” (नस्र) चिह्न पाए जाते हैं। इस प्रकार “क” के लिए 
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छोटा “काफ” (जैसे--रौनक) तथा बड़ा “काफ” (जैसे--ऐनक), इन दो ध्वनियों | 
का प्रयोग होता है। 

फारसी लिपि की व्णमाला के अक्षरों का उच्चारण भी अशुद्ध रूप से ही 
किया जाता है, जैसे--लिखते हैं “अ”, “स” और पढ़ते हैं “अलिफ” (अ--ल--ई 
+ फ) और “सीन” (स-+-ई-+न) या “स्वाद” (स+-व-+-आ-+द) । द 

कई ध्वनियाँ ऐसी भी हैं जिनके चिह्न हमें फारसी वर्णमाला में नहीं मिलते; 
जसे -- “ण”, “ड”, “अं” इत्यादि। यदि हम “वर्ण” शब्द को फारसी लिपि में 
लिखना चाहें तो नहीं लिख सकेंगे । 

उपरोक्त उदाहरणों से यह बात स्पष्ट हो गई होगी कि रोमन और फारसी 
लिपि अवंज्ञानिक हैं और नागरी लिपि पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है। क्‍या हम इस बात 
को आशा कर सकते हैं कि अन्य राष्ट्र व्यथं की हठवादिता और बड़प्पन को त्याग 
कर, नागरी लिपि को ही अपनाने का प्रयास करेंगे ? 
देवनागरी लिपि पर कुछ आक्षेप और उनका उत्तर 

रोमन के पक्षपाती कुछ दातों को लेकर नागरी लिपि पर आक्षेप करते हैं । 
नीचे की पंक्तियों में उन आक्षेपों पर विचार किया जाएगा--- 

(१) रोमन के हिमायती कहते हैं कि रोमन लिपि में तो वर्णों की संख्या 
केवल २६ ही है । परन्तु इस तथ्य का विस्मरण कर दिया जाता है कि रोमन के 
प्रत्येक वर्ण के चार रूप होते हैं; यथा--() पढ़ने (मुद्रण) के बड़े अक्षर, (#) पढ़ने 
(मुद्रण) के छोटे अक्षर, (॥) लिखने के बड़े अक्षर, (7५) लिखने के छोटे अक्षर । 
इस प्रकार रोमन लिपि में २६--४--१०४ वर्ण होते हैं । 

(२) देवनागरी के संयुक्त वर्णों को दोषपूर्ण समझा जाता है, परन्तु वास्तव 
में संयूक्त अक्षर बड़े लाभप्रद है; जसे-- 

(क) वे स्थान कम घेरते हैं । 

(ख) देवनागरी लिपि में पूर्ण तथा अपूर्ण (संयुक्त) वर्णों का भेद है, और 

उन्हें अद्धित करने के अलग संकेत हैं । 

देवनागरी लिपि में स्थान कम घिरता है, इसलिए व्यय में कमी पड़ेगी । 
रोमन लिपि के किसी वर्ण का पुरा उच्चारण हो, तब भी वह पूरा लिखा जाता है 
ओर आधा उच्चारण हो, तब भी वह॒ पूरा लिखा जाता है। यह कोई वेज्ञानिकता 
नहीं । 

(३) रोमन के समथकों का कथन है कि ज्ञान रोमन लिपि में ही उपलब्ध 
है। परन्तु वह तक भी अधोलिखित कारणों से सारहीन है; यथा--- 

(क) केवल लिपि का ज्ञान होने से ही अन्य भाषाओं का ज्ञान नहीं हो जाता 

है | जसे केवल नागरी लिपि का ज्ञान होने से ही संस्कृत मराठी तथा 
नेपाली आदि का साहित्य नहों समझा जा सकता, उसी प्रकार से केवल 
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रोमन-लिपि का ज्ञान होने पर जमंन, फ्रेंच आदि भाषाओं का ज्ञान 
नहीं हो सकेगा । 

(ख) पुर्तंगाल ने अपनी भाषा के लिए रोमन लिपि को अपनाया है, परल्तु 

फिर भी उसने कोई महत्त्वपूर्ण वैज्ञानिक आविष्कार नहीं किया । 

(ग) जापान ने जो इतनी वैज्ञानिक तथां औद्योगिक प्रगति की है, उसमें 

रोमन लिपि का कोई हाथ नहीं ।" 

(४) ऐसा कहा जाता है कि तुर्की ने तो रोमन लिपि अपना ली है, फिर हम 
क्यों नहीं ऐसा कर सकते । इस सम्बन्ध में निम्नलिखित दो बातें ध्यान में रखने 
योग्य हैं-- 

(क) तुर्की का साहित्य अल्प था। अतः पुनमुद्रण की कोई समस्या 
न थी । परन्तु भारतीय साहित्य अत्यन्त विपुल तथा विविध है । 
(ख) तुर्की में अरबी ज॑सी दोषपूर्ण लिपि थी, जिसे छोड़कर रोमन को अपनाया 
गया । परन्तु देवनागरी लिपि विश्व भर में सबसे अधिक व॑ज्ञानिक है । 
रोमन विधि अपनाने से हानियाँ 

रोमन लिपि अपनाने पर देश को निम्नलिखित हानियाँ हो सकती हैं--- 

(१) भारतवषे में रोमन लिपि का प्रसार आज्भल भाषा के माध्यम के द्वारा 
हुआ है, और आउज्जल भाषी लोग देश में २ प्रतिशत से भी कम हैं । ऐसी. स्थिति में 
रोमन को अपनाने का अर्थ है--जन-शिक्षण के कार्य में बाधा उपस्थित करना । 

(२) रोमन लिपि में ध्वन्यात्मक एकरूपता का अभाव है, यथा--- 


ध्वनि चिन्ह आंद्भुल ध्वनि फ्रच ध्वनि|जमन ध्वनि 
१0 ट त (फ्रच) 
!)2 ड द्‌ ( 7? ) 
५ व फ (जमंन) 
री व ह्ृ(+») 


| रूस का एक प्रसिद्ध लेखक हुआ है चेखब । इसकी प्रथम ध्वनि रोमन लिपि 
का प्रयोग करने वाली भाषाएँ इस प्रकार से अंकित करती हैं--0, 05, 02, (# 
पछ७॥ 780॥, 78], 7 । बोच की ध्वनि |, ?, 5४, ०), || इतने रूपों में लिखी 
जाती है । अन्तिम ध्वनि ६, 7, तथा ४ के रूप में लिखी जाती है । 
उपरोक्त उदाहरण से रोमन लिपि की ध्वन्यात्मक अराजकता का पता 
चलता है । क्या रोमन - लिपि को अपनाकर हम भी इस प्रकार की अराजकता 
भारतीय भाषाओं में लाना चाहते हैं ? 
(३) रोमन लिपि अपनाने से एक बड़ी हानि यह होगी कि हम अपनी सारी 
साहित्यिक धरोहर से वंचित रह जायेंगे । हमारी समस्त सांस्कृतिक उपलब्धियाँ:; 


१. “राष्ट्रभाषा हिन्दी --.देवेन्द्रनाथ शर्मा (प्रकाशक : राजकमल) विस्तृत विवेचन 
के लिए देखो -- अध्याय १० ११ 
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यथा - वेद, गीता, उपनिषद्‌, रामायण, महाभारत, षड्दरशन, आयुर्वेद, काव्य, ज्योतिष ह । 
आदि हम से छिन जाएँगी । जो लोग इनके पुनमुद्रण की बात कहते हैं, उन्हें हम 


सिरफिरा व्यक्ति कह सकते हैं। अकेले रामायण और महाभारत के मुद्रण पर ही 
अत्यधिक व्यय बंठ जाता है । सम्पूर्ण साहित्य की तो बात ही कया ? 
भारतीय भाषाएं रोमन में नहीं लिखी जा सकतीं 

ऊपर एक स्थान पर रोमन की ध्वन्यात्मक अराजकता दिखाई जा चुकी है । 
ध्वनि-चिह्न “४ किस ध्वनि का द्योतक है, यह निश्चवेयपूक नहीं कहा जा सकता क्योंकि 
आज्ुल में “८' का द्योतक है तथा फ्रेंच और इटालिया में यह “त' का द्योतक है । 

अब भारतीय भाषाओं की ओर आइए । हम “भारत' शब्द को आल में 
लिखना चाहते हूँ । परन्तु ठीक प्रकार से लिख नहीं सकते । '8]9792(9 शब्द कई 
प्रकार से पढ़ा जा सकता; यथा--भरत, भरता, भारत, भराता, भाराता। इस 
अनिश्चय की स्थिति को दूर करने के लिए रोमन में या तो संशोधन करना पड़ेगा 


या नए चिक्नों का प्रयोग करना पड़ेगा, यथा--अ>-5०७, ए-०, णज॥ इत्यादि । 
इस प्रकार नाम रोमन रहते हुए भी यह लिपि हमारे लिए सर्वथा अपरिचित होगी । 
इस संशोधित लिपि के लिए हमें नये टंकन-यन्त्रों या टाइप-राइटरों की आवश्यकता 
पड़ेगी । फ्रॉंच या जमंन में तीन-चारवर्ण ही आज्डल से भिन्न होते हैं, परन्तु फिर 
भी उनके अलग टंकन-यन्त्र होते हैं, क्‍योंकि जर्मन या फ्रेंच अंग्रेजी 2कन-यन्त्र पर 
टड्डित नहीं हो पाती । 

उपरोक्त संशोधित लिपि भी भारतीय भाषाओं को नहीं अद्धित कर पायगी । 


_ उदाहरण स्वरूप एक वाक्य है--मैंने कावेरी के दर्शत किए । इसे संशोधित रोमन 


लिपि में इस प्रकार लिखेंगे--- 
९१ ॥९' ॥.8५९ ६९ 0॥5॥9॥ हए9९ 

रोमन लिपि में लिखे इस वाक्य को किसी अंग्रेज, जर्मन या फ्रेंच व्यक्ति को 
दिखाकर पढ़ने के लिए कहिए । वह इस वाक्य को नहीं पढ़ पाएगा। 

अतएव यह स्पष्ट है कि रोमन लिपि में इतनी क्षमता नहीं कि वह भारतीय 
भाषाओं को अद्धित कर सके ।, द 
नागरी टंकनश्यन्त्र की श्रष्ठता न्‍ 

देवनागरी लिपि की ध्वनि सम्बन्धी परिपुर्णता के सम्बन्ध में अधिक कहने 
की आवश्यकता नहीं । उससे सब भली-भाँति परिचित हैं ही। यहाँ हम एक और 
भ्रान्ति को दूर करना चाहते हैं कि रोमन का व्यवहार टाइप-राइटर तथा मुद्रण की 
हृष्टि से अधिक सुविधाजनक है । मानसिक दासता के शिकार, रोमन लिपि के समर्थक 


“हरिनाम” के समान इस बात की रटन दिन-रात लगाये रहते हैं । हम पाठकों का 


ध्यान सौ० शीला के अग्नलिखित कथन की ओर आकर्षित करते हैं-- 


४2380 <-#&& __ _ 5 
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“एक बार कोई रोमन लिपि का कट्टर हिमायती नागरी टाइपिंग का उपहास 
कर रहा था । मैंने उससे पूछा--क्या तुमने देवनागरी लिपि का टाइप-राइटर देखा 
भी है ? उसने “हाँ में उत्तर दिया, मैंने आगे पुछा--उसमें कितनी कुड्जियाँ होती है रे 
उसने उत्तर दिया कि अंग्रेजी टाइप-राइटर में २६ तथा नागरी टाइप-राटर मे ५२ 
कुज्जियाँ होती हैं | मैं उसे एक कार्यालय में ले गई और उसे दिखाया कि अंग्रेजी 
ओर हिन्दी--दोनों ही टंडून-यन्त्रों में ५४ कुज्जियाँ होती हैं। वह एक दम हैरान 

रह गया, परन्तु फिर भी यह राग अलापता रहा कि अंग्रेजी टाइप-राइटर पर गति 
अधिक होती है ।” 

इस गति सम्बन्धी श्रांन्ति के शिकार अधिकांश भारतवासी भी हो रहे है ॥ 
अत: इसे भी दूर करना ही होगा । अनुसंधान करने पर पता चलता है कि सरकारी 
कार्यालयों में ऐसे हिन्दी टाइपिस्ट हैं, जो प्रति मिनट ६१ शब्द टाइप कर सकते 
हैं। अंग्रेजी टाइपिंग का अखिल भारतीय रिकार्ड १२० शब्द प्रति मिनट का है। 
जसे-जसे कार्यालय में हिन्दी टाइप-राइटरों का व्यवहार बढ़ने लगेगा, वैसे-वैसे हिन्दी- 
टाइपिस्टों को अभ्यास के अधिक अवसर प्राप्त होंगे और वे गति में अंग्रेजी टाइपिस्टों 
से आगे बढ़ जाएँगे । 

एक और बात नागरी टाइप-राइटर की गति बढ़ा देती है । किसी शब्द को 
यदि नागरी तथा रोमन--दोनों लिपियों में टाइव किया जाय तो नागरी में टाइप 
करते समय कम आघात करने पड़ेंगे । इसके विपरीत “रोमन” में आधातों की संख्या 
अधिक होगी, जैसा कि अधोलिखित तालिका से प्रकट होता है-- 


की... | आपाता ७ 0 पक 

किंग गिरी शब्द (500/:65) रोमन शब्द ($80]:६5) 
की संख्या की संख्या 

हु मुलभूत ६ 0040॥00[9 १९ 

२ | आवद्यकता व /५४8॥ ५७९०७ ११ 

३ | पण्डित प्‌ एणा१94 ७ 

४ | विशालता ७ ५8॥98/8 8 

५ | भारत य ६ 8॥87980९९५७ १० 

६ | समाज है $ध॥9]8 ६ 

७ | पहले ह ?&॥9८ दर 

व | उ्ह श्यें प्र ।0/ (६ (- ॥।१| ७ 

€ | मातृ-भाषा रे | (७॥70॥88॥9 ११ 

हक | ४ कै: )१/ | प्र 

प्‌ 00 2८ ९ )।:]6:। १० 
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उपयु क्त १२ शब्दों को टाइप करने के लिए रोमन लिपि में १२० आधघातों की. 
आवश्यकता पड़ेगी, परन्तु नागरी लिपि में केवल ६७ आघात ही पर्याप्त रहेंगे । और 
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यदि संशोधित रोमन लिपि का प्रयोग किया जाए तो वहाँ ११२ आघातों की आव- 
इयकता पड़ेगी। इस प्रकार नागरी लिपि में टाइप करने पर ४० प्रतिशत गति : 
अधिक रहेगी ।" 

इसके अतिरिक्त एक बात और भी ध्यान देने योग्य है। यदि किसी अवतरण 
को रोमन तथा नागरी--दोनों लिपियों में लिखा .जाए तो नागरी लिपि में लिखा 
अवतरण कम स्थान पघेरता है। यह बात लेखक अपने निजी अनुभव से कह 
सकता है । 

ऐसी स्थिति में रोमन लिपि की दुहाई देना--केवल अपनी अक्ल का 
दिवालियापन प्रकट करना है । 
क्या नागरी लिपि में परिवर्तन की आवश्यकता है ? 

नागरी लिपि पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है, फिर भी कुछ क्षेत्रों में यह आवाज 
उठाई जा रही है कि इसमें सुधार किए जाएँ । कुछ लोगों का विचार है कि इ, | 
उ, ऊ, ए, ऐ' को 'जि, ओ, अ्‌, अू, ओ, अ लिखा जाए । परन्तु ये लोग भूल जाते हैं 
कि अ' का उच्चारण स्थान कण्ठ है; 'इ, ई” का तालु; 'उ, ऊँ का ओष्ठ; 'ए, ऐ का 
कण्ठ-तालू । इस दश्षा में कण्ठ से बोले जाने वाले “अ” का सम्बन्ध उन सबसे कंसे 
हो सकता है । क्‍ 
इस सम्बन्ध में दूसरी महत्त्वपूर्ण बात यह है कि, ), ., ., » » आदि 
मात्राओं का मूल रूप 'इ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ' आदि वर्ण हैं। यह एक अनोखी बात 
होगी कि हम मूल वर्णों को तो छोड़ दें, परन्तु उनकी मात्राओं को ग्रहण कर लें । 

तीसरे, यदि हम इसी प्रकार बिना किसी कारण अपनी लिपि का संशोधन 
करते रहेंगे तो हमारे प्राचीन संस्क्ृृत-साहित्य का वाचन आगामी पीढी के लिए दुलंभ 
हो जायगा । कोई भी संशोधन करते समय हमें इस बात का प्ूरा-पूरा ध्यान रखना 
होगा कि नागरी लिपि का व्यवहार केवल हिन्दी भाषा के लिए ही नहीं होता, वरन्‌ 
संस्कृत, मराठी आदि भाषाओं के लिए भी होता है । इसलिए इन भाषाओं की अब- 
हेलना नहीं की जा सकती । ज, ड़, ष आदि वर्णों का प्रयोग भले ही हिन्दी भाषा में 
न होता हो, परन्तु संस्कृत के इतने विस्तृत और अगाध साहित्य को फिर से नई 
वर्णमाला .में मुद्रित करना असम्भव है । 

१६१७ ई० में रूस ने अपनी लिपि में सुधार किया और पुरातन सिरीलिक 
लिपि से केवल तीन वर्ण हटा दिए । रूसी लोग अभी तक अपने पुराने साहित्य को जो 
संस्कृत की अपेक्षा अत्यन्त अल्प है, नवीन लिपि में मुद्रित नहीं कर पाए। वहाँ पर 
जो भी व्यक्ति पुराना साहित्य पढ़ना चाहता है, उसे उन तीन वर्णों की जानकारी प्राप्त 
करनी होती है । यदि रूस जैसा साधन-सम्पन्न देश अपने छोटे साहित्य को पुनमु द्वित 


१, शीला का लेख--“रोमन और नागरी-- साप्ताहिक 0४४कआांटश' (दिल्ली), 
७ सितम्बर १९६४, पृ० ६. 
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नहीं कर पा रहा तो भारत जैसा देश, जिसके पास साधनों का अभाव है, कंसे अपने 
विशाल साहित्य का पुनमु द्रण कर पाएगा । 


द कुछ लोगों का ऐसा विचार है कि “जि, औ' इत्यादि के प्रयोग से मुद्रण- 

सम्बन्धी सुविधा हो जाएगी, परन्तु यह बात भी ठीक नहीं कही जा सकती । १६४५ 
या १६९४६ ई० की बात है। उस समय लेखक मॉडल टाऊन (लाहौर) में रह रहा 
था । एक बार वह लाहौर से मॉडल टाऊन आने वाली बस में बंठा हुआ था | बस 
में संसक्त तथा हिन्दी के अनन्य प्रेमी पं० भगवद्त्त जी तथा हिन्दी भवन लाहोर 
के संचालक श्री नारंग जी भी थे। बातों-बातों में नागरी लिपि के संशोधन की चर्चा 
चल पड़ी । पं० भगवद्तत्त जी ने पूछा---कहिए नारंग जी, आपको तो मुद्रण सम्बन्धी 
काफी अनुभव है । यदि 'इ, ई, उ, ऊ' आदि वर्णों को “ओ, ओ, अं, अ्‌' के रूप में 
लिखा जाएगा तो मुद्रण सम्बन्धी क्या सुविधा होगी ?” नारंग जी ने उत्तर दिया कि 
उनका अनुभव तो यही कहता है कि ऐसा करने से कम्पोज करने में अधिक समय 
लगेगा । 


इस सम्बन्ध में जो बात हमें याद रखनी होगी, वह यह कि--भाषा के लिए 
मुद्रण-यन्त्रों तथा टाइप-राइटर आदि की व्यवस्था की जाती है, न कि इन यन्त्रों के 
लिए भाषा की । जापानी लिपि में प्रतीकात्मक चिह्नों की संख्या सैकड़ों तथा हजारों 
तक है । यदि ऐसी लिपि के लिए मुद्रण-यन्त्रों तथा टाइप-राइटरों आदि की व्यवस्था 
को जा सकती है, तो नागरी लिपि के लिए क्‍यों नहीं । हमारी वर्णमाला के अनुसार 
ही मुद्रण-यन्त्रों आदि को ढालना होगा। इसके लिए हम अपनी वर्णमाला को 
अवेज्ञानिक नहीं बना सकते । 


विश्वविद्यालयीप प्रश्न 


, “6 ९०कााए 3] [6 92०८0987065 0 706ए ९7 |7 शए०ए, 7 
था 0 ॥6 8९७॥॥7॥6 ०0707 [79/ 70 $009 ०॥6 ए070 ०80 
(806 (06 9]4806 0 06ए ३९7. 8प्टां0886,. --$4फ्त4९६ था 


२. वैज्ञानिक लिपि की विशेषताओं को स्पष्ट करते हुए, नागरी लिपि की 
तुलना रोमन तथा फारसी लिपि से करो । 


३. संक्षिप्त टिप्पणी लिखो--- 


(क) नागरी लिपि में परिवर्तन, 

(ख) नागरी लिपि और टाइप-राइटर, 

(ग) प्राचीन भारत में लेखन-कला का विकास, 
(घ) भारतीय भाषाएँ और रोमन लिपि, 

(ड)) रोमन लिपि की ध्वन्यात्मक अराजकता । 


३ 


व्य्याव्करणा व्की छिद्ा 


भारतवषे में व्याकरण का अध्ययन 


भारतवषे में व्याकरण की शिक्षा को, भाषा की शिक्षा का एक आवश्यक अद्भ 
माना जाता है। इसलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर व्याकरण का अध्ययन तथा 
अध्यापन अत्यन्त प्राचीन काल से ही प्रचलित था। बंदिक युग से ही हमें अनेकों 
उच्चकोटि के व्याकरण-प्रन्थ मिलते हैं । निरुक्त (यास्क मुनि कृत); निधण्ठु, पद-पाठ, 
छनन्‍्द आदि का ज्ञान, वेदिक मन्त्रों (संहिताओं) के शुद्ध उच्चारण तथा अर्थ आदि के 
लिए आवश्यक था। कालान्तर में हमें संस्कृत-साहित्य में, व्याकरण के अनेकों अन्य 
प्रन्थ उपलब्ध होते हैं। उदाहरण के रूप में हम पाणिनी मुनि की “अष्टाध्यायी , 
पतंजलि के 'महाभाष्य', भट्टो जी दीक्षित की “सिद्धान्त कौमुदी' आदि ग्रन्थों को ले 
सकते हैं । १९वीं शताब्दी के अन्त तक त््याकरण की शिक्षा का बोलबाला रहा। 
भाषा-शिक्षण के लिए व्याकरण का शिक्षण आवश्यक समझा गया, इसलिए भाषा के 
अध्ययन के प्रारम्भ में ही व्याकरण के नियम याद करवा दिए जाते थे । 


व्याकरण की परिभाषा तथा कार्य 

पाणिनी मुनि ने अपनी “अष्टाध्यायी ” में व्याकरण को “शब्दानुशासन' कहा 
है; अर्थात्‌ व्याकरण के द्वारा सम भाषा को व्यवस्थित करते हैं । वाक्य में कौन-कौन 
से अद्भ हैं, प्रत्येक अड्भ किस-किस स्थान पर रहना चाहिए, इन सब अज्छों को किस 
प्रकार व्यवस्थित किया जा सकता है ? इन सब का ज्ञान हमें व्याकरण के द्वारा ही 
हो सकता है । शब्दों का रूप स्थिर करने में भी हम व्याकरण की सहायता लेते हैं :--- 


डॉ० स्वीट ने व्याकरण की परिभाषा इन शब्दों में दी है :-- 
“ठाक्ातगाक्षा 48 (॥6 छाइटा०08] 8॥9]ए88 0 8 ]80803826, 88 808- 
६0779. (--बि९ज् गाए दाब्राता॥97, 0. 4. 
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अर्थात्‌ व्याकरण के द्वारा भाषा-रचना का ज्ञान प्राप्त होता है | व्याकरण 
भाषा सम्बन्धी तथ्यों को इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि वे कुछ नियमों के अन्तर्गत 
आ जाएँ। 
प्राध्यापक सानशिन (85077०70॥०॥) के मतानुसार हमें व्याकरण के द्वारा 
इस बात का पता चलता है कि “वाक्यों के शब्द-समूहों में क्या-क्या अन्तर है। 
उन्हीं के शब्दों में-- 
“(उ्यागाक्षा 0688 ॥रलालए जात ताॉलिशाए28 वा 6 शात्प्जा३ 0 
एए०0705 ॥] 8 $९७7[6१02,.7--7फ6 80प्री ए छाधद्याधा4॥, 0. 4. 
कुछ शब्द ऐसे हैं, जिनका प्रयोग बहुत पहले भी होता था और आज भी 
होता है । परन्तु उनसे सम्बन्धित भावों में अन्तर आ गया है । इस अन्तर का ज्ञान 
हमें व्याकरण के द्वारा होता है । 
इ गलेड के “बोर्ड ऑफ एड़केशन' ने व्याकरण के सम्बन्ध में नीचे लिखे विचार 
प्रकट किये हैं-- 
“(व्यागगकद्वा 4$ 3 4९४०७0॥ 0 इापएपार 700772 प॥06.7' 
--7॥6 ॥€टा)॥९ए ० घ्याष्री!आ, 9. 284 
अर्थात्‌-व्याकरण के द्वारा हमें केवल रचना-सम्बन्धी ज्ञान प्राप्त होता है । 
वाक्यों में शब्दों की रचना किस प्रकार हुई है, इसको जानकारी हम व्याकरण के 
माध्यम से ही कर सकते हैं । 
हैजालिट ने व्याकरण को “भाषा की विशेष प्रकार की रचना का वणन' 
((685279080० ० ॥6 9००प्रांका 5.प्रटापा8 ०9 880926) कहा है । 
पाठशाला सम्बन्धी उद्देश्यों को सामने रखते हुंए जंगर ने व्याकरण की परि- 
भाषा को इस प्रकार स्पष्ट किया है-- 
४“ (&7॥7987--०053[02208[9 [07 5९000 छप्राछु0865--]$ 3 665279॥0॥ 
० [6 गाता) 489$ ० 6 ध#हप्रहांप्राढ | ठप्राशा। ्राशप826 ९0प्र20060 ॥ 
675 छठ वाह 8पीलंशा।[ए छ62086.” 
द --0007॥ा धाष्टऑ!॥, 9. ]69. 


अर्थात्‌--सार रूप से प्रचलित भाषा, सम्बन्धी नियमों का कथन करना, यही 
व्याकरण है । 

उपरोक्त विवेचन से यह बात स्पष्ट हो गई होगी कि व्याकरण का उद्देश्य-- 
भाषा सिखाना नहीं, परन्तु भाषा के सम्बन्ध में निम्नलिखित बातों का ज्ञान कराना 


है--- 


(४) भाषा रचना का ज्ञान कराना । 
(॥) वाक्‍्यों में आये शब्द-समुहों के अन्तर को स्पष्ट करना । 
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(४) भाषा सम्बन्धी कुछ विशेष प्रयोगों का अध्ययन । 

(५) भाषा से सम्बन्धित नियमों का कथन । 

कहना न होगा कि व्याकरण की भाषा-सम्बन्धी यह सब बातें पाणिनी कृत 
“अष्टाध्यायी ' के “शब्दानुशासन ” सूत्र में आ गई हैं । 

जहाँ व्याकरण के द्वारा हमें भाषा-सम्बन्धी व्यवद्था का ज्ञान होता है, वहाँ 
इसका एक और बड़ा लाभ भी है। जब हमें किसी भाषा के प्रयोगों के सम्बन्ध में 
भ्रम अथवा शंका उत्पन्न हो जाती है तो इसका समाधान व्याकरण के द्वारा ही सभव 
हो सकता है, और इस आधार पर ही हम अपनी भाषा-शैली का निर्माण करते हैं | 


व्याकरण-शिक्षण के सम्बन्ध में अर्वाचीन मत 


अर्वाचीन काल में भाषा-शिक्षण का यदि कोई ऐसा विषय है, जिस पर शिक्षा- 
विदों का मत-भेद है तो वह “व्याकरण” है। अब पहले के समान इसे भाषा का आव- 
इयक अद्भ नहीं माना जाता । व्याकरण-शिक्षण के सम्बन्ध में जो भिन्न-भिन्न मत 
पाये जाते हैं, वे इस प्रकार हैं--- .>ा 

प्रथम पक्ष का कहना है कि भाषा-शिक्षण का कार्य व्याकरण के बिना अपूर्ण 
है । भाषा का उचित रहस्य समभने के लिए व्याकरण का ज्ञान अत्यन्त आवश्यक है। 

दूसरे पक्ष वालों के अनुसार--व्याकरण की शिक्षा की कोई आवश्यकता 
नहीं । व्यक्ति बोलकर या पढ़कर भाषा सीखता है, न कि नियमों को रटकर । इसलिए 
इस मत वालों के अनुसार व्याकरण का अध्ययन करना, समय का नाश करना 
है और व्याकरण की जितनी पुस्तक हैं, वे सब समुद्र में फेंक दी जाएँ। 

व्याकरण-शिक्षण के सम्बन्ध में एक तीसरा मत और भी है । इस मत को 
मानने वाले व्याकरण की शिक्षा आवश्यक तो समभते हैं परन्तु उतनी ही. जितनी कि 
हमें अपना काम-काज चलाने के लिए आवश्यक है ; अर्थात्‌ दूसरे शब्दों में, ये लोग 
व्याकरण के व्यावहारिक प्रयोग पर बल देते हैं। इनके अनुसार विद्यार्थियों के लिए 
व्याकरण का उतना ज्ञान ही यथेष्ट है, जितना उन्हें अपनी पाज्य-पुस्तकें समझने के 
लिए आवश्यक है । 

ऐसी स्थिति में अध्यापक के लिए एक समस्या खड़ी हो जाती है कि वह 
कौन-सा मार्ग अपनाए ? 

इस सम्बन्ध में कुछ तथ्य ऐसे हैं, जिनकी ओर दृष्टिपात करना अध्यापक के 
लिए आवश्यक है । प्रथम तथ्य यह है कि व्याकरण साधन है, साध्य नहीं । साध्य तो 
भाषा का ज्ञान है और उस भाषा-नज्ञान की प्राप्ति में अन्य साधनों के समान व्याकरण 
भी एक साधन है । दूसरा महत्त्वपूर्ण यथ्य यह है कि ऊपर व्यक्त किए गए सभी मतों 
में कुछ न कुछ सत्य का अंश अवश्य है, और इसी के सहारे हम व्याकरण-शिक्षण के 
सम्बन्ध में किसी न किसी निर्णय पर पहुँच सकते हैं । 
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जो लोग व्याकरण की शिक्षा को आवश्यक नहीं समभते और उस पर प्रति- 
बन्ध लगाना चाहते हैं, उनके कथन में भी कोई अत्युक्ति नहीं । जहाँ तक प्राथमिक 
कक्षाओं का सम्बन्ध है, छोटी अवस्था के बालकों के लिए भाषा-सम्बन्धी जो उद्देश्य 
हमारे सामने होता है, वह यह कि बालक अपनी माट्‌नाषा का स्पष्ट और ठीक-ठीक 
प्रयोग कर सकें । वाक्यों के टुकड़े-टुकड़े करना और फिर उन्हें जोड़ना, यह कार्य चाहे 
कितना ही मनोरंजक क्यों न हो, इससे बालकों के भाषा सिखाने में रुकावट पंदा होती 
है । प्रारम्भिक कक्षाओं के बालकों का मस्तिष्क इसके लिए तैयार नहीं होता कि 
भाषा टुकड़े-टुकड़े करके सीखी जाए। इस अवस्था के बालक भाषा-सम्बन्धी जो भी 
ज्ञान प्रपप्त करेंगे, वह अनुकरण तथा निर्देश के द्वारा ही करेंगे । इसलिए व्याकरण को 
शिक्षा की अपेक्षा अधिक पढ़ना और खूब सुनना-े बातें ही उनके लिए अत्यन्त 
आवश्यक हैं । हम वैसे भी देखते हैं कि बालक जब पाठशाला में आता है तो वह बिना 
व्याकरण का ज्ञान प्राप्त किए ही शुद्ध व्याकरण-सम्मत भाषा का प्रयोग करता है, 
जैसे-“यह मेरी बहिन है”, “यह मेरा भाई है।” वह “मेरा बहिन और “मेरी भाई 
कभी नहीं कहेगा । ग्रामों में प्राय: निरक्षर प्रौढ़ व्यक्ति भी अपनी मातृभाषा का व्या- 
करण न जानते हुए शुद्ध भाषा का प्रयोग करते हैं । यह्‌ सब कंसे सम्भव होता होगा ! 
यह सब बातें भाषा के पढ़ने से तथा भाषां के प्रयोग से ही सम्भव हुई हैं । 


अब यह प्रइन सामने आता है, कि अशिक्षित घरानों से प।ठशाला में आने वाले 
बालक क्या अशुद्ध भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे ? इसका निराकरण केसे किया जाए ? 
क्या उन्हें व्याकरण की शिक्षा न दी जाए ? इस समस्या का हल भी केवल व्याकरण 
की शिक्षा से नहीं होगा, क्योंकि बालक व्याकरण के नियम आदि रट लेंगे, परन्तु 
उनका व्यावहारिक प्रयोग नहीं कर सकेंगे । इस समस्या का निराकरण तो प्रोढ़ शिक्षा 
के प्रबन्ध से तथा पाठशाला में मौखिक तथा वाचन सम्बन्धी कार्य से सम्भव है । 
ऐसा करने पर बालक स्वयं ही शुद्ध व्याकरण-सम्मत भाषा का ध्यवहार करने लगेंगे । 


परन्तु यदि व्याकरण की शिक्षा की आवश्यकता प्रारम्भिक कक्षाओं में नहीं 
पड़ती तो इसका तात्पय यह कदापि नहीं कि बालकों को व्याकरण को शिक्षा दी ही न 
जाए । भाषा पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करने के लिए व्याकरण का ज्ञान आवश्यक है । 
व्याकरण की परिभाषा करते समय यह स्पष्ट किया जा चुका है कि प्राचीन भारतीय 
आचारयों के समान अनेकों पाइचात्य विद्वानों ने भी, व्याकरण शिक्षण की उपादेयता को 
स्वीकार किया है। भाषा के शुद्ध तथा अशुद्ध प्रयोगों की परख व्याकरण द्वारा ही हो 
सकती है । किन्तु व्याकरण की शिक्षा का प्रारम्भ तभी करना चाहिए, जबकि 
विद्यार्थी का भाषा पर भी कुछ अधिकार हो जाए। थाम्पसन तथा वायट ने भी 
अपनी पुस्तक “दि टीचिंग ऑफ इ गलिश इन इण्डिया” में इसी मत की पुष्टि की है । 

रायबन ने भी कहा है कि व्याकरण की शिक्षा छठी कक्षा से प्रारम्भ की जाए 
ताकि बालकों को उन नियमों की जानकारी हो जाए, जिनके अनुसार वे बोलते हैं, 
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पढ़ते हैं तथा लिखते हैं । व्याकरण के नियमों का ज्ञान होने पर, उनकी क्‍ 
में स्पषष्टता आ जायगी और शैली के निर्माण में सहायता मिलेगी । 


माध्यमिक कक्षाओं में व्याकरण का जो ज्ञान कराया जायगा, वह व्यवहारिक 
होगा । उसका सम्बन्ध कक्षा के रचना-कार्य से तथा पाठ्य-पुस्तकों के पाठों से स्था- 
पित किया जाएगा । 


उच्च कक्षाओं में छात्र-छात्राओं को व्याकरण का नियमित ज्ञान कराया जा ' 


सकता है, क्‍योंकि इस अवस्था में पहुँचते-पहुँचते उनकी भाषा सम्बन्धी नींव सुदृढ़ 
हो चुकती है। 


व्याकरण शिक्षा-पद्धति 
व्याकरण को शिक्षा देने के लिए बहुत-सी विधियाँ प्रचलित हैं । इन विधियों में 
से कुछ का वर्णन आगे किया जा रहा है ; यथा -- 
सत्र विधि 


यह विधि संस्कृत से आई है, और इसका प्रचलन हमारे देश में बहुत पहले से 
ही है । इस विधि के अनुसार व्याकरण के भिन्न-भिन्न नियमों को सूत्र के रूप में परि 
णत कर लिया जाता है । विद्यार्थियों को यह सूत्र कण्ठस्थ करा दिए जाते हैं और 
बाद में अनेक उदाहरणों द्वारा इन सूत्रों को स्पष्ट कर दिया जाता है। 
२. भाषा-संसर्ग विधि 


इस विधि को मानने वालों का कथन है कि अलग से व्याकरण की शिक्षा 
देना उपयुक्त नहीं हो सकता । वे व्याकरण की शिक्षा को दोषपूर्ण मानते हैं | उनका 
ऐसा विचार है कि यदि हम चाहते हैं कि विद्यार्थियों का भाषा पर पूरा-पूरा अधि- 
कार हो तो उन्हें ऐसे लेखकों की रचनाएँ पढ़ने को दी जाएँ, जिनका भाषा पर अच्छा 
अधिकार हो । 
३. सहयोग विधि 

यह विधि भाषा-संसर्ग विधि का ही रूपान्तर मात्र है। इस विधि को मानने 
वाले स्वतन्त्र रीति से व्याकरण की शिक्षा प्रदान करना उचित नहीं समभते । उनका 
विचार है कि विद्याथियों को रचना की शिक्षा देते समय व्याकरण के कुछ नियम 
भी अवश्य बता दिए जाएँ, ताकि विद्यार्थी अपनी मौखिक तथा लिखित रचना में 
जिस भाषा का व्यवहार करें, वह व्याकरण-सम्मत हो । 

पाठय-पुस्तक विधि 

इस विधि को हम सूत्र-प्रणाली का दूसरा रूप कह सकते हैं। अन्तर केवल 
इतना ही है कि जहाँ पहली पद्धति संस्कृत से हिन्दी में आई है, वहाँ पर यह पद्धति 
अंग्रेजी भाषा से हिन्दी में आई है । इसके अतिरिक्त, जहाँ पहली पद्धति में सूत्रों का 
सहारा लिया जाता है, वहाँ पर इस पद्धति में व्याकरण की पाठ्य-पुस्तकों से सहायता 
ली जाती है। इन पाठ्य-पुस्तकों में परिभाषाएँ, नियम तथा उदाहरण आदि दिये 
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हैं। विद्यार्थी इन सबको कंण्ठस्थ कर लेते हैं । फिर अध्यापक इस बात का 
करता है कि विद्यार्थी इन निर्यमों का प्रयोग भिन्न-भिन्न परिस्थिति में करें । 


, प्रयोग विधि 


इस विधि को आगमन विधि” (॥076०४ए० (८४४००) भी कहा जाता है । 
ह विधि सृत्र-प्रणली से सवंथा विपरीत है | यहाँ पर व्याकरण की परिभाषाएं तथा 
यम आदि बालकों द्वारा रटवाये नहीं जाते । यह नियम आदि विद्यार्थियों से ही 
कलवाये जाते हैं। विद्यार्थियों के सामने पहले पर्याप्त संख्या में उदाहरण श्रस्तुत 
किए जाते हैं । फिर इन उदाहरणों के आधार पर विद्यार्थियों की सहायता से व्यापक 
नियम का निर्माण किया जाता है । द 


यह विधि सबसे अच्छी मानी गई है, क्योंकि इस विधि के द्वारा विद्यार्थियों 
क्री उत्सुकता अन्त तक बनी रहती है। वह सभी बातों को बड़े धगन से सुनता है, 
उनको समभने का प्रयास करता है तथा उन्हें मन में धारण करता चलता है । इस- 
लए जिन विद्यार्थियों को व्याकरण की शिक्षा देनी हो, .इस विधि का ही प्रयोग. 
करना चाहिए । 


इस विधि के द्वारा विद्यार्थियों से ही नियम इत्यादि किस प्रकार निकलवाए 
जा सकते हैं, इसको स्पष्ट करने के लिए कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं-- 

मान लीजिए, हम विद्यार्थियों को व्याकरण में “विशेषण ” का पाठ पढ़ाना 
ब्राहते हैं । विद्यार्थी संज्ञा के सम्बन्ध में पहले पढ़ ही चुके हैं। अब विद्यार्थियों के 
प्रामने विशेषण से युक्त निम्नलिखित उदाहरण रखे जायेंगे--- 

१. वहाँ पर लाल फूल खिले हैं । 

, काली टोपी मत पहनो। 
. सफेद घोड़ा दोड़ रहा है । 
. मैंने मीठा आम खाया । 
. उसने कड़वे करेले खाये । 
. तुमने खट्ठा नीबू खाया । 
. मेरी दो बहिनें हैं । 
. तुम्हारे तीन भाई हैं । 
. उसके चार मकान हैं । 
१०, मैंने थोड़ा दूध पिया । 
११. तुमने बहुत दही खाया । 
१२. कुछ पुस्तकें उसे दे दो । 
अब इन उदाहरणों के सम्बन्ध में विद्याथियों से अग्नलिखित प्रश्नोत्तर किए 


[एंगे-- 
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प्र०--पहले वाक्य में कौन-सा शब्द संज्ञा है ? 
उ०--“फूल  । 

प्र ०-- फूल के सम्बन्ध में क्या कहा गया है ? 
उ०--फूल लाल रंग का है । 

प्र ०-- दूसरे वाक्य में कोन-सा शब्द संज्ञा है ? 
उ०--“टोपी” । 

प्र०--टोपी के बारे में क्या कहा गया है ? 
उ०--टोपी काले रंग की है । 

प्र०---ती सरे वाक्य में कौन-सा शब्द संज्ञा है ? 
उ०-- “घोड़ा  । 

प्र०--घोड़े के सम्बन्ध में क्या कहा गया है ? द 
उ०--घोड़ा सफेद रंग का है । 
प्र ०--चौथे वाक्य में कौन-सा शब्द संज्ञा है ? द 
उ०--“आम” । 
प्र०---आम की क्या विशेषता बताई गई है ? 

उ०--आम मीठा है। 

प्र:--पाँचवें वाक्य में कौन-सा दब्द संज्ञा है ? 

उ०-- करेले | 

प्र ०---करेलों की क्या विशेषता बताई गई है ? 

उ०--करेले कड़वे हैं। 

प्र ०---छठे वाक्य में कौन-सा दब्द संज्ञा है ? 

उ०--“नीयू । 

प्र०--नीबू की क्या विशेषता बतायी गई है ? 

उ०--नीबू खट्टा है। 

प्र०--सातवें वाक्य में संज्ञा कौन-सी है ? 

उ०---“बहिनें  । 

प्र ०---बहिनों के सम्बन्ध में क्या कहा गया है ? 

उ०--दो बहिनें हैं । 

प्र०---आठवें वाक्य में संज्ञा कौन-सी है ? 


उ०--- आई । 
प्र ०---भाइयों की क्या विशेषता प्रकट की गई है ? 
उ०---तीन भाई हैं । द 


प्र०--नवें वाक्य में संज्ञा कौन-सी है ? 
उ०-- मकान । 


व्याकरण की शिक्षा | १७३ 


अ०--मकान की विशेषता किस शब्द द्वारा प्रकट होती है ? 
उ०- “चार द्वारा । 

प्र ०--दसवें वाक्य में कौन-सा शब्द संज्ञा है ? 

उ०--“दूध  । 

प्र०--दूध की विशेषता किस शब्द के द्वारा प्रकट की गई है ? 
उ०--“थोड़ा  द्वारा। 

प्र० -- ग्यारहवें वाक्य में संज्ञा कौन-सी है ? 


उ०--“दही । 

प्र ०--संज्ञा की विशेषता प्रकट करने वाला कौन-सा गब्द है ? 
उ०--“ बहुत  । 

प्र०--बा रहवें वाक्य में कौन-सा शब्द संज्ञा है 

उ०-- “पुस्तकें  । 

प्र०--संज्ञा की विशेषता प्रकट करने वाला कौन-सा शब्द है ? 
उ०-- “कुछ  । 


बालकों के जो उत्तर प्राप्त होंगे, उन्हें अध्यापक साथ-साथ, श्यामपट पर 
लिखता जाएगा | यहाँ पर यह्ग भी देखा गया होगा कि पूछने का तरीका बदलता 
रहा है, यद्यपि बात वही पूछी गई है । इन उदाहरणों के सम्बन्ध में प्रइ्नोत्तर हो जाने 
के पश्चात्‌, अन्त में अध्यापक प्रश्न करेगा -- 

प्र०--जिस शब्द के द्वारा संज्ञा की विशेषता प्रकट होती है, उसे क्या कहते 

हैं ! 

यद्यपि विद्यार्थी विशेषण के सम्बन्ध में पूरी-पुरी जानकारी प्राप्त कर चुके हैं, 
परन्तु फिर भी शायद वह परिभाषा ठीक रूप से न कर सकें। यहाँ पर अध्यापक 
उनको नियम निकलवाने में सहायता देगा। 

नियमीकरण---जिस शब्द द्वारा संज्ञा की विशेषता प्रकट होती है, उसे विशे- 
घण कहते हैं । विद्यार्थी इस परिभाषा को अपनी-अपनी कापियों पर लिख लेंगे। इसके 
पदचात्‌ अध्यापक विद्यार्थियों के सामने कुछ और उदाहरण प्रस्तुत करेगा और विद्या- 
यों को “विशेषण ” छाँटने के लिए कहेगा । इस प्रकार इस पद्धति के द्वारा व्याकरण- 
शिक्षण का प्रारम्भ तो आगमन विंधि' ([700८४ए० (०६४००) के द्वारा होगा और 
अन्त “निगमन विधि' (0०07०॥४८ (०६४००) के द्वारा । 
ब्घाकरण की शिक्षा को सरल कंसे बनाया जाय ? 

यद्यपि व्याकरण” भाषा का एक प्रमुख अद्भ है, फिर भी इस विषय को रूखा 
प्रमझा जाता है और विद्यार्थी इसे पढ़ना नहीं चाहते । यदि आगे लिखी कुछ बातों 
करा ध्यान रखा जाए तो ब्याकरण के पाठ नीरस और शुष्क प्रतीत नहीं होंगे । 
्॒रथा-- 
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(१) व्याकरण का प्रारम्भ तब तक न किया जाए, जब तक कि छात्रों ; 
भाषा का ज्ञान न हो जाए। मनुष्य ने भाषा का बोलना पहले सोखा था औ 
व्याकरण बाद में बना था। जंसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि व्याकरण का प्रारम्भ 
छोटी कक्षाओं में न करके, माध्यमिक कक्षाओं से करना चाहिए । है 

(२) पाउ्य-पुस्तक में गद्य के जो पाठ हों, व्याकरण के नियमों का उनसे 
समन्वय किया जाए। 

(३) बालकों ने व्याकरण के,जिन नियमों को पढ़ा है, उनका उचित अभ्यास 
कराया जाए। यह अभ्यास निम्नलिखित साधनों के द्वारा कराया जा सकता 
है 

(क) सिखाये गये शब्दों या वाक्‍्यों के रूपान्तर को व्यामपट पर लिखना। 
(ख) व्याकरण के नियमों का प्रयोग करना । 
(ग) लिखित रचना का उचित संशोधन । 

(४) प्रायः अध्यापक व्याकरण को “निगमन पद्धति” से पढ़ाते हैं; अर्थात्‌ पाठ 
के प्रारम्भ में विद्याथथियों को व्याकरण के नियम बता दिए जाते हैं, जिनमें कि उन्त 
नियमों का पालन किया गया है। यह पद्धति दोषपूर्ण है। विद्यार्थी नियमों को भली- 


भाँति समभ नहीं पाते और उन्हें उदाहरणों सहित रट लेते हें । परन्तु आगमन-पद्धति' 
में यह दोष नहीं। इस पद्धति के अनुसार विद्यार्थियों के सामने कतिपय उदाहरण 


रखकर उन्हीं के द्वारा नियमों को निकलवाया जाता है। ऐसा करने से विद्यार्थी 


सरलता से उन नियमों को समभ लेते हैं और उन्हें यह विषय नीरस भी नहीं लगता। 
(५) यदि विद्यार्थियों की मातृभाषा कोई और है, तो तुलनात्मक पद्धति का. 


प्रयोग किया जाए। हिन्दी भाषा के व्याकरण की तुलना, उनकी मातृभाषा के 
व्याकरण से की जाय । 


(६) व्याकरण के पाख्यक्रम में एक क्रम होना चाहिए, जिससे कि विद्यार्थी 


स्वाभाविक रूप से धीरे-धीरे, एक सोपान से दूसरे की ओर बढ़ सकें । 


पाक-संकेत 
दिनांक : २७-६-१ ६७० कक्षा : ८ (अ) 
विषय : हिन्दी (व्याकरण) अवधि : ४० मिनट 
प्रस्तुत पाठ : कर्मधारय, द्विगु और इन्द्र. औसत आयु : १३ वर्ष 
समास विद्यालय : आदर कन्या विद्यालय 
नारनोल 


छात्राध्यापिका--वेणी गुप्त 


ढ 


सामान्य उद्देशर--१. छात्राओं को व्याकरण की सहायता से शुद्ध एवं परिमाजितः 


भाषा को व्यवहार में लाने के लिए समर्थ बनाना । 
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. छात्राओं में नवीन शब्द निर्माण की क्षमता उत्पन्न करना । 
३. छात्राओं में भाषा तथा उनके अज्भों और उपाज्ों की रचना 
समभने की योग्यता उत्पन्न करना । 
४. उनमें किसी प्रयोग की शुद्धि अथवा अशुद्धि की युक्ति सहित 
विवेचन की क्षमता उत्पन्न करना । 
मुख्य उद्ृश्य--छात्राओं को ध्याकरण में समास के कर्मधारय, हन्द्द और द्विगु 
नंगमक भेदों का ज्ञान कराना । 
सहायक सामग्री-- सामान्य कक्षोपयोगी उपकरण । 
पुर्व-ज्ञान--छात्राओं को समास की परिभाषा का ज्ञान कराया जा चुका है। 
प्रस्तावना--छात्राध्यापिका छात्राओं के सामने निम्नलिखित दो वाक्य प्रस्तुत 
करते हुए प्रइन पूछेगी :--- 
१. देश के लिए काम करने वाले यश-अपयश की चिन्ता नहीं. 
करते । द 
२. आर्यों का प्रथम निवास-स्थान सप्तसिच्धु प्रदेश था । 
प्रशन--(क ) प्रथम वाक्य में सामासिक पद कौन-सा है ? 
(ख) दूसरे वाक्य में सामासिक पद कोन-सा है ? 
(ग) 'यश-अपयश' में समास क्‍यों है ? 
(घ) 'निवास-स्थान' और “सप्तसिन्धु' सामासिक पद क्‍यों हैं ?' 
(डऊः)) समास के कौन-कौन से भेद हो सकते हैं ? 
उद्देश्य-यथन---आज हम इनमें से 'द्वन्द्र, द्विगु और 'कमंधारय' नामक भेदों: 
के विषय में ज्ञान प्राप्त करेंगे । 
प्रथम अन्विति 
(दन्द्र समास) 
छात्राध्यापिका श्यामपट पर निम्नलिखित वाक्य लिखकर सामासिक पद 
टवायेगी :--- 
वाक्य : माता-पिता की आज्ञा का पालन करो। 
प्रशन-- इस वाक्य में कौन-सा सामासिक पद है ? 
उत्तर--“माता-पिता  । 
प्रशन--माता-पिता का विग्रह किस प्रकार करोगी ? 
उत्तर--“माता और पिता” । ँ 
वाक्य : रात-दिन ईश्वर का भजन करो । 
प्रश्न---इस वाक्य में कौन-सा सामासिक पद है ? 
उत्तर--“'रात-दिन  । 
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प्रशन--रात-दिन” में कौन-सा शब्द छिपा है ? 
उत्तर--“और” | 
वाक्य : यश-अपयश की चिन्ता मत करो । 
प्रशन--इस वाक्य में कौन-सा सामासिक पद है ? 
उत्तर--“यश-अपयश  । 
प्ररन--“यश-अपयश के बीच में किस शब्द का लोप है ? 
उत्तर--“और'” शब्द का । ह 
सिद्धान्त निरूपण--जिस सामासिक पद के बीच में “और” शब्द का लोप 
होता है, उसे इन्द्र समास' कहते हैं। इसमें दोनों पद ! 
प्रधान होते हैं । द 
प्रयोग--छात्राध्यापिका नीचे लिखे वाक्यों को श्यामपट पर लिखकर छात्राओं 
से विग्रह सहित हन्द्द समास छेटवायेगी :-- 
बाक्य-- १. भाई-बहिन का प्रेम सच्चा होता है । 
२. जीवन में सुख-दुःख आते ही रहते हैं । 
३. मालती खीर-पूड़ी खाती है। 
द्वितीय अन्विति 
(द्विगु समास) 
छात्राध्यापिका ब्यामपट पर निम्नलिखित वाक्य लिखकर छात्राओं से 
सामासिक पद छँटवाएगी -- 
वाक्य--श्री रामचन्द्र जी द्वारा धनुष तोड़ने पर, उसकी आवाज त्रिभ्रुबन में 


गूज उठी । 
प्रशन-- इस वाक्य में कौन-सा सामासिक पद है ? 
उत्तर--“त्रिभुवन 


प्रशन--“त्रिभुवन किन छब्दों के योग से बना है ? 
उत्तर--त्रि +- भुबन से । 
प्रशन--इसमें प्रथम पद व्याकरण के अनुसार क्यो है ? 
उत्तर---“संख्या-वाचक ” । 

वाक्य--विक्रमादित्य के दरबार में नव-रत्न रहते थे । 
प्रशन--इस वाक्य में कौन-सा सामासिक पद है ? 
उत्तर--“नव-रत्न  । 
प्रशन--इसमें प्रथम पद व्याकरण के अनुसार कया है ? 
उत्तर---/संख्या-वाचक  । 
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सिद्धान्त निरूपण--..जिस सामासिक पद में प्रथम पद संख्या-वाचक होता है, 
उसे द्विगु समास कहते हैं। इसमें उत्तर पद प्रधान 
होता है 
प्रयोग--छात्राध्यापिका निम्नलिखित वाक्‍्यों को श्यामपट पर लिखकर 
छात्राओं से विग्रह कराते हुए द्विगु समास छेँटवाएगी--- 
वाक्य---१. आकाश में नव-ग्रह होते हैं । 
२. विश्व भें सप्त-सिन्धु प्रसिद्ध हैं । 
तृतीय अन्विति 
(कर्मंधारय समास) 
छात्राध्यापिका व्यामपट पर नीचे लिखे वाक्य लिखकर, छात्राओं से सामासिक 
पद छँटवाएगी -- 
वाक्य--मृदु-वचन बोलना सदेव अच्छा होता है । 
प्रशन--इस वाक्य में कौन-सा सामासिक पद है ? 
उत्तर---'मृदु-वचन' । द 
प्रशन--“मृदु शब्द व्याकरण में क्या कहलाता है ? 
उत्तर--विशेषण । 
प्रश्न -- “मृदु/ शब्द किसकी विशेषता बताता है ? 
उत्तर---वचन शब्द की । 
प्रशन-- मृदु-वचन” किस-किस शब्द-विभाग से बना है ? 
उत्तर-- विशेषण और विदेष्य से । द 
सिद्धान्त निरूषण---जब कोई सामासिक पद विशेषण और विदेष्य के मेल से 
बनता है तो उसे 'कर्मंधारय समास” कहते हैं । 
प्रयोग--छात्राध्यापिका नीचे लिखे वाक्यों में से, छात्राओं द्वारा कर्मधारय 
समास छेटवाएगी--- 
वाक्य --१. श्रीकृष्ण पीताम्बर पहने हुए थे । 
२. नील-गगन मैं चन्द्रमा निकल रहा है । 
पुनरावृत्ति 


आवृत्त्यात्मक प्रश्च--१. जब दो शब्दों के बीच से “और” शब्द का लोप हो 
तो वहाँ कौन-सा समास होता है ? 
२. जब सामासिक पद विशेषण और विशेष्य के योग 
से बनता है, तो वहाँ कौन-सा समास होता है ? 
गृह-कार्य-6न्द्, द्विगी और कमंधारय समासों के तीन-तीन उदाहरण 
लिखकर लाओ । १९ 
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विश्वविद्यालयीय प्रश्न 
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४. व्याकरण की परिभाषा को लिखते हुए स्पष्ट करो कि वतंमान युग में 
व्याकरण की शिक्षा के सम्बन्ध में, विद्वानों का क्या मत है ? 


५, व्याकरण-शिक्षण की भिन्न-भिन्न विधियों का उल्लेख करते हुए लिखो 
कि आपको कौन-सी विधि सबसे अच्छी लगती है और क्‍यों ? 

६. व्याकरण का विषय विद्याथियों को शुष्क और नीरस क्‍यों लगता है ? 
इसे सरस बनाने के लिए आप वया करेंगे ? 
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चरच्ञल्ता-छिछ्लएण 


रचना का महत्त्व 


हमारे सामाजिक जीवन में रचनाकार अथवा लेखक का बड़ा महत्त्व है। समाज 
में दो व्यक्ति ही अधिक आदर पाते हैं--एक “वक्ता' और दूसरा लिखक । परल्तु 
वक्ता का आदर तो केवल उसके जीवन-काल में होता है। उसकी मृत्यु के पद्चात्‌, 
जसे-जसे समय बीतता जाता है, वंसे-वंसे लोग उसे भूल जाते हैं । परन्तु रचनाकर 
अथवा लेखक अपनी रचनाओं द्वारा सदा जीवित रहता है। मृत्यु उसमें कोई व्यव- 
धान नहीं डाल सकती है । 

शिक्षा के क्षेत्र में भी हम देखते हैं कि परीक्षा में प्रश्न-पत्रों के उत्तर लेख के 
रूप में ही देने होते हैं और लेख के आधार पर ही, विद्यार्थी अदड्धू प्राप्त करता है । 
इस दृष्टि से रचना या लेखन को वतंमान शिक्षा की पराकाष्ठा कहा जा सकता है । 


रचना का अथे 


साधारण रूप से “रचना शब्द का प्रयोग दो रूपों में होता है-- 

() सजाना, संवारना । 

(४) किसी बात पर विचार-पूवंक मनन करके उसे क्रमबद्ध करना । 

इस दृष्टि से देखने पर प्रतीत होगा कि “रचना शब्द बड़ा व्यापक है और 
इसका सम्बन्ध साहित्य एवं कला के किसी क्षेत्र से हो सकता है। यहाँ पर हम इस 
शब्द का प्रयोग केवल भाषा के क्षेत्र (मौखिक रचना तथा लिखित रचना) में ही 
क्रेंगे। मौखिक रचना पर पहले विचार किया जा चुका है, इसलिए इस अध्याय में 
क्रैवल लिखित रचना पर ही विचार किया जाएगा । 


१७६ द 
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यदि परिभाषा ही करनी हो तो “रचना” की परिभाषा इन शब्दों में की 
सकती है-- 

“रचना वह सार्थक तथा कलात्मक अभिव्यक्ति है, जिसके द्वारा हम । 
उद्देश्य को सामने रखकर अपने विचारों को लिपिबद्ध करते है । 


लिखित-रचना के सिद्धान्त एवं उद्देश्य 
लिखित रचना के उद्देश्य एवं सिद्धान्त निम्नलिखित हो सकते हैं -- 
१-- विद्याथियों को इस योग्य बनाना कि वे अपने विचारों को स्पष्टतापूर्वक, 
ऋ्रमबद्ध रूप तथा शुद्ध भाषा में लिख सकें । | 
२--अध्यापक विद्यार्थियों की इस बात में सहायता करे कि वे धीरे-धीरे द 
अपने शब्द-भण्डार को बढ़ा सकें और उस शब्द-भण्डार का सफलता से प्रयोग भी 
कर सकें । ् 
३--अध्यापक को सावधानीपूर्वक प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का निरीक्षण 
करना चाहिए और जिस किसी विद्यार्थी में वह भाषा-सम्बन्धी प्रतिभा देखे, उसे / 
उत्साहित करे । 
४-- विद्यार्थियों को उन्हीं विषयों पर लिखने के लिए कहा जाए, जिनमें वे 
रुचि रखते हों । द 
५- जो कुछ भी बालकों से लिखाया जाए, उसका सम्बन्ध उनके पढ़े हुए 
विषयों से अथवा ऐसी बातों से होना चाहिए, जिनका वे अनुभव कर चुके हों । ऐसा ' 
न होने पर लिखित विषय की पहले मौखिक रूप से चर्चा कर ली जाय । 
६--अध्यापक इस बात का विशेष ध्यान रखे कि जिस विषय पर बालकों से 
कुछ लिखवाया जाए, वह ऐसा हो कि उनकी विचार-शक्ति और निरीक्षण-शक्ति का 
विकास हो सके । द द 
७--- रचना ठीक ढंग से लिखी जाय, यह इस बात पर निभरर करता है कि ' 
कक्षा का वातावरण शान्‍्त तथा मित्रतापूर्ण हो । बालक के मन में भय, क्रोध अथवा 
किसी और प्रकार का आवेग नहीं होना चाहिए । 
८-- रचना के द्वारा हम बालकों में वह क्षमता उत्पन्न करते हैं, जिनके द्वारा | 
वे दूसरे व्यक्तियों की लिपिबद्ध अभिव्यक्तियों को समझ सके । 
६---रचना-शिक्षण का एक उद्देश्य यह भी है कि बालफ विभिन्न प्रकार की 
शैलियों से परिचय प्राप्त कर, अपनी स्वतन्त्र शेली का निर्माण कर अकें। 
१०--रचना-शिक्षण के द्वारा हम बालकों को इस योग्य बनाते हैं कि वे बड़ी 
से बड़ी बात को भी संक्षिप्त रूप में लिख सकें। 
१ १--रचना-शिक्षण के द्वारा बालकों में स्थायी साहित्य का सृजन कर सकने 


की क्षमता भी उत्पन्न की जा सकती है । 
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लिखित रचना की विशेषताए 


भाषा-शास्त्रियों के मतानुसार लिखित रचना करते समय, छात्रों को नीचे 
लिखी बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए--- 

१--जिस प्रकार भाषा भावों का अनुसरण करती है, उसी प्रकार अर्थ और 
भाव भी भाषा का अनुसरण करते हैं। इसलिए विद्या्थियों को चाहिए कि वे प्रत्येक 
शब्द का, उसकी आवश्यकता के अनुसार ही तथा उचित स्थान पर प्रयोग करें, नहीं 
तो भावों में व्यतिरेक उत्पन्न हो सकता है। साधारण रूप से यह समभा जाता है कि 
हम जो कुछ भी बोलते अथवा लिखते हैं, वह हमारे भावों के अनुकूल होता है । 
परन्तु कभी-कभी ऐसा होता है कि भ्रम, अज्ञानता या शीघ्रता के कारण कहते या 
लिखते तो वही हैं, जो हमारे भाव हैं, परन्तु श्रोता या पाठक के लिए उसका भाव 
दूसरा हो सकता है, जेसे-- 

“मनुष्य के समान चूहे भी अपनी रक्षा के लिए बिल बनाते हैं । 

इस वाक्य द्वारा यह भ्रम उत्पन्न हो सकता है कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है 
जो अपनी रक्षा के लिए बिल बनाता है। इसी बात को हम ऐसे भी प्रकट कर सकते 
हैं कि-- “जैसे मनुष्य अपनी रक्षा के लिए घर बनाते हैं, वसे ही चूहे अपनी रक्षा के 
लिए बिल बनाते हैं । 

२--बिना प्रयोजन ही कभी-कभी असावधानों से किसी शब्द को दोहरा 
दिया जाता है। यह 'शाब्दिक द्विरुक्ति' भी रचना का एक प्रधान दोष है; जसे--- 

(।) “सिवाय सरदार पटेल को छोड़कर, कोई भी राज्यों में एकता स्थापित 

नहीं कर सकता था ।* 

(॥) “मेरे पिता अभी तक वापस नहीं लौटे । 

उपरोक्त दोनों वाक्‍यों में “सिवाय” और “वापस” ऐसे शब्द हैं, जिनकी 
कोई आवश्यकता नहीं । 

३--रचना में ऐसे वाक्यों का प्रयोग न किया जाय जो भावों को अस्पष्ट 
बना दें। 

४-- रचना में छोटे-छोटे वाक्यों का प्रयोग किया जाय । यदि विद्यार्थी लम्बे- 
लम्बे वाक्य लिखने लगें तो उनमें शिथिलता सम्बन्धी दोष आ सकता है। शिथिल 
वाक्य भी भावों को अस्पष्ट बना देते हैं । 

५ -- इस बात का प्रयास किया जाय कि विभक्तियों का अव्यवस्थित प्रयोग 
न किया जाय । आठवीं कक्षा के एक विद्यार्थी ने एक बार लिखा था--- 

“श्री जगदम्बा प्रसाद आचार्य ने आये समाज के, जिसने पिछले ६३ वर्षों से 

देश का पथ-प्रदर्शन किया है, अध्यक्ष का चुनाव लड़ने का निश्चय किया है ।* 

सम्भवतः यह दोष अंग्रेजी भाषा से आ गया है.। कारण कुछ भी हो, इस 
प्रकार की भाषा को प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए 
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६-- रचना के समय इस बात का विशेष प्रयास किया जाए कि विद्यार्थी 
अपने लेख में अनावश्यक या निरथैक शब्दों का प्रयोग न करें। कई छात्र ऐसा लिखते. 
हैं कि-- “मेरे पिता ने बड़ी वांली कलम स्वयं ले लीं, और छोटी वाली मुभे दे दी।” 
इसमें “वाली” शब्द की कोई आवश्यकता नहीं । । 

७--इस बात की सावधानी रखने की आवश्यकता है कि विद्यार्थी अपनी | 
लिखित रचना में विराम-चिन्हों का उचित प्रयोग करें । हिन्दी की पुर।नी पुस्तकों 
सें नीचे लिखे तीन चिन्ह ही मिलते हैं-- थ 

। | ध 
रन्तु अंग्रेजी के प्रभाव के कारण उपरोक्त चिन्हों के अतिरिक्त निम्नलिखित 
चिन्हों का व्यवहार भी हिन्दी भाषा में होने लगा है-- ; 


) ) 0. | ५ हु ! ( ) | ॥| । 

लिखते समय विराम-चिन्हों का ठीक-ठीक प्रयोग होना चाहिए, नहीं तो अथ का 
अनथे भी हो सकता है। 
रचना-शिक्षण विधियाँ 


विद्यार्थियों को रचना सिखाने के लिये कई विधियाँ प्रचलित हैं। इनको हम 
त्तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं-- । 


(क) प्राथमिक रचना-शिक्षण विधियाँ 


प्राथमिक कक्षाओं को रचना सिखाने के निमित्त निम्नलिखित विधियों का । 
प्रयोग किया जाता है-- 


१, देखो और रचो विधि 


इस विधि का आविष्कार आचाय॑ श्री सीताराम चतुर्वेदी ने किया था । उन्होंने | 
अपनी प्रसिद्ध पुस्तक “भाषा को शिक्षा” में इसका वर्णन इस प्रकार किया है--. 

“इस विधि का आधार--एक लकड़ी की पिटारी है जो काशी हिन्दू विश्व- | 
विद्यालय के संस्थापक महामना पंडित मदनमोहन मालवीय जी के नाम पर 'मोहन 
पिटारी' कहलाती है । इस पेटी के ढकने के पीछे एक स्‍लेट लगी हुई है। उसी पर 
एक पुस्तक भी फंसी हुई है। नीचे तीन डिब्बे हैं, जिनमें गत्ते के टुकड़े पर छपे देव- 
नागरी के अंक, अक्षर तथा मात्राएं भरे रहते हैं। इनकी शिक्षा की चार 
अवस्थाए हैं --- 

() पहली अबस्था में विद्याथथीं अक्षर निकाल कर, खाँचीदार पटरियों में. 
लगाता है । पुरा प्रृष्ठ रच चुकने के पश्चात्‌, फिर अक्षरों को अपने स्थान पर रख द 
देता है। इस प्रयोग से बालक की अंगुलियाँ सधती हैं, इससे उसे अक्षरों की पहचान | 
होती है, बार-बार देखते रहने से अक्षरों का शुद्ध रूप उसके सामने आता रहता है ह 
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(॥) दूसरी अवस्था में विद्यार्थी अपने रचे हुए पृष्ठ की प्रतिलिपि स्‍्लेट पर 

करता है। इससे उसे लिखने का अभ्यास होता चलता है और अक्षरों की बनावट 
तथा उसके विभिन्न अंगों का अनुपात भी आ जाता है । 
. _() तीसरी अवस्था में अध्यापक इ्यामपट पर ऐसे शब्दों के संयोग से 
वाक्य बनाकर लिखता है, जिन्हें बालक सीख चुका है। उन वाक्यों को बालक 
खाँचीदार पटरियों में, अक्षरों से रचता चलता है। इस अभ्यास से लिखे हुए अक्षरों 
से छात्र का परिचय भी होता जाता है और वह तीब्रता के साथ उनकी रचना भी 
करता है। 

(४) चौथी अवस्था में अध्यापक की बोली सुनकर छात्र गत्ते के अक्षरों से 
शब्द रचता है तथा स्‍लेट पर लिखता है। ः 

इस विधि को हम 'खेल-प्रणालीः भी कह सकते हैं, क्योंकि बालक जो कुछ 
सीखता है, खेल-खेल में ही सीखता है। इस विधि में निम्नलिखित मनोंवेज्ञानिक 
सिद्धान्त भी आ जाते हैं-- 

() ज्ञानेन्द्रियों का शिक्षण (32058 पाआंगां॥8) _ 

(॥) क्रिया द्वारा सीखना ([6क778 ०9५ ॥0ण॥8) 

(0) अनुकरण द्वारा सीखना ([.6ध7पर॥8 0५ गांधांणा) 

(९) स्व-शिक्षा (8प४० 807८४४०॥) द 

मांतेसरी पद्धति तथा फ्रोबेल की बालोद्यान पद्धति भी इन्हीं सिद्धान्तों पर 
अवलम्बित हैं । 

२. प्रश्नोत्तर विधि 

जब बालक शब्दों की रचना सीख ले, तब उसके अनुभव में आने वाली वस्तुओं 
के सम्बन्ध में प्रन्‍न पूछ लिये जाएँ। इस विधि के द्वारा जिस विषय पर प्रश्न पूछे 
जाते हैं, उसका श्र खलाबद्ध वर्णन उत्तर के रूप में आ जाता है । 

शुरू-शुरू में यदि अध्यापक चाहे तो आवश्यकतानुसार बालकों द्वारा प्राप्त 
उत्तरों को संशोधित करके द्यामपट पर भी लिख सकता है । इससे उत्तरों का ठीक 
स्वरूप बालकों के सामने आ जाता है। प्रश्नों की समाप्ति पर अध्यापक को इ्यामपट 
पर लिखे वाक्य मिटा देने चाहिए, ताकि बालकों को नकल करके रट लेने की आदत 
न पड़े । । द । 
प्रश्न पूछते समय प्रहइनों की वे सब विशेषताएँ आ जानी चाहिए, जिन्हें लेखक 
ने अपनी पुस्तक “कक्षा अध्यापन एवं पाठ-संकेत निर्माण” में लिखा है । 

प्रश्नोत्तर विधि बड़ी पुरानी है। प्राचीन गुरुकुलों में इसका प्रयोग होता था। 
पश्चिम में इसका प्रारम्भ सुकरात ने किया था। परन्तु इस विधि में अब कुछ अन्तर 
आ गया है । पहले शिष्य प्रइन पूछा करते थे और गुरु उत्तर दिया करते थे । अब 
अध्यापक प्रश्न पूछता है ओर विद्यार्थी उत्तर देते हैं। 
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३. उदबोधन प्रणाली 


इस प्रणाली का प्रयोग तब किया जाता है, जब बालकों का वर्णनात्मक 
रचनाओं में कुछ अभ्यास हो जाय । इस विधि के द्वारा बालकों की कल्पना-शक्ति को 
जाग्रत करने का प्रयास किया जाता है । इसीलिए इसको “उद्बोधन-प्र णाली” भी कहते | 
हैं । इस विधि का प्रयोग नीचे लिखे विषयों की रचना में किया जा सकता है -- । 
(क) हृश्यों का वर्णन, (ख) ऐतिहासिक वर्णन, (ग) आत्म-कथा, 
(घ) जीवन-चरित्र, (ढः) भौगोलिक वर्णन । 


(ख) साध्यमिक रचना-शिक्षण विधियाँ द 

जब बालक माध्यमिक कक्षाओं में आता है, तब उसके रचना-सम्बन्धी कार्य 
को आगे बढ़ाने से लिए हम निम्नलिखित विधियों का प्रयोग कर सकते हैं; यथा-- 
१. सभ-विधि |. 

पुरातन काल की कई पोथियों में हम देखते हैं कि वेद की संहिताओं, उप- 
निषदों, श्रीमद्भागवत तथा गीता की शिक्षाओं को छोटे-छोटे सूत्रों के रूप में बड़े | 
मामिक ढज्भ से संग्रहीत किया गया है। इन सूत्रों कीं व्याख्या करने के लिए बड़ी 
बड़ी रचनाएँ रची गई हैं। इस विधि का प्रयोग हम विद्यांथियों की रचना-शिक्षा में 
भी कर सकते हैं। अध्यापक वर्ण्य-विषय से सम्बन्धित सूत्र को ब्यामपट पर लिख 
देता है । विद्यार्थी इस सूत्र के आधार पर पूरा लेख तैयार करते हैं । श॒ 

सूत्र-विधि का प्रयोग करते समय अध्यापक को एक बात की सावधानी रखनी ' 
चाहिए । सूत्र उन विषयों से सम्बन्धित हों, जो विद्याथियों की पहुँच के भीतर हैं। 
२. प्रबोधन विधि 

इस विधि का प्रयोग उन विषयों के लिए होता है, जिनकी जानकारी 
विद्याथियों को न हो। अध्यापक उन विषयों से सम्बन्धित मुख्य-मुख्य बातें छात्रों 
को समझा देता है। विद्यार्थी अपनी कल्पना के आधार पर रचना करते हैं। आव- 
इयकता पड़ने पर अध्यापक, पत्र-पत्रिकाओं आदि के रूप से साधनों का निर्देश भी _ 
कर देता है । 
३. रूपरेखा विधि 


इस विधि के अनुसार अध्यापक छात्रों की सहायता से या स्वयं ही रचना की 
रूपरेखा इयामपंट पर लिख देता है। विद्यार्थी उस रूपरेखा के आधार पर रचना 
किया करते हैं । इस विधि का प्रयोग ऐतिहासिक कहानियों, कथात्मक लेखों, जीवन 
चरित्रों तथा लेखों में बड़ी सफलतापूर्वक किया जा सकता है। 


(ग) उच्च रचना-शिक्षणविधियाँ 
विद्यार्थी जसे ही उच्च कक्षाओं में आते हैं, इस बात का प्रयास किया जाता 
है कि लिखित रचना के सम्बन्ध में उनको आत्म-निर्भर बनाया जा सके । इसके लिए 
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विद्यार्थी स्वयं भिन्‍न-भिन्‍न लेखकों की कृतियों तथा सम्बन्धित सामग्री का अध्ययन 
करता है । ऐसी कुछ विधियाँ नीचे दी जाती हैं--- 


१. सन्त्रणा विधि 


इस विधि का नामकरण “मन्त्रणा विधि” इसलिए किया गया है कि यहाँ पर 
अध्यापक का कार्य केवल पथ-निर्देशन करना ही है। शेष सब कार्य विद्यार्थी स्वयं 
करता है । अध्यापक विषय को विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत करने के पश्चात्‌, यह 
मन्त्रणा देता है कि इस रचना के लिए कौन-कौनसी पुस्तकें अथवा पत्र-पत्रिकाएँ उप- 
युक्त हो सकती है। विद्यार्थी यह सामग्री स्वयं ही एकत्रित करता है और अपने बोद्धिक 
विकास के अनुसार इसका प्रयोग करके लेख आदि लिखता है | इस विधि में विद्यार्थी 
एक ही विषय से सम्बन्धित भिन्‍न-भिन्‍न लेखकों की कृतियों का अध्ययन करता हैः 
इस प्रकार किसी विषय सम्बन्धी भिन्‍न-भिन्‍न हृष्टिकोणों को अध्ययन करने का उसे 
अवसर मिल जाता है। इस तुलनात्मक अध्ययन के पश्चात्‌, किसी निष्कष पर . 
पहुँचना, उसके लिए सरल हो जाता है। जह स्वतन्त्र दृष्टि से किसी भी विषय पर 
विचार कर सकता है। इस विधि के द्वारा विद्यार्थी को भिन्न-भिन्न विद्वानों की शैली 
का परिचय भी मिल जाता है और उसका शब्द-भण्डार भी बढ़ जाता है । 


२. स्वाध्याय विधि. 


यह विधि '“मन्त्रणा-प्रणाली' का ही एक दूसरा रूप है । इस विधि के अनुसार 
अध्यापक केवल रचना-सम्बन्धी विषय ही विद्याथियों को बताता है। शेष सब कार्य 
विद्यार्थी को अपने विवेक से स्वयं ही करना पड़ता है। विद्यार्थी अपने आप ही इस 
बात की खोज करता है कि विषय-सम्बन्धी कौन-कौन सी अन्च रचनाओं का उसे 
अध्ययन करना चाहिए, और उसके पश्चात्‌ वह सम्बन्धित सामग्री को एकत्रित करता 
है तथा अपनी रचना के लिए स्वयं अध्ययन करता है । 

इस विधि में विद्यार्थी को स्वयं ही खोज करनी पड़ती है, इसलिए इसे “अनु- 
सन्धान विधि” भी कह सकते हैं। कई आचार्यों ने इस विधि को “विचार-प्रणाली 
का नाम भी दिया है । इस विधि में विद्यार्थी को बहुत परिश्रम करना पड़ता है, इस- 
लिए इसका उपयोग केवल उच्च कक्षाओं में ही हो सकता है । द 


३. अनुकरण विधि 


इस प्रणाली की बिशेषता यह है कि विद्यार्थी के सम्मुख कोई ऐसी उत्तम 
रचना उपस्थित की जाती है जो भाषा तथा शली की दृष्टि से श्रेष्ठ तथा अनुकरणीय 
हो विद्यार्थी उस रचना का बड़ी गम्भीरता से अध्ययन तथा मनन करता है और 
उस शैली को हृदयंगम करने का प्रयास करता है। इसके पद्चात्‌ विद्यार्थी को यह 
आदेश देता है कि लेख उसी भाषा तथा दली में लिखा जाए, जिसका अध्ययन एवं 
मनन उसने अभी-अभी किया है । 
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४. तक प्रणाली 


इस विधि को कई लेखकों ने “विमशं प्रणाली” का नाम भो दिया है 
यह विधि विवादग्रस्त विषय के लिए अधिक उपयुक्त हो सकती है | समाज के लोग इन 
विषयों पर एकमत नहीं हैं और समय-समय पर पक्ष अथवा विपक्ष में कुछ न कुछ तर्क 
उपस्थित करते रहते हैं । सह-शिक्षा तथा मूति-पूजा इत्यादि ऐसे ही विषय हैं । इस 
विधि में विद्यार्थी अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर अपने विषय-सम्बन्धी सामग्री को 
संगठित करता है और अपने पक्ष का मण्डन करते हुए विपक्ष का खण्डन करता है।. 
इसी आधार पर इसे “खण्डन-मण्डन विधि' भी कहा जा सकता है। सभी सामाजिक, 
राजनंतिक तथा धार्मिक समस्याओं पर इस विधि से रचना कराई जाती है। विद्या- | 
थियों को पहले दो दलों में विभाजित कर, उनसे वण्यं-विषय पर विवाद कराया 
जाता है। वाद-विवाद की समाप्ति पर विद्यार्थियों को लिखित रचना के लिए कहा 
जाता है । 

रचना के अंग 

भाषा-रचना के दो प्रमुख अंग हैं-- द 

(१) नियमबद्ध रचना--इसके नियमों का ध्यान रखा जाता है । वाक्‍यों में 
शब्द अपने उचित स्थान पर हों, विराम-चिन्हों का ठीक-ठीक प्रयोग हो तथा भाषा | 
व्याकरण-सम्मत हो । ह 

(२) मुक्त रचना--इसमें हमारा मुख्य ध्येय है, विद्यार्थियों में ऐसी शक्ति 
उत्पन्न करना कि वे अपने विचारों को क्रम-पुवंक अपनी भाषा में व्यक्त कर सकें। 
मुक्त रचना में रचनाकार को इस बात की स्वाधीनता है कि वह स्वेच्छा से शब्दों को 
चुनकर, उन्हें वाक्‍यों में सजा सके । इस सम्बन्ध में चेम्पियण का कथन है-- 

“[॥6 ए।7466 ां॥ 0 6007790भ॥07 45 40 ७780]6 (86 छप] ॥0 
क्षातए086 ॥5 6698 वा 75 एछ३ए, 766ए ९०॥0586 क5 0 90705, 870 (० 
&8597655 ॥5 0ए॥ 0688 669.7' 

रचना के भेद 
रचना के दो प्रपुख भेद किये जा सकते हैं--- 
(१) मौखिक रचना, (२) लिखित रचना । 


१. मोखिक रचना--इस पर पहले विस्तार से विचार किया जा चुका है। 
बालक पहले ब॑ लना सीखतां है और बाद में लिखना । इसलिए प्रारम्भिक कक्षाओं 
में रचना-शिक्षा का प्रारम्भ मोखिक पद्धति से ही होता है । मौखिक रचना ही लिखित 
रचना की आधारशिला है । जिस विषय पर लिखवाना हो, उसकी पहले कक्षा में 
मौखिक चर्चा होनी चाहिए । मौखिक चर्चा हो चुकने के पद्चात्‌ ही विद्यार्थियों को 
लिखना प्रारम्भ करना चाहिए । 
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जो विद्यार्थी अपने विचार शुद्ध हिन्दी में मौखिक रूप से प्रकट कर सकता 
है, उसे केवल लिपि, शब्द-विन्यास तथा विराम-चिहक्न आदि सिखाने कौ आवश्यकता 
है । इनके ज्ञान से लेखन-कला शीघ्र आ जाती है । 

२. लिखित रचना--पिछले कुछ पृष्ठों में हमने अपने विचार लिखित-रचना 
के सम्बन्ध में व्यक्त किए हैं। इसके सम्बन्ध में सबसे आवश्यक बात यह है कि मौखिक 
रचना क्षणिक वस्तु है, उसमें स्थायित्व नहीं । बोलते समय व्यक्ति इधर-उधर की, 
विषय से बाहर की बातें कर जाता है, परन्तु लिखित रचना में यह बात , नहीं है । 
लिखित रचना--क्योंकि स्थायी वस्तु है, इसलिए इसमें दोष छिप नहीं सकते । रचना- 
कार सवंदा यह प्रयास करता है कि उसकी रचना निर्दोष तथा गुणों से युक्त हो । इस 
दृष्टि से लिखित रचना का उत्तरदायित्व, मौखिक रचना से कहीं अधिक है। इसी- 
लिए तो बेकन ने कहा है -- 

“9फ6वट89 पर) 8 7680५ गाधा: 
छिप ज्राधवराहएाबढा) 0 ७8० पाक, 
रचना सम्बन्धी कुछ आवश्यक बातें 

रचना सुन्दर हो, इसके लिए निम्नलिखित बातें भी जानना आवश्यक है -- 

१-- रचना की भाषा सीधी-सादी, सरल, सुबोध तथा विषय के अनुकूल हो । 

२---रचना में बोलचाल के दाब्द ही प्रयोग में लाए जाएँ। वे माधुये गुण 
से युक्त होने चाहिए। 

३--रचना में विराम चिह्नों का ठीक-ठीक प्रयोग किया जाए । 

४-- लिखित रचना करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि 
अक्षर स्वच्छ तथा सुन्दर हों । । 

५ लिखित रचना का आकार न बहुत लम्बा होना चाहिए और न बहुत 
छोटा हो । किसी भी लेख में लम्बी-चौड़ी भूमिका देना अनुचित है, परन्तु इस बात 
की सावधानी रखी जाए कि लेख में कोई बात छूटने न पाए। 

६-- इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि लेख लिखते समय, हम 
कहीं विषय से बाहर न चले जायें; और न अप्रासंगिक बातों को ही उसमें स्थान 
दिया जाए 
७--किसी भी लेख में एक स्थान पर किसी बात का समथन करना, परन्तु 
दूसरे स्थान पर उसका विरोध करना, उचित नहीं है । 

८--लेख लिखते समय इस बान की सावधानी रखी जाए कि जितने भी 
भाव हों, वे उचित हों तथा क्रमानुसार ही दिये जायें । 

६--लिखित रचना को भिन्न-भिन्न अनुच्छेदों में विभाजित कर लेना 
चाहिए। एक अनुच्छेद में एक ही भाव होना चाहिए। अनुच्छेद का प्रारम्भ ऐसे 
वाक्‍्यों से किया जाए, जिनमें अनुच्छेद का सार आ जाए । 
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रचना का पाठ्यक्रम 


रचना सिखाने का भी एक क्रम होना चाहिए। प्रथम १-३ वर्ष तक तो | 


रचना का प्रारम्भ नहीं करना चाहिए, क्‍योंकि बालकों का भाषा-सम्बन्धी ज्ञान बहुत 
कम होता है। प्रारम्भिक कक्षाओं में रचना का विषय बालकों की पाख्य-पुस्तक से 


सम्बन्धित होना चाहिए तथा उसकी चर्चा पहले से ही कक्षा में कर लेनी चाहिए। 
इसीलिए तो किट्टसन ने भी कहा है-- 

“त] 0 लाह्प्राशंद्षा०6 $0807768 ॥66 ००7ए909॥075 96 5660 0 
070: 009]5 जश्ञात0ए गए॥8 ॥7/6 5ए0]९०. (॥0008॥फ7 0॥8070$$60 ॥॥ 
०।8558 08९60076 ॥9॥0.?? 

छोटी कक्षाओं में रचना का उ्ं श्य है--बालकों में वह क्षमना उत्पन्न करना, 
जिसके आधार पर वे अपने भावों को शुद्ध भाषा में व्यक्त कर सकें। 

बालकों की अवस्था के अनुसार रचना का पाख्यक्रम इस प्रकार होना 
चाहिए -- 


१. प्राथमिक कक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम 


१--प्रशनों के उत्तर में बन्धु, बाधवों तथा परिचित वस्तुओं के नाम 
बताना । (मौखिक रचना का प्रारम्भ) 
--अपने बन्धु, बान्धवों तथा मित्रों आदि के नामों को लिखने का अभ्यास । 


३--सुपरिचित तथा आस-पास के पशु-पक्षियों आदि के नामों को लिखने का 


अभ्यास । (लिखित रचना का आरम्भ) 

४---उक्त सम्बन्धियों तथा पशु-पक्षियों आदि के विषय में साधारण बात- 
चीत । (मौखिक रचना का प्रारम्भ) 

५--वार्त्तालाप में आए कुछ वाक्यों को श्यामपट पर लिखकर उसकी प्रति- 
लिपि करना । द 

६--पा ख्य-पुस्तकों से प्रतिलिपि करना । 

७--चित्रों के सम्बन्ध में प्रइनोत्तर । 

८--घर, परिवार, रेलवे स्टेशन, मेला, उत्सव आदि परिचित वस्तुओं का 
सरल वर्णन करना । 

६--माता, पिता, भ्राता आदि कुटुम्बियों को पंत्र लिखकर समाचार भेजना । 
अवकाश माँगने के लिए प्रधानाध्यापक को प्रार्थना-पत्र । 

१०--किसी छोटी कहानी, वर्णनात्मक लेख अथवा किसी महापुरुष के संक्षिप्त 
जीवन-चरित्र को पढ़कर बिना पुस्तक देखे, लिखने का प्रयास करना । 


२. माध्यमिक (मिडिल) कक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम 
१--विद्यार्थियों द्वारा लोकोक्तियों तथा मुहावरों का प्रयोग कराना । 
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२--रूपरेखा के आधार पर कहायी लिखवाना । 
३--कहानी को संवाद के रूप में लिखवाना । 
४---साधारण उपयोग में आने वाला पत्र-व्यवहार छात्रों द्वारा करवाना । 


५--इस बात का अभ्यास करना कि मौखिक तथा लिखित रचना से पूर्व 
विद्यार्थी रूपरेखा बना लें, ताकि वे विषय से बाहर न भटकने पाएँ । 


६-- प्रधान सामाजिक तथा धामिक विषयों पर साधारण विचारात्मक लेख 
लिखवाना; जैसे -- अछूतोद्धार, पर्दा-प्रथा, विधवा-विवाह, समूर्ति-पूजा, हरिजन मन्दिर- 
प्रवेश, आदि । 

७--विद्यालय में होने वाले समारोहों तथा उत्सवों आदि का आँखों देखा 
वर्णन करवाना । 

८+-- विद्याथियों की बल्पना-शक्ति को जाग्रत करने के लिए उनसे कल्पना- 
प्रधान लेख लिखवाना; जंसे--“यदि मैं भारत का शिक्षा-मन्त्री होता”, “यदि मैं 
कवि होता , इत्यादि । 


३. उच्च माध्यमिक (हायर सेकेण्डरो) कक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम 
१--विवादग्रस्त विषयों पर बोलने तथा लिखने का अभ्यास कराना । 


२- उच्चकोटि के वर्णनात्मक, तकंयुक्त और कल्पनात्मक विषयों पर लेख 
लिखवाना । 


>>दूसरी भाषाओं के कुछ सुन्दर अवतरणों का मौखिक ढंग. से अन॒वाद 
कराने का अभ्यास कराना । 


४--पुस्तक तथा पत्र-पत्रिकाओं से प्राप्त ज्ञान के अतिरिक्त, विद्यार्थियों द्वारा 
स्वतन्त्रतापूर्वक सामाजिक, धार्मिक तथा नागरिक अधिकारों से सम्बन्धित विषयों 
पर विच[रात्मक तथा आलोचनात्मक लेख लिखवाना । 


५--भावार्थ, संक्षेपीकरण, समीक्षा, स्पष्टीकरण, संबाद, विवरण आदि का 
अभ्यास कराना । द 

इस रूपरेखा से स्पष्ट है *क रचना-शिक्षण में एक क्रमिक योजना का होना 
आवश्यक है। पहले बालकों को वार्त्तालाप का अभ्यास कराया जाए, उसके पश्चात्‌ 
वाक्य-रचना का । प्रारम्भ में विद्याथियों से केबल एक अनुच्छेद लिखाया जाय, बाद 
में एक से अधिक अनुच्छेद लिखवाये जा सकते हैं । कुछ समय के पश्चात्‌, जब निबन्ध 
लेखन का प्रारम्भ कराया जायगा तो उसमें एक भी क्रम रहेगा । 


पहले-पहल वर्णनात्मक निबन्ध लिखवाये जाएँगे और बाद में विचारात्मक । 
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रचना संशोधन 


विद्यार्थियों की रचना में प्रायः कई अशुद्धियाँ पाई जाती हैं । इन अशुद्धियों 
के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं--- 

() अध्यापक ने रचना के सम्बन्ध में पहले जो निर्देश दिए हैं, उनके बारे 

में शंका उत्पन्न हो जाना ; 

(॥) शझीजघ्रता के कारण ; 

(॥) असावधानी के कारण ; 

(7५) अज्ञानतावश । 

मोखिक रचना के समय अध्यापक को विद्यार्थियों की भूलें तत्काल ही सुधार 
देनी चाहिये | ऐसा करने से वे लिखित रचना में अधिक अशुद्धियाँ नहीं करेंगे । 

लिखित रचना का संशोधन करना एक कठिन काय है, क्योंकि एक अध्यापक 
दो-तीन दबक्षाओं को पढ़ाता है और इन कक्षाओं के सभी विद्यार्थियों के काय का 
संशोधन करने के लिये समय निकालन।, उसके लिए एक समस्या बन जाता है। 


परन्तु इतना होते हुए भी रचना-संशोधन का कार्य बड़ा महत्त्वपूर्ण है । इसके 
द्वारा विद्यार्थो अपने दोष एवं अशुद्धियाँ जान सकते हैं और भविष्य में इनसे बच 
सकते हैं । थॉम्पसन और वायट के शब्दों में-- 
८ ॥ 606०ांगर ज़रांगा $ ॥0 ॥797९55९0 प्70 ॥6 0णींगात&' ए४ 
ए/85९5 76. --7%6 पछ्बलशांतए रण प्गाशांश ॥ 09, 9. 64. 


अपनी सुविधा की दृष्टि से अध्यापक को संशोधन के लिए कुछ संकेत-चिह्न 
निश्चित कर लेने चाहिए । इससे अध्यापक का बहुत सारा समय बच सकता है। ऐसे 
कुछ संकेत-चिह्न दिये जा रहे हैं-- 
> ->अनावद्यक शब्द । 
/५ 5 कुछ छूट गया है । 
व्य “व्याकरण सम्बन्धी अचुद्धि । 
भा चज"भाषा अशुद्ध है। 
? +>अस्पष्ट । 
वि >-विराम-चिह्न की अशुद्धि । 
व ज>वतेनी या अक्षर-विन्यास (596]॥78) की गलती । 
! +--बात को बहुत बढ़ा-चढ़ाकर कहा गया है। 
अल्‍-अप्रासंगिक बातों का समावेश किया गया है । 
यह आवश्यक नहीं कि अध्यापक विद्यार्थियों की सभी अशुद्धियों का एक साथ 
संशोधन करे । संशोधन कार्य, कक्षा और विद्यार्थियों की अवस्था और आवशधश्यकता- 
नुसार ही होना चाहिए । 


॥ 
|. 
१ 
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रचना लिखवाने के तुरन्त बाद ही, अध्यापक के द्वारा उसका संशोधन होना 
चाहिए । बहुत दिनों के बाद विद्यार्थी भूल जाते हैं कि उन्होंने क्या लिखा था । 
सभी कापियों के संशोधन के पद्चात्‌ अध्यापक सर्वसाधारण अशुद्धियों की 
एक सूची तेयार कर ले और इन्हें सामुहिक रूप से समभाए । 
स॒जनात्मक रचना 
सृजनात्मक रचना कई प्रकार की हो सकती है, यथा -- 
१. रूपरेखा के आधार पर निबन्ध लिखना 
इसमें रूपरेखा दी होती है और छात्र उसके आधार पर निबन्ध लिखते 
हैं, जसे -- 
द स्त्रियों के त्योहार 
समाज के जीवन में त्यौहारों का महत्त्व--भारतव् में मनाए जाने वाले 
विभिन्न त्योहार-- हिन्दू महिलाओं द्वारा मनाए जाने वाले त्यौहार--रक्षा बन्धन, 
इन्द्र-इन्द्राणी की कथा, मुगल काल में इसका रूप-परिवर्तत--भंया दूज, बहिन के 
स्नेह का प्रतीक--हरयाली तीज, श्रावण मास, भूले--करवा चौथ, इसकी कथा पति 
के प्रति शुभ कामना |. 
२. रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखना 
इसमें कहानी की घटनाओं से सम्बन्धित मुख्य बिन्दु दिए होते हैं और छात्रों 
को इनके आधार पर कहानी लिखनी होती है, ज॑से-- 
सिहगढ़ विजय 
जीजाबाई द्वारा दूर सिहगढ़ किले पर मुगल झण्डा देखा जाना--शिवाजी 
को उसे जीत कर भगवा झण्डा लगाने के लिए प्रेरित करना--शिवाजी द्वारा ताना 
जी को यह काम सौंपा जाना--पुत्र के विवाह को छोड़कर ताना जी द्वारा सेना की 
एक टुकड़ी के साथ प्रस्थान--गरुह द्वारा किले पर कुछ सेनिकों का चढ़ना -- रस्सी का 
टूटना-- भीतर से किले के द्वार खोलना--किले पर आक्रमण--उदयभानु से कड़ा 
संघर्ष--ताना जी का मारा जाना--सूर्या जी द्वारा आगे बढ़ना--सिहगढ़ किला 
जीतना--शिवाजी का कथन : गढ़ आला पण सिंह गेला । 


३. प्रारस्भिक भाग के आधार पर कहानी रचना 

इसमें कहानी का प्रारम्भिक भाग दे दिया जाता है। शेष कहानी कल्पना 
के आधार पर छात्र को स्वयं लिखनी होती है-- 

“उस रेल में कुल चार द्वितीय श्रेणी के डिब्बे थे। उनमें दो बहुत बड़े थे । 
अतः वे इ्यामला को पसन्द न आये। तीसरे में कुछ सैनिक असफर बंठे हुए थे । 
उसमें उसने चढ़ना उचित न समझा । चोथे की तरफ गई तो उसमें चार-पाँच 
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सज्जन बठे हुए थे। फिर भी ह्यामला ने सोचा कि यही डिब्बा अनुकूल है। झ 
अन्दर गई और जोर-जोर से पति से कहने लगी--“आइए जल्दी, देरी करेंगे ते 
जगह न मिलेगी । द 


४. अन्तिस भाग के आधार पर कहानी रचना 


इसमें कहानी का अन्तिम भाग दे दिया जाता है। कहानी केप्र 
भाग को रचना विद्यार्थी स्वयं कल्पना द्वारा करता है-- 


“मैंने अलमारी खोली । उसमें बच्चे के खिलौने उसी क्रम से रखे थे । अस्प- 
ताल जाने से पूव यही उसका अन्तिम आयोजन था । उसकी आँखें माँ की राह देखते 
पागल हो गई थीं। वह इस संसार से चला गया, परन्तु उसकी माँ नहीं लौटी । 
उसके खिलौने भी उसके समान उसकी माँ की राह देखते हुए पड़े ये ।”' 


५. सध्य भाग के आधार पर कहानी रचना 


इसमें कहानी के मध्य के भाग का एक अंश दे दिया जाता है। कहानी के' 
ग्रारस्भिक तथा अन्तिम भाग की रचना विद्यार्थी स्वयं कल्पना के आधार पर 
करते हैं -- 


“क्यों भेया ! मिनिस्टर साहब हैं ?” विमलचन्द्र पूछताछ में लगे ही थे कि 

एक नफीस कार चमकती हुई बंगले में घुसती है। भड़ाक से दरवाजा बन्द कर कोई 
उतरता है । विमलचन्द्र चौंक उठते हैं। “अरे यही है अपना पुराना दोस्त-दिवाकर 
राम । 


६. प्रारम्भिक और अन्तिम भाग के आधार पर कहानी रचना 


कभी-कभी कहानी का प्रारम्भिक और अन्तिम भाग दे दिया जाता है और 
बीच के भाग की कथा छात्रों को अपनी कल्पना की सहायता से रचित करनी | 
होती है ु 


“इयामपट पर लिखे बीजगणित के एक प्रद्न ने पूरी कक्षा को सुन्न कर दिया. 
था । कक्षा की नाक कहे जाने वाले और तेज-तर्रार की गिनती में आने वाले सभी. 
छात्र श्यामपट पर जाकर लौट आए थे। जाते समय उनके मुख-मण्डल पर मुस्कान 
होती थी और लौटते समय पलकें नीची ।” क्‍ 


१. राष्ट्र धर्म, पोष २०२७--“भटकाव ” शीषेक कहानों से । 

२. युग धर्म--नागपुर, “दिवाली” विशेषाडू १६६९, “मकड़ी का जाला” शीर्षक 
कहानी से । 

३. पाञ्चजन्य--दिल्ली, “दरिद्र नारायण” अद्भ[--२५ जनवरी १६९७१, “मिनिस्टर 
मेरा दोस्त  शीषेक कहानी से । 
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“दीपक के शान्‍्त, गम्भीर मुख-मण्डल पर एक हल्की-सी विजय भरी 
मुस्कान थी और उसके पीछे चल रहा था-लड़कों का एक-समृह | इस समूह से 
पचास गज पीछे चल रहा था--कुलदीप"“““अकेला, बिल्कुल अकेला । 


चित्र-रचना (20एा९ (०एरए०शआं।णा ) 


रचना-शिक्षण में चित्र-रचना का बड़ा महत्त्व है। कुछ चित्रों के सहारे 
बालकों से एक कहानी बनवाई जाती है। बीच-बीच में आवश्यकतानुसार अध्यापक 
भी पूर्ति करता जाता है। नीचे की पंक्तियों में 'पंचतन्त्र' की एक कथा चित्रों के 
द्वारा विकसित की जा रही है--- 


(चित्र--१) 
उपरोक्त चित्र दिखाकर अध्यापक यह प्रश्न करेगा--- 
१. इस चित्र में तुम क्या देख रहे हो ?---(तालाब) 
२. तालाब में कौन से जीव दिखाई दे रहे हैं ? (मछलियाँ) 
३. तालाब के किनारे कौन बंठा है ? (बगुला) 


अध्यापक द्वारा पूति--किसी वन में एक सरोवर था; सरोवर में बहुत-सी 
मछलियाँ रहती थीं । वहाँ एक बगुला भी रहता था। एक बार गर्मी की ऋतु में 


१, पराग--बम्बई, नवम्बर १९७०, “लड़ाई” शीषंक कहानी से । 
ह्‌ 
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(चित्र--२) द 
सरोवर का जल सूखने लगा | बगुले ने मछलियों को खाने की सोची । वह उदास | 
होकर जल के किनारे बंठ गया । मछलियों ने उसकी उदासी का कारण पूछा । बगुले 
ने कहा कि सरोवर सूखता जा रहा है। तुम मर जाओगी | मैं तुम्हें दूसरे सरोवर _ 
में ले जाना चाहता हूँ । मछलियाँ मान गई । । 

उपयुक्त चित्र को दिखाते हुए अध्यापक निम्नलिखित प्रइन करेगा-- 
१. इस चित्र में तुम क्या देख रहे हो ?--(तालाब तथा पेड़) 

२. पेड़ के ऊपर कौन बंठा है ?--(बगुला) 

३. बगुले के पास पेड़ की डाल पर कया है ?--( मछली ) 
अध्यापक द्वारा पूति--बगुला प्रतिदिन एक-एक कर सभी मछलियों को ले 
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और पेड़ पर बैठकर उनको खा गया और हड्डियाँ तथा काँटे धरती पर डाल 
। रे 


चित्र नं० ३ (पृ० १६४) दिखाकर अध्यापक ये प्रश्न करेगा>- 
१. इस चित्र में तुम क्या देखते हो ?--(तालाब और बगुला) 
२. बगुले के गले में क्या है ?--(केकड़ा) 
३. बग्ुला क्या कर रहा है--(केकड़े को ले जा रहा है) 
अध्यापक द्वारा पूति---अब सरोवर में केवल एक केकड़ा बच गया था । बगुले 
| सोचा--उसे भी खा लू । वह केकड़े से बोला--मामा ! आओ, तुम्हें भी दूसरे 
न्‍रोवर में ले चलें | उसने बगुले की गर्दन पकड़ी और बगुला उड़ चला । 

निम्नांकित चित्र नं० ४ दिखाते हुए अध्यापक अधोलिखित प्रइन पूछेगा-- 

१. इस चित्र में तुम क्या देख रहे हो ?--(सरोवर तथा पेड़) 

२. पेंड के पास कौन गिरा हुआ है ?--(बगुला और केकड़ा) 

, अध्यापक द्वारा पूति---दुसरे सरोवर के पास पेड़ के निकट हड्डियाँ और काँटों 

' ढेर को देखकर केकड़े ने उनके सम्बन्ध में पूछा । बगुला बोला--मैं सब मछलियाँ 


७. ० 2 &/) 22-०९ 2५८ 
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शविकह) 


गया हूँ । ये उनकी हड्डियाँ और काँटे हैं । अब तुम्हें भी खा जाऊँगा । यह सुनकर 
डे ने अपने दाँतों से बगुले की गदंन दबा दी। बगुला मर कर नीचे गिर पड़ा 
 केकड़ा सरोवर में चला गया । 
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पाठ-संकेत 
(लिखित रचना या निबन्ध) 
दिनांक : १४-६-५६ कक्षा : ७ (ब) 
विषय : हिन्दी (निबन्ध) अवधि : ३५ मिनट 
प्रस्तुत पाठ : ताजमहल विद्यालय : डी० ए० वी० हाई-स्कूल, 
आगरा द 


छात्राध्यायाक : ह० च० मिश्र 


सामान्य उद्देश्य--१-छात्रों के विविध विषयों के ज्ञान की वृद्धि करता । 
२--उनकी तकं-शक्ति और विचार-शक्ति का विकास करना । 
३--छात्रों की रचनात्मक वृत्ति को सचेष्ट करना । 
४--छात्रों के अस्त-व्यस्त विचारों को एक व्यवस्था देने 
उनमें क्रयबद्ध रूप से किसी विषय पर सोचने की ६ 
उत्पन्न करना । 
मुख्य उद्देश्य--छात्रों को ताजमहल के विषय में विस्तृत विवरण 
उनसे निबन्ध लिखवाना । 
सहायक सामग्री--ताजमहल के अनेकों चित्र तथा ताजमहल की प्रतिमृ्ति । 
पुर्वे-ज्ञान--छात्रों ने ताजमहल, सिकन्दरा तथा दयालबाग आदि 
स्थानों की समाधियाँ देखी हुई हैं । 
प्रस्तावना--छात्राध्यापक निम्नलिखित प्रश्न पूछेगा--- 
१--आगरा में कौन-कौनसी प्रसिद्ध समाधियाँ हैं ? 
२---वह कौन-सी समाधि है, जिसे देखने के लिए लोग दूर-दूर 
आते हैं ? 


उद्देशर कथन--आज हम ताजमहल के सम्बन्ध में परिचय प्राप्त [करेंगे और 
पर एक निबन्ध लिखेंगे । 
विषय विस्तार--अध्यापक प्रइनोत्तर द्वारा पाठ का विकास करेगा और जसे 
निबन्ध का विकास करेगा, उसकी रूप-रेखा द्यामपट पर लि 
जायगा । 


विकासात्मक प्रश्न-१--ताजमहल कहाँ पर स्थित है ! 
२---ताजमहल का निर्माण किसने कराया ? 
३--उसने ताजमहल का निर्माण क्‍यों कराया ? 


अध्यापक द्वारा पूति--ताजमहल, आगरा में यमुना नदी के किनारे स्थित है। 
१६३१ ई० में शाहजहाँ ने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज 
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की स्मृति में बनवाया ।. मरने से पूर्व मुमताज की इच्छा-- 
उसके प्रेम की स्मृति स्वरूप ऐसा भवन जो संसार में अद्वितीय हो । 

एयामपट कार्य : प्रस्तावना 
(स्थिति) 
वकासात्मक प्रश्न-- १--ताजमहल का निर्माण किस प्रकार के पत्थर से हुआ है ? 
२--इसे बनाने में कितना समय लगा होगा ! 
३---इसे बनाने में कितने लोगों ने काम किया होगा ? 
४--ताजमहल बनाने वाले मजदूरों को शाहजहाँ ने क्‍या पुरस्कार 
दिया होगा ? 
_ अध्यापक द्वारा पूति--सफेद संगमरमर के पत्थर से ताजमहल का निर्माण--२० 
वर्ष समय--२० लाख मजदूर--तथा करोड़ों रुपये का व्यय-- 
निर्माण के परचात्‌ मजदूरों के हाथ कटवाना--वे ऐसी कोई 
और इमारत न बना सके। 
(निर्माण) 
विकासात्मक प्रश्न--- १--ताजमहल में प्रवेश करने पर हमें क्या-क्या दिखाई देता है ? 
२--मुमताज महल और शाहजहाँ की कब्र कहाँ पर है ? 
३- वहाँ पर हमें कारीगरी का कौन-सा नमूना मिलता है ? 
४---ताजमहल के आस-पास का हृश्य कसा है ? 
५--शरद पूणिमा की रात को लोग ताजमहल में क्‍यों आते हैं ? 
६--संसार की सुन्दर इमारतों में ताजमहल का क्‍या स्थान है ? 
अध्यापक द्वारा पूति--अन्दर प्रवेश करने पर पहले लाल पत्थर का द्वार--रंग-बिरंगी 
मछलियों वाला जलाशय --जलाशय में सुन्दर कमल के फूल-- 
चार कब्र --दो ऊपर, दो नीचे---असली कब्र नीचे- कब्रों- के 
चारों ओर सुन्दर जालीदार परकोटा-स्थान-स्थान पर सुन्दर 
चित्रकारी तथा फूलों की खुदाई--मुमताज की कब्र पर कुरान की 
आयत--शाहजहाँ की कब्र पर आयतों का न होना -- औरंगजेब 
इसका विरोधी --ताजमहल के चारों ओर सुन्दर उद्यान, जहाँ 
तरह-तरह के पौधे, फूल आदि--शरद पूर्णिमा की रात्रि को 
ताजमहल का सौन्दर्य अनेकों गुना बढ़ जाता --सफ़ेद संगमरमर 
चाँदी के समान चमकता--इस सुन्दरता के कारण ताज का 
. स्थान संसार के सात आइचर्यों में--देश-विदेश सभी स्थानों के 
लोग इसके दर्शनों के लिए आते हैं । रे 
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श्यामपट कार्य : सौन्द्य--जलाशय, चित्रकारी 
विकासात्मक प्रश्न--१--ताजमहल के सम्बन्ध में वर्तमान खोजें क्या कहती हैं ? 
२-- ताजमहल में स्थित उद्यान तथा अन्य भवनों की रचना 
किस बात का संकेत करती है ? 
अध्यापक द्वारा पूति--इतिहास की वतंमान खोजों के अनुसार ताजमहल एक राजपूत 
महल शाहजहाँ द्वारा उस पर बलपू्वक अधिकार--ताजमहल 
के उद्यान तथा अन्य भवनों में राजपूत भवन-निर्माण कला के | 
दशन । । 


श्यामपट कायें ह 
ताजमहल वास्तव में एक राजपूत भवन--वहाँ के उपलब्ध 
तथ्यों द्वारा यह प्रमाणित । 


ताजमहल 
ज्यामपद रूपरेखा--- 


१--प्रस्तावना --भारत के भिन्न-भिन्न नगरों में अनेकों प्रसिद्ध इमारतें- 
ताजमहल का विशेष स्थान--लोग दूर-दूर से इसे देखने को आते । । 
२--स्थिति-- आगरा में-- यमुना के किनारे । | 
३--निर्माण-- सफेद संगमरमर-- अपनी पत्नी की यादगार-- करोड़ों रुपयों 

को लागत, लाखों मजदूर तथा २० वर्ष का समय । | 
४--सोन्दये-- सुन्दर जलाशय, उद्यान, जाली का परकोटा, दीवार पर खुदे ह 

फूल, खूबसूरत चित्रकारी, सुन्दर हस्ताक्षर में कुरान की 'आयतें--शरद पूणिमा की क्‍ 
पर 
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रात्रि को सफेद पत्थरों का चाँदी जैसे चमकना । 
५--वतंमान खोज-- ताजमहल राजपूत भवन; उपलब्ध तथ्यों द्वारा प्रमाणित । 
६--उपसंहार-- इस सुन्दरता के कारण, इसकी गिनती संसार के सात 


आश्चर्यों में -- देश-विदेश--- सभी स्थानों से लोग देखने आते । 
निबन्ध लेखन -- 


पाठ का विकास हो चुकने के पश्चात्‌, उपरोक्त रूपरेखा के आधार पर, बालकों 
से निबन्ध लिखने के लिए कहा जायगा । क्‍ 
विश्वविद्यालयोय प्रश्न 
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. मातृभाषा के शिक्षण में “रचना” सिखाने के क्‍या उद्देश्य हैं? कक्षा ८ 
को सिखाने के लिए एक पाठ-संकेत प्रस्तुत कीजिए, और यह बताइये 
कि इसमें किन उद्देश्यों की पूति होगी ? 

* लिखित रचना की विशेषताओं की चर्चा करते हुए लिखो कि भिन्न- 
भिन्न अवस्थाओं के लिए रचना-शिक्षण की कौन-कौनसी विधियाँ उपयुक्त 
हो सकती हैं ? 

« “रचना से आपका क्‍या तात्पयं है ? रचना के मुख्य-मुख्य भेदों का 
उल्लेख करते हुए स्पष्ट करो कि रचना-शिक्षण के क्‍या उद्देश्य हो 
सकते हैं ? 

« हिन्दी-शिक्षण की दृष्टि से चित्र-रचना के प्रयोजन को स्पष्ट करो । 


है 


स्वाट्टव्क व्की छिद्षा 


हमारी नाट्य-परम्परा 
प्राचीन काल 


संस्क्रृत में “नाटक” काव्य का अद्भ माना गया है। काव्य के दो भेद हैं--श्रव्य,, 
ओर हृश्य । श्रव्य काव्य केवल कर्ण सुखद होता है । हृश्य काव्य नाटक है, जो कानों 
और नेत्रों-- दोनों का सुख देता है। इसीलिए उसकी विशिष्टता भी घोषित की 
गई है-- 
“काव्येषु नाटक रम्यस्‌ 
कालिदास ने 'मालविकाग्निमित्रम्‌' में कहा है-- 
“प्रयोग प्रधान हि नाटयशास्त्रसु! 


यह कथन सिद्ध करता है कि इस “प्रयोग-प्रधान'” कला में भारतवर्ष 
सहस्राब्दियों से प्रवीण रहा है । यु 
भरत के “नाव्यशास्त्र” में नाटक के उद्गम के सम्बन्ध में ये विचार प्रकट 
किए गये हैं-- | 
“जग्राह पाठयं ऋग्वेदात्सामभ्यों गीतमेव च 

यजुर्वेदादिभिनयान्‌ रसानाथवंणादपि”-- (१ /७१) क्‍ 

अर्थात्‌-ऋग्वेद से पाठ्य, सामवेद से गान, यजुर्वेद से अभिनय और अथवंवेद 

से रस लेकर ब्रह्मा ने पाँचवें-- नाव्यवेद की रचना की । 


भरत मुनि ने नाटक का पहला प्रयोग इन्द्र के ध्वजोत्सव में किया। इन्द्र की 
आज्ञा से विश्वकर्मा ने नाव्यग्रह बनाया । फिर तो एक के बाद एक, कई नाटक |क्‍ 
गए । इनमें “अमृत-मन्थन' और "त्रिपुर-दाह विशिष्ट थे । 
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कालिदास ने अपने पूृवव॑वर्ती नाट्यकारों में भास, सौमिलल तथा कविपुत्र का 
उल्लेख किया है। पाणिनी ने अपनी “अष्टाध्यायीः (४|३|११०) में शिलाली और 
क्ृशाइव नाट्य-सूत्रों का उल्लेख किया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 'कुशीलव' शब्द 
का प्रयोग हुआ है, जिनका अथ अभिनेता” होता है । इस शब्द का प्रयोग मनु ने भी 
अप॑नी 'स्मृति' में किया है । 


पतञ्जलि के 'महाभाष्य' में 'कंस बच/ और “बालिबध' नामक दो नाटकों का 
उल्लेख है । महाभाष्यकर ने तीन प्रकार के अभिनेताओं का वर्णन किया है ॥ 
वाल्मीकि ने 'रामायण' में स्पष्ट रूप से 'नाटक' शब्द का प्रयोग किया है । बेद व्यास 
कृत 'महाभारत' में नारी पात्र का उल्लेख मिलता है। हरिवंश पुराण में कृष्ण के 
वंशधरों द्वारा नाटक खेले जाने का स्पष्ट वर्णन मिलता है । 


सध्य काल 


विदेशी शासन के आगमन के साथ-साथ, भारत में नाट्य-कला का ही ह्ास 
होने लगा । मुस्लिम काल में तो नाटय-कला का प्रायः लोप-सा ही हो गया । कहते 
हैं कि मुगल सम्राट औरंगजेब ने संगीत तथा नाटकों आदि पर प्रतिबन्ध लगाया हुआ 
था । वह इन सब वस्तुओं को इस्लाम के विरुद्ध समभता था । एक बार की बात है 
कि औरंगजेब के राज्य में कुछ लोगों ने संगीत तथा नाटुय-कला को फिर से जीवित 
करने के विषय में सोचा । उन्होंने एक नकली शव बनाया और उसे उठाकर रोते 
हुए औरंगजेब के महल के सामने से गुजरे | औरंगजेब ने रोने की ध्वनि सुनी और 
महल की खिड़की से राँक कर देखा । उसने रोते हुए लोगों से पूछा कि--“कौन 
मर गया है ?” उन्होंने उत्तर दिया कि उसके राज्य में संगीत और नाट्य-कला की 
मृत्यु हो गई है। वे इसी शव को लिए जा रहे हैं। इस पर औरंगजेब ने कहा 
कि-- “इस हाव को इतना गहरा गाढ़ना कि फिर से उठने न पाए ।” जहाँ ऐसी 
अवस्था हो, वहाँ नाट्य-कला विचारी कहाँ पनप सकती थी । 


आधुनिक-काल 


.. अंग्रेजों के राज्य में नाव्य-कला को विकसित करने का फिर से प्रयास किया 
गया.। इस सम्बन्ध में श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर की देन बड़ी महत्त्वपूर्ण है। रवीन्‍न्द्र 
ठाकुर ने जिस समय जन्म लिया, उस समय बंगाली घरानों में संगीत तथा नाट्य-कला 
को बड़ा प्रमुख स्थान प्राप्त था। सभी बड़े-बड़े घरानों में संगीतज्ञ थे, जो परिवार के 
सदस्यों को संगीत की शिक्षा दिया करते थे । जनता में कीतेन, कथा और जात्रा 
आदि के रूप में संगीत तथा नाट्य-केला का कुछ-कुछ प्रचलन था । रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
नाट्य-कला को फिर से उसी उन्‍नत अवस्था की ओर ले जाना चाहते थे, जिसमें कि. 
वह कुछ शताब्दियों पूर्व थी। रवीन्द्रनाथ ठाकुर के विचारानुसार, शरीर का धर्म है--. 
अपने आप को अभिव्यक्त करना, और यह अभिव्यक्ति होगी --टाँगों द्वारा, बाहों द्वारा 
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उन्होंने एक अंग्रेज दार्शनिक का उदाहरण प्रस्तुत किया है, जो मानसिक उद्धंग की । 


दशा में इधर-उधर जोर-जोर से टहलने लगता था। एक बालक जब रोता है, तब 
अपने हाथों को, पाँवों को और सिर को पटकता है। उनका सारा द्रीर ही अभिव्यक्ति 
का साधन बन जाता है, परन्तु पाठशाला में इस अभिव्यक्ति को रोका जाता है । वहाँ 
पहला पग ही त्रूटिपूर्ण है । प्रारम्भ से ही बालकों को कठोर आज्ञा दी जाती है-- 
“हाथ मत हिलाओ, पर मत हिलाओ ।” उन्हें केवल शब्दों ढ्वारा ही अभिव्यक्त करने 
को कहा जाता है । किन्तु यह अभिव्यक्ति का अपूर्ण साधन है । शरीर का एक-एक 
अंग अभिव्यक्ति का साधन है, परन्तु फिर भी आज की सभ्यता के युग में उस पर 
प्रतिबन्ध है । द 

कभी-कभी हमारी इच्छा होती है कि हम अपने भावों को शरीर के भिन्न-भिन्न 
अंगों द्वारा अभिव्यक्त करें । आज की सभ्यता के अनुसार, जब ऐसा नहीं कर सकते 
तो धन खचे करके नाटक और नृत्य देखने जाते हैं, जहाँ पर कलाकार दरीर के 
भिन्न-भिन्न अंगों के माध्यम द्वारा अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं। रवीन्द्रनाथ 
ठाकुर का यह मत है कि--“हमारी अभिव्यक्ति की यह शक्ति नष्ट नहीं होनी 
चाहिए ।” इसलिए वे बड़े प्रबल शब्दों द्वारा इस बात का अनुरोध करते हैं कि शिक्षा 
में अभिनय-कला को प्रमुख स्थान दिया जाए । 


श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने अपने इन विचारों को कार्यरूप भी दिया। शांति- 
निकेतन स्थित “विश्व भारती में संगीतकला, नृत्यकला तथा नाट्य-कला को बड़ा 
महत्त्वपृूण स्थान मिला । वहाँ पर समय-समय पर रवीन्द्रनाथ ठाकुर आदि विद्वानों 
के नाटक खेले जाते थे और अब भी वहाँ पर वही परम्परा चली आ रही है । 

नाट्यकला के सम्बन्ध में विश्वभारती के समान ही “श्री अरविन्द आश्रम', 
पांडिचेरी की देन भी उल्लेखनीय है । वहाँ पर अब भी श्रीमाताजी की अध्यक्षता में 
अरबिन्द प्रभृति विद्वानों के आध्यात्मिक नाठकों का अभिनय किया जाता है। इस 
बात ने यह सिद्ध कर दिया है कि आध्यात्मिक तथा धामिक क्षेत्रों में भी नाटकों का 
प्रयोग सफलतापूर्वक किया जा सकता है और औरंगजेब की धारणा निमु ल थी । 


इन्हीं सब बातों ने बंगला रंगमंच को पनपने में बड़ी सहायता दी । महाराष्ट्र 
आदि राज्यों में भी इसी प्रकार नाटय-रंगमंच को फिर से जीवित किया गयां। परन्तु 
यह बड़े खेद की बात है कि हिन्दी को रवीन्द्रनाथ ठाकुर अथवा श्रीं अरविन्द जेसा 
कोई महारथी ऐसा नहीं मिला, जो रंगमंच को फिर से जीवन प्रदान करता । हिन्दी 
को अपनी प्राम्भिक अवस्था में यदि कुछ मिला भी तो पारसी नाटक कम्पनियों के 
“दिल कीं प्यास”, “इन्दर सभा” और “अमानत” ज॑ंसे भद्दे नाटक । जिस जाति ने 
कालिदास, भवभूति और भास जसे नाट्यकारों के नाटकों का रंसास्वादन किया हो, 
उसे भला इस प्रकार के नाटक क्‍यों भाने लगे | इसलिए यह प्रयास असफल रहा। 
हिन्दी में यद्यपि जयशंकर प्रसाद, आंदिं विद्वानों ने उत्कृष्ट नाटक लिखें, परन्तु रंगमंच 


3 "3 :-*_-_ >> नए >>, 


नाटक की शिक्षां | २०३ 


के अभाव में हम उनकी नाटयकला का ठीक-ठीक मूल्यांकन न कर सके। यह बड़े हर्ष 
का विषय है कि अब फिर से लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी तथा दिल्ली जसे नगरों 
में हिन्दी रंगमंच की स्थापना की जा रही है। इस सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न विश्व- 
विद्यालयों के महत्त्वपूर्ण योगदान की उपेक्षा भी नहीं जा सकती, जहाँ पर प्राय 
साहित्यिक नाटकों का अभिनय होता रहता है। 

नाटक की परिभाषा 

संस्कृत साहित्य में भरत मुनि का “नाट्यशास्त्र” बड़ा प्रसिद्ध प्रन्थ है। इस 

पुस्तक में भरत मुनि ने नाट्यकला के सम्बन्ध में बड़े विस्तार से लिखा है। नाठकों 
से सम्बन्धित ऐसी कोई बात नहीं, जो छूटने पाई हो । इस ग्रन्थ के द्वारा उस समय 
की विकसित नाट्यकला का ज्ञान भली-भाँति हो जाता है। नाट्याचाय भरत मुनि ने 
_ नाटक की परिभाषा इन शब्दों में की है-- 

“अवस्थानुकृतिर्नाटकम्‌ 

अर्थात्‌---“किसी भी अवस्था के अनुकरण को नाटक कहते हैं । यहाँ पर 

देखना यह है कि अवस्था के अनुकरण से भरत मुनि का क्या तात्पर्य है ? अवस्था से 
तात्पय मानव जीवन की वह भिन्न-भिन्न परिस्थितियाँ हैं जिनमें से होकर मनुष्यों को 
गुजरना पड़ता है । कोई मनुष्य अध्यापक का कार्य करता है, कोई व्यापार करता है, 
कोई डाक्टर है, कोई स्वामी है, कोई सेवक है, कोई धनवान है, कोई निर्धन है, कोई 
वीर है, कोई डरपोक है, कोई सच्चरित्र है तथा कोई चोर और डाकू है । मानव-जीवन 
की यह भिन्न-भिन्न परिस्थितियाँ हैं। इनका व्यवस्थित रूप से तथा नियमित ढंग से 
अनुकरण करना, यही नाटक है । इसके द्वारा जो हम नहीं हैं, वही बनकर दिखाते हैं। 
अपनी वेश-भूषा, वाणी तथा आचरण आदि के द्वारा दर्शकों को अपनी आरोपित 
अवस्था में सत्यता का भान कराते हैं । जब दर्शकगण इस अनुकरण को सत्य समभने 
लगते हैं, तभी हमारा अभिनय सफल माना जा सकता है | दर्शक यह विश्वास लेकर 
चले कि वह केवल वास्तविक घटना को देख रहा है । 

परन्तु नाटक की उपरोक्त परिभाषा सवंमान्य नहीं समझी गई। नाट्यशास्त्र 
के एक अन्य विद्वान अभिनव भरत ने अपने “अभिनद नाट्यशास्त्र” में नाटक की 
नवीन तथा ठीक-ठीक परिभाषा इन शछब्दों में दी है--- 

“किसी प्रसिद्ध या कल्पित कथा के आधार पर, नाट्यकार द्वारा रचित' रचना 
के अनुसार, नाटयप्रयोक्त द्वारा प्रशिक्षित नट, जब रंगमंच पर संगीत तथा अभिनय 
आदि के द्वारा रस उत्पन्न करके दर्शकों का मनोविनोद करते हुए, उन्हें उपदेश और 
मानसिक शान्ति प्रदान करते हैं, तब इस प्रक्रिया को 'नाटक' या 'रूपक' कहते हैं ।* 
नाटक के प्रयोजन 

अपने ग्रन्थ “नाट्यशास्त्र” के प्रारम्भ में भरत मुनि ने नाटक के उहं हयों की 
चर्चा अग्रलिंखितं शब्दों में की है -- 
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“हितोपदेशजननम्‌ नाट्यमेतद्भविष्यति । 
विनोदक रणस्‌ लोके नाट्यमेतद्भविष्यति॥ 

अर्थात्‌ नाटक के दो प्रयोजन हैं-- 

(क) ऐसा उपदेश देना, जिससे दूसरों का हित हो । 

(ख) दर्शकों का मनोविनोद करना । 

भारतीय साहित्य के महान्‌ कवि कालिदास ने अपने प्रसिद्ध नाटक “मालविका- 
ग्तिमित्रम्‌” के शुरू में नाटक के प्रभाव के सम्बन्ध में यह उद्गार प्रकट किए हैं-- 

“नाट्य भिन्नरुचेजंनस्य बहुधाप्येकप्त समाराधनम्‌ । 

अर्थात्‌ “भिन्‍न-भिन्‍न रुचि रखने वाले लोगों को जो समान रूप से सन्‍्तुष्ट 
करने का साधन है, वह 'नाटक' है ।” 

मनोरंजन के साधनों में नाटक इतना लोकप्रिय क्‍यों है, इसकी विवेचना भी 
हमारे आचार्यों ने की है। 

भरत मुनि के मतानुसार--- 

“न तज्ज्ञानं न तच्छिल्प॑ न सा विद्या न सा कला। 
नस योगो न तत्कम॑ नाटये+रिसन यन्‍्न हृद्यये ॥ (१/११४) 

अर्थात्‌ “कोई ऐसा ज्ञान, योग, विद्या, कला-शिल्प तथा शास्त्र नहीं है, जिसे 
नाटक रूप में न दिखाया जा सके ।” द 

अभिनव भरत का ऐसा विचार है कि-- वाद्य लुत्य, अभिनय, संगीत, हृश्य- _ द | 
सोन्दय, चित्र-कला, यान्त्रिक-कला, नायक-तायिकाओं आदि का मनमोहक रूप तथा : 
उनकी विचित्र वेश-भूषा आदि अनेकों आकषंक कलाओं से संयुक्त होने के कारण, 
नाटक मनोरंजन का सबसे बड़ा और प्रिय साधन है ।' 

परन्तु अब नाटक केवल मनोविनोद की वस्तु ही नहीं रहा; इसका प्रयोग 
शिक्षा में भी होने लगा है । 
नाटक-शिक्षा के उद्देश्य 

साधारण जनता के लिए तो नाटक का उद्द ह्य 'मनोरंजन' ही रहेगा। परन्तु 
जब हम इसका प्रयोग शिक्षा की दृष्टि से करेंगे तो केवल इतना उहश्य ही पर्याप्त 
नहीं होगा । विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को सामने रखते हुए नाटक-शिक्षण के 
नीचे लिखे उ्दं बय हो सकते हैं 

(१) जीवन में मनुष्य के सामने जो-जो परिस्थितियाँ आती हैं, जिन-जिन 
दशाओं में होकर उसे गुजरना है अथवा जो-जो मानसिक अवस्थाएँ हैं, उन सब 
का ज्ञान विद्यार्थियों को कराना । इस ज्ञान के सहारे बालक यह सीखेगा कि विपरीत 
से विपरीत परिस्थितियों में भी उसे कसा व्यवहार करना चाहिए। दूसरे शब्दों में, 
हम कह सकते हैं कि विद्यार्थियों को देश, काल, पात्र तथा परिस्थिति के अनुसार . 
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-शोध्र सफल. होने के लिये व्यवहार-कुशल बनाना, नाटक-शिक्षण का एक प्रमुख 
*उह इय है ।- 


(२) मानव-स्वभाव बड़ा विचित्र है। उसका गम्भीर अध्ययन किये बिना 
मानव-चरित्र को समभना अत्यन्त कठिन होगा । मानव-स्वभाव का सम्यक्‌ अध्ययन 
नाटक के द्वारा ही सम्भव हो सकता है। अतएव नाटक-शिक्षण का दूसरा उद्ृंश्य 
होगा--मानव-स्वभाव के अध्ययन के द्वारा मानव-चरित्र को समभना । 


(३) नाटकों द्वारा हमें मालुम होता है कि भिन्‍न-भिन्‍न अवसरों पर पात्रों का 
आचरण कसा था, तथा उस समय उनकी बातचीत का क्या ढंग था। इसी बात को 
_ सामने रखते हुए हम कह सकते हैं कि नाटक-शिक्षण का एक उहं इ्य -- “अवस रानुकूल 
आचरण तथा बातचीत करना सिखाना” भी हो सकता है । 


. (४) भाषा के शिक्षण में भाव-अभिव्यक्ति का बड़ा महत्त्व है। भाव-अभि- 
व्यक्ति से हमारा तात्पय है-- बालक का उच्चारण करना तथा बोलने का ढंग ठीक- 
ठीक हो । यह सब कुछ नाटक के द्वारा ही सम्भव हो सकता है। नाटक में अभिनय 
करते समय बालक को अपना उच्चारण शुद्ध रखना पड़ता है, उसे हाव-भाव सहित 
बोलना पड़ता है। अतएव नाटक-शिक्षण का चौथा उहंँ श्य होगा--“विद्याथियों को 
भावाभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना ।* 


शिक्षा को दृष्टि से नाटक का महत्त्व 


नाटकों में मनुष्य जीवन की आवश्यकता तथा विषमताओं की चर्चा की 
जाती है । बालक इन सबको देखता है कि किन परिस्थितियों के अन्दर, पात्रों ने कौन- 
कौनसा ऐसा काम किया, जिनसे कि उन्हें सफलता मिली । क्या वह भी ऐसा कर 
सकता है ? क्या उसके लिए ऐसा सम्भव नहीं कि वह परिस्थितियों को अपने अनुकूल 
डाल ले ? क्‍या वह विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी, बिना घबराए कुशलता से 
काम ले सकता है ? इस प्रकार हम देखते हैं कि नाटकों के द्वारा विद्यार्थी परिस्थितियों 
का सामना करना सीखते हैं । 


नाटकों में बालक देखता है कि पात्र अपने माता-पिता तथा अन्य ग्रुरुजनों के 

साथ कंसे मिलते हैं, अपने से छोटे के साथ उनका आचार-व्यवहार कसा होता है, राज- 

दरबार आदि में उनके आचरण की क्‍या विशेषता है, तथा सावंजनिक स्थानों में वे 

. किस बात की सावधानी रखते हैं । इस प्रकार नाटकों के द्वारा विद्यार्थियों को सामा- 
जिक तथा घरेलू आचार-व्यवहार की शिक्षा प्रदान की जा सकती है । 


नाटकों में अभिनय करते समय भिन्‍न-भिन्‍न पात्रों के रूप में विद्यार्थियों को 
भिन्‍न-भिन्‍न शब्द बोलने पड़ते हैं। उन्हें यह मालुम हो जाता है कि माता-पिता आदि 
से बोलते समय किन-किन शब्दों का प्रयोग किया जाय तथा अपने साथियों से वार्ता- 
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लाप करते समय कौन से शब्द बोले जाएँ । संस्कृत के नाटकों में तो कई शब्द विशेष 
अर्थो में प्रयुक्त होते हैं, जसी--पति के लिए “आय॑पुत्र”, साधु-सन्त या मुंनि आदि के 
लिए “भगवन्‌”, दासी आदि के लिए “हंजे” । इस प्रकार नाटकों के द्वारा विद्या- 
थियों का शब्द-भण्डार बढ़ाया जा सकता है । 

आज के विद्यार्थी ही कल के नागरिक होंगे और उन्हें नागरिकों के उत्तर- 
दायित्वों को पुरा करना होगा । आज के नेताओं का स्थान भी यही विद्यार्थी कल 
लेंगे। अतएव यह सवंथा उचित ही है कि उन्हें सावंजनिक जीवन के लिए तेयार 
किया जाए। वे ऐसे कुशल वक्ता बनें कि जनता उनसे एकदम प्रभावित हो उठे । 
नाटकों के द्वारा विद्याथियों को अच्छा वक्ता अथवा भाषण कर्त्ता बना सकते हैं । 

नाटकों में विद्यार्थी पात्रों के भिन्‍न-भिन्‍न क्रिया-कलापो को देखते हैं और उन्हें 
मानव-स्वभाव तथा मानव-चरित्र को अध्ययन करने का अवसर प्राप्त होता है । इसमें 
उन्हें बड़ा लाभ होता होता है । समाज के अन्दर रहने वाले मनुष्यों को पहचान सकने 
में वे समर्थ हो सकते हैं। उन्हें मालूम हो जाता है कि कौन-सा व्यक्ति सच्चा तथा 
ईमानदार है तथा कौन-सा कपटों। इन छद्य-वेश धारण करने वाले व्यक्तियों से 
समाज की रक्षा करनी होगी । 

नाटक-शिक्षा को विधियाँ 


इस समय नाटक पढ़ाने की कई विधियाँ प्रचलित हैं। उनमें से कुछ प्रमुख 
विधियाँ नीचे दी जा रही हैं-- 
१. व्याख्या प्रणाली 

इस विधि के द्वारा नाटक के सम्पूर्ण कथानक की योजना पर नाटक की भिन्‍न- 
भिन्‍न घटनाओं पर, नाटक के भिन्‍न-भिन्‍न पात्रों तथा उनके चरित्र पर, नाटक की 
भाषा आदि पर, नाटक की पृष्ठभूमि पर, नाटक के विचार-सौन्दर्य पर तथा नाटक 
से सम्बन्धित अन्य विषयों पर प्रश्नोत्तर किए जाते हैं और इस प्रइनोत्तर के आधार 
पर नाटक की विशेषताएँ सामने लाई जाती हैं । इस प्रणाली द्वारा विद्यार्थी नाटक के 
गुण-दोष समभने में समरथ हो सकते हैं । यह प्रणाली बड़ी पुरानी है, परन्तु इसका 
उपयोग केवल उच्च कक्षाओं में ही हो सकता है । प्राथमिक तथा माध्यमिक कक्षाओं 
में यह प्रणाली सफल नहीं हो सकती । 
२. आदर्श नाट्य-शली 

इस प्रणाली की विशेषता यह है कि अध्यापक स्वयं ही कक्षा के सामने नाटक 
के सभी पात्रों का कायिक तथा वाचिक अभिनय करता है । वह नाटक के संवादों को 
इस ढंग से पढ़ता है कि प्रत्येक चरित्र का आभास विद्यार्थियों को हो जाता है । पात्रों 
के अनुसार प्रेम, करुणा तथा क्रोध आदि का भाव उसके चेहरे पर प्रकट हो जाता है । 

इस प्रणाली के द्वारा बालकों का मनोविनोद तो पर्याप्त मात्रा में हो जाता है, 
परन्तु शिक्षा की दृष्टि से कोई लाभ नहीं हो पाता, क्योंकि बालकों को कोई क्रिया 


नाटक की शिक्षा | २०७ 


तो करनी नहीं पड़ती । वे चुपचाप सुनते तथा देखते रहते हैं। जब तक बालक किसी 
कार्य को स्वयं न करेंगे, तब तक कोई लाभ नहीं हो सकता । 
३. प्रयोग प्रणाली द 

इस प्रणाली को हम निम्नलिखित दो भागों में विभाजित कर सकते हैं--- 

(१) रंगमंच अभिनय-प्रणाली--इस विधि के अनुसार यथासम्भव विद्यार्थी 
पूरे नाटक को वास्तविक रड्भमंच पर उपस्थित करते हैं। इस पद्धति की सबसे बड़ी 
कमी यह है कि इस पर धन का व्यय बहुत होता है। सभी विद्यालयों के लिए ऐसा 
कर सकना सम्भव नहीं । हाँ, वर्ष में दो-चार बार कुछ नाटक वास्तविक रंगमंच पर 
खेले जा सकते हैं । 
...._ (२) कक्षाभिनय-प्रणाली--इस प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि 
अध्यापक द्वारा नाटक के विभिन्‍न पात्रों के कार्य, कक्षा के विभिन्‍न बालकों में बाँट 
दिये जाते हैं। कोई बालक किसी पात्र का अभिनय करता है तथा कोई बालक किसी 
का । विद्यार्थी को जिस पात्र का अभिनय करना होता है, उससे सम्बन्धित सम्बादों 
को ध्यानपूर्वक पढ़ता है तथा उसके अनुसार हो कायिक तथा वाचिक अभिनय करता 
है। “रंगमंच अभिनय प्रणाली की अपेक्षा इस प्रणाली में समय की बहुत बचत हो 
सकती है । 

किस विधि को अपनाया जाय ? 


सबसे उत्तम विधि तो यह होगी कि अध्यापक कुछ विशेष घटनाओं को अपने 
आदर्श अभिनय के द्वारा कक्षा के सामने उपस्थित करे । इसके बाद फिर इन बातों 
को तथा शेष घटनाओं को कक्षा-अभिनय के द्वारा पूरा कराए। व्यथ्थं का अद्भ-संचा- 
लन न हो । नाटक के सभी गहन भाव उसके द्वारा स्पष्ट हों और बालक भी उनका 
अनुकरण कर सकने में समथ हों । 

इस बात का ध्यान रखा जाए कि नाटक का उतना ही अंश (एक अंक या 
हृदय) लिया जाए, जिसका अभिनय एक चक्र में किया जा सके । 

नाठक पढ़ाने का क्या क्रम हो ? 

विद्याथियों को नाटक पढ़ाते समय, हम निम्नलिखित क्रम को अपना 
प्कते हैं--- 
?, परिचयात्मक वार्ता 

उच्च माध्यमिक तथा उच्चतर कक्षाओं में पाठ प्रारम्भ करने से पूर्व, विद्या- 
थयों को नाटककार का कुछ परिचय दे देना चाहिए, परन्तु इस बात का विशेष 
यान रखा जाए कि कहीं नाटक के कथानक का ही परिचय न दे दिया जाय । ऐसा 
गैने पर कथानक के प्रति जिज्ञासा की भावना नष्ट हो जायगी और नाटक का सारा 
स समाप्त हो जाएगा । 
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२, विषय-प्रवेश 


इस अवस्था में अध्यापक निश्चित अंश (हृश्य अथवा अंक) को इस प्रकार 
वाचन करेगा, मानो वह स्वयं ही रंगमंच पर खड़ा पात्रों का अभिनय कर रहा है। 
वाचन के समय अध्यापक जो अभिनय करेगा, वह कायिक नहीं होगा; अर्थात्‌ उसमें 
हाथ-पर हिलाने-डुलाने का काम नहीं होगा। वह अभिनय केवल सात्विक तथा 
वाचिक होगा । द 
३२. अनुकरण 
यह नाटक के पठनक्रम की तीसरी अवस्था है। इसमें कक्षा-अभिनय प्रणाली | 
का सहारा लिया जाएगा। नाठक में जितने पात्र होंगे, उतने ही विद्यार्थी छाँट लिए / 
जायेंगे और प्रत्येक विद्यार्थी को एक-एक पात्र की भूमिका दी जायेगी । पहले अध्यापक / 
ने संवादी का अभिनय जिस प्रकार किया होगा, विद्यार्थी उसका अनुकरण करेगे। 
अनुकरण का एक ढंग और भी हो सकता है, जिसे 'भाव-प्रकाशन. प्रणाली 
का नाम दिया गया है। इस विधि के अनुसार एक विद्यार्थी संवाद पढ़ता जायेगा 
और अध्यापक उसका कायिक, वाचिक तथा सात्विक अभिनय करेगा । परन्तु शिक्षा- / 
शास्त्री इस विधि को अब अच्छा नहीं समभते । । 
४. चरित्र-सम्बन्धी प्रश्न 
अभिनय हो चुकने के पश्चात्‌ अध्यापक चरित्र-सम्बन्धी प्रइन पूछकर उस हृश्य 
था अड्ू की आवृत्ति कर लेगा; जैसे -- 
१. इस नाटक में कौन-कौन से चरित्र हैं ? 
, उनमें से आपको कौन-सा चरित्र अच्छा लगा ? 
वह अच्छा क्‍यों लगा है ? 
, शेष चरित्र, इतने अच्छे क्यों नहीं लगे ? 
किस पात्र की बातों में आपको बड़ा आनन्द आया ? 
किस पात्र के विचार आपको ठीक ज॑चे ? 
, इस हृश्य में कौन-कौनसी मुख्य घटनाएँ हैं ? 
, उनमें से कौन-कौनसी घटनाएँ आपको अच्छी लगीं ? 
इन घटनाओं का नाटक के पात्रों पर क्‍या प्रभाव पड़ा ? 
१०, इन घटनाओं का नाटक के कथानक पर क्‍या प्रभाव पड़ा ? । 
इस प्रकार के कई प्रइन विद्यार्थियों से पूछे जा सकते हैं। प्रश्न पूछते समय 
इस बात का ध्यान रखा जाय कि प्रशइन ऐसे हों, जिनसे--- 
() पात्रों के चरित्र-चित्रण में सहायता मिले । 
(॥) कथानक के विकास पर प्रकाश पड़े । 
(7) विद्यार्थियों की कल्पना-शक्ति, तकं-शक्ति तथा विवेचन-शक्ति का 
विकास हो । 
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क्‍ नाटक की आलोचना 


यदि अध्यापक नाटक पर आलोचनात्मक दृष्टि से विचार करना चाहता है, 
 गुण-दोष विवेचन करवाना चाहता है, अथवा नाटक के सम्बन्ध में कुछ अन्य 
गतों की चर्चा करना चाहता है; तो यह काम अन्त में करवाना चाहिए। अभिनय 
समय इन बातों को लाना ठीक नहीं । 
;. नाटकों के गीत और संवाद द 
कई नाटकों में कुछ संवाद तथा गीत ऐसे हो सकते हैं जो कठिन हों। विद्वानों 
छा कथन है कि पूरे नाटक का अभिनय हो चुकने के पश्चात्‌ इन गीतों को स्वतनन्‍्त्र 
उप से कविता के समान पढ़ाया जाए । इसी प्रकार कठिन संवादों को अलग से गद्य 
करे समान पढ़ाया जाना चाहिए। अभिनय के समय अथे बताने लगना या व्याख्या 
करने लगता समुचित प्रतीत नहीं होता । 


किस प्रकार के नाटक चुने जाएँ ? 


विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए कौन-से नाटक चुने जाएँ ? यह समस्या भी 
बड़ी महत्त्वपूर्ण है। नाटकों का चुनाव करते समय यदि अधोलिखित बातों का ध्यान 
खा जाए तो | हु 

१--ताटक की भाषा सरल हो, स्पष्ट हो तथा मुहावरेदार हो । नाटक की 
भाषा में एक प्रवाह हो, रवानी हो तथा व्यंग्य हो । 

२--नाठकों के संवाद ऐसे हों, जिनसे कथानक का विकास हो । 

३--नाटकों का कथानक इस प्रकार का हो, जिससे पात्रों के चरित्र पर 
प्रकाश पड़ सके । 

४--जिस नाटक में जितने कम पात्र होंगे, उसका अभिनय उतना ही अच्छा 
ठो सकेगा । 

५-नाटक के द्वारा विद्याथियों के मनोरंजन के साथ ही साथ, उनके नेतिक 
गुणों का विकास होना चाहिए 

६--नाटक में साज-सज्जा, वेद-भूषा, प्रकाश आदि के सम्बन्ध में स्पष्ट 
निर्देशन होने चाहिए। 


पाठ-संकेत 
नाटक का पाठ 
(अन्तर की पुकार) 
एक हृश्य 
... हइय--(गर्म जलते हुए लोहे के लाल खम्भे से बालक प्रह्लाद लोहे की जंजीरों 
पे बँधे हुए हैं। सामने भयंकर क्रोध और गव की मुद्रा में चमकती हुई तलवार लिये 
डे 
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हिरण्यकश्यप राजसिहासन पर बंठा हुआ है, कुछ दूरी पर दो-चार सिपाही हाथ 
भाला लिये और जलती हुई मशाल लिए खड़े हैं ।) 


बालक प्रह्लाद--पिताजी * आप व्यर्थ में क्रेध कर अपनी शक्ति का ह्वास कर 
रहे हैं । ईश्वर की महान्‌ शक्ति से बढ़कर कोई शक्ति नहीं। आपका अपने-आप को 
ईश्वर घोषित करना कोरा दम्भ है । ईश्वर ने आपको राजा इसलिए नहीं बनाया 
कि आप सबका गला घोंटे और लोगों पर अत्याचार और अन्याय करें। राजा-- 
ईश्वर के रूप में जनता का कल्याण करता है। अतः आप भी उन्हें राम की 
करने दें । 


हिरण्यकद्यप-- चुप रह ! फिर वही हठ की, लोगों को तेरे राम की पजा | 
करने दूं ? ईश्वर होता कोन है, जो मेरे राज-काज में हस्तक्षेप करे। मैं ऐसे ईश्वर 
को मिट्टी में मिला दू गा और साथ में तुझे भी, जो फिर उसका नाम लिया । | 


प्रक्तलाद--ऐसा क्‍यों सोचते हो पिता जी ! क्‍यों अपने विनाश को अपने हाथों 
निमन्त्रण दे रहे हो ? क्‍यों निरीह नर-नारी, साध्‌-सनन्‍्त, वुद्ध और बालक के खून से | 
अपने हाथ रंगते हो ? इसमें क्या हानि है, यदि वे राम का नाम लेते हैं ? अच्छा 
होगा, यदि आप भी उस राम को पाने का प्रयत्न करें और सत्य मार्ग पर चलकर 
पृथ्वी पर स्वर्ग लाए । देवता तब पृथ्वी की पूजा करेंगे । 

हिरण्यकश्यप-- (भयंकर अट्टह्ठास करता हुआ) मैं और राम की पूजा करूँ ? 
अरे, राम तो क्या, सारे देवता और देवियाँ मेरे यहाँ दास बनकर रहें--यदि मेरी 
तलवार एक बार उठ जाय । द 


| 

प्रह्ताद--राम-राम ! अब भी आपको अपनी शक्ति का यह गवं ? जिस 
बालक को आप अपनी शक्ति से मिटाने चले थे, उसे तो आप मिटा न सके । होली 
की भयंकर ज्वालाए उसके लिए जल-सरोवर हो गई , पर्वत की नुकीली चट्टानें उसके 
लिए पुष्प-शय्या हो गई, और आज आपने मुझे तपते लोहे के खंभे से बाँध दिया तो 
ऐसा लगता है, मानो कोमल कदली (केला) वृक्ष के सहारे खड़ा हँ और ऊपर से जल 
की बूदे पड़ रही हैं। तब भी आप आंखें रहते देखना तो दूर रहा, अपनी शक्ति का 
दम्भ भरते हैं । 

हिरण्थकश्यप--चुप रह ! यह सब इसलिए कि मैंने तुझे एक-दम मरने नहीं 
दिया, मेरा मोह जाग जाता था और हर बार तुम बच जाते थे । पर तू इतना दुष्ट 
है कि अब भी राम को पुकारता है। उसे मुभसे बड़ा बतलाता है। देखता हूँ, अभी 
कि कौन बड़ा है । । 

प्रह्माद- (प्रसन्न मुद्रा में) मैं तो यही कहूँगा कि राम बड़े हैं और आपको 
उनके समक्ष भुकना कड़ेगा । वे मेरी पुकार पर मेरी रक्षा अवश्य करेंगे । भले ही. 
आप मुझे मारें। 
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हिरण्यकश्यप--तो बुला ले अपने राम को तू ! (कहता हुआ तलवार का तेज 
वार बड़े क्रोध और गन के साथ प्रह्लाद की गदंन पर करता है । तलवार खंभे से 
टकरा कर भन-भनाकर टूट जाती है। खंभे में से भगवान्‌ “नरसिंह” प्रकट होते हैं 
और प्रह्नलाद को अपनी ओर खींच लेते हैं ।) 

प्रह्तनाद--देखा ! आत्म-विश्वास के बल को ! मेरे राम का यह स्वरूप जो 
आपका काल बनकर आया है। अब भी समय है, यदि अपने पापों को स्वीकार कर 
क्षमा माँग लो । 

हिरण्यकइ्यप--(क्रोध में पागल होकर) अच्छा यह है तेरा राम ! अभी 
तुके और तेरे राम--दोनों को यमलोक पहुँचा देता हूँ । (पुनः पूरी शक्ति से दोनों पर 
आक्रमण करता है । नरसिंह भगवान्‌ उसे पकड़कर गोद में डाल लेते हैं और उसके 
पेट को अपने पने और तेज नाखूनों से चीरने लगते हैं ।) 

हिरण्यकश्यप--पराजित हुआ ! आज मैं अपने पुत्र से--नहीं, राम से'"'***** 
इसलिए हे राम ! मुझे जो सजा चाहे देना, पर इस बालक की रक्षा करना । और 
(अन्तिम बात नहीं कह पाया और उसके प्राण निकल गये ।) 


नरसिह भगवान--(प्रक्तलाद को स्नेह से गोद में बिठाते हुए एवं आशीष देते 
हुए) जाओ, विश्व में राम का सन्देश पहुँचाओ और सेव राम के साथ अमर रहो ! 
तथा जब-जब पुकारोगे, मैं अवश्य आऊगा । (नरसिंह भगवान्‌ का अहृश्य होना) 

(प्रह्माद के बाहर निकलने पर जनता द्वारा गगन-भेदी स्वर में “राम की जय , 
'प्रह्लाद की जय से उसका स्वागत) 
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विषय :--हिन्दी (नाट्य-पठन) प्रस्तुत पाठ :---/अन्तर की पुकार 
समय विभाग :---चतुर्थ विद्यालय :---रा० स्वा० उच्चतर माध्य- 
अवधि :---४० मि० मिक विद्यालय, दयालबाग, आगरा । 
अध्यापक :--देवदत्त शर्मा औसत आयु :---१४ वर्ष । 


सामान्य उद्देश््-१--भाषा का ज्ञान बढ़ाते हुए विभिन्न प्रकार के मनुष्यों का 

मनोवज्ञानिक अध्ययन कराना तथा बालकों में रसानुभव एवं 
सोन्दर्य आत्म-सात्‌ करने की शक्ति का यथातथ्य विकास 
कराना । 

२---अवसर के अनुकूल वार्त्तालाप और आचरण सिखाना तथा 
मानव चरित्र का अध्ययन करना । 

३--जीवन की विभिन्न परिस्थितियों, दशाओं और मानसिक अव- 
स्थाओं से परिचित कराना तथा उन अवस्थाओं में कैसा 
ध्यवहार करना आवश्यक है, इसकी शिक्षा देना। 
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४--सम्यक्‌ रीति से उच्चारण करने, बोलने, अभिनय करने तथा 
भाव व्यक्त करने की कला का ज्ञान कराना । ह 
विशिष्ट उद्देश्य--बालक़ों को प्रह्लाद के ईश्वर-प्रेम एवं आत्म-विश्वास के लिये 
अनेकों को कष्ट उठाने का बोध कराना । 
पर्व ज्ञान--छात्रों को भारतवर्ष के अनेकों ऐसे बालकों के विषय में ज्ञान 
है, जिन्होंने ईइवर की भक्ति के लिये सब कुछ त्याग दिया 
और अनेकों कष्ट सहे । ॥ 
सहायक सामग्री---१--हिरण्यकश्यप के राज-दरबार का चित्र । 
२--नरसिंह भगवान्‌ का राज-दरबार में प्रकट होना । 
प्रस्तावना--प्र०« १--ईश्वर-भक्त बालक भारतवर्ष में कौन-कौन हुए हैं ? ईः 
२--राम की पूजा करने पर किस बालक को अपने पिता से ' 
टक्कर लेनी पड़ी ? है 
उद्देश्य कथन--आज हम हिरण्यकश्यप और उसके पुत्र प्रक्नाद के विषय में 
पढ़ेगे और देखेंगे कि किस प्रकार उसने अपने पुत्र को राम ' 
की पूजा करने के कारण कितने कष्ट दिये और किस 
प्रकार अन्त में प्रह्लाद की विजय हुई । 
प्रस्तुतीकरण---पिताजी ! आप '"”'*'*"' उसका स्वागत । ; 
आदश नादय प्रणाली--अध्यापक स्वयं सभी पात्रों का वाचिक और आंगिक अभिनय | 
करते हुए आदर्श नाटक का पाठ करेगा। तदुपराच्त छात्रों 
द्वारा नाटक का पाठ होगा, जिससे छात्र शुद्ध रूप से 
दब्दोच्चारण कर सकें । ; 
कक्षा अभिनय---अलग-अलग विद्यार्थियों द्वारा भिन्‍न-भिन्‍न पात्रों का अभिनय । 
अभिनय के पद्चात्‌ छात्रों से अधोलिखित प्रश्न पूछे 
जाएं गे-- 
प्र० १--प्रह्लाद के चरित्र में क्या-क्या विशेषताएं थीं ? 
२--हिरण्यकश्यप का चरित्र कसा था ? 
३--प्रह्लाद को जनता क्यों चाहती थी ? 
४--इस नाटक में तुम्हें कौन-कौन से भाव मिलते हैं ? 
आदर्श पाठ---अध्यापक द्वारा नाटक का आदर्श पठन । 
पुनराबृत्ति : प्र० १--प्रल्नाद ने किस प्रकार अपने पिता को समभाया ? 
२--प्रह्वाद ने ईश्वर-भक्ति के लिये कौन-कौन से कष्ट उठाये ? 
३--इस पाठ से हमें क्या-क्या शिक्षायें मिलती हैं ? 
--ऐसे किस और बालक के विषय में तुम जानते हो, जिसने 
ईश्वर-भक्ति के लिए कष्ट उठाये ? ज 


पर 
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श्यामपट कार्य--आवदश्यकता पड़ने पर कठिन शब्दों का निर्देशन विद्यार्थियों 
की सहायता से किया जायगा । 


गह-कार्य--प्रह्ताद के जीवन से हमें कया शिक्षायें मिलती हैं ? 
विश्वविद्यालयीय प्रश्न. 
१. भारतीय नाट्यकला के विकास पर प्रकाश डालते हुए, नाटक की 
परिभाषा को स्पष्ट करो । 


२. नाटक का शिक्षा की दृष्टि से क्या महत्त्व है ? आपके विचार में नाटक- 
शिक्षण के क्‍या उद्देश्य होने चाहिए ? 

३. नाटक पढ़ने की कौन-कौनसी विधियाँ प्रचलित हैं ? विद्यथियों के नाटक 
चुनते समय किन बातों का ध्यान रखा जाए ? 
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पात्थ-प्सुरूसतव्क 


पाठ्य-पुस्तकों फी आवश्यकता 


'पाठ्य-पुस्तक' आधुनिक शिक्षा-प्रणाली का प्रमुख आधार है । विद्यार्थियों को 
अपने ज्ञान के विकास के लिए पाठय-पुस्तक का ही सहारा लेना पड़ता है। इसलिए 
विश्वविद्यालय तथा शिक्षा-मण्डल, विद्यार्थियों की भिन्न-भिक्त परीक्षाओं के लिए पाठय- 
पुस्तकें निर्धारित करते हैं । न केवल विद्यार्थियों के लिए ही, अपितु अध्यापकों के लिए 
भी पाठ्य-पुस्तक का विशेष महत्त्व है। एक साधारण अध्याक के लिए पाठ्य-पुस्तक 
मार्ग-दशशंक का काम करती है । पाठ्य-पुस्तक के द्वारा अध्यापक को इस बात का ज्ञान 
हो जाता है कि उसे इस प्रकार का कक्षा में काये करवाना होगा । एक गए-बीते अध्या- 
पक के लिए तो पाठ्य-पुस्तक एक वरदान ही है । उसके सामने एक निश्चित कार्य 
होता है कि कम से कम वर्ष भर में इतन तो अवश्य करवा ही दिया जाए । जहाँ तक 
सुयोग्य अध्यापक का सम्बन्ध है, वह पाठ्य-पुस्तक के बिना भी अपना कार्य निकाल 
ही लेगा । 

सबसे अधिक लाभ जो हमें पाठय-पुस्तक से होता है, वह यह कि इससे एक 
स्तर का निर्माण होता है। बिना पाठ्य-पुस्तक के कोई अध्यापक कुछ पढ़ा पाएगा तो 
कोई कुछ, कहीं अधिक पढ़ाया जायणा तो कहीं कम । इसलिए एक जंसा स्तर बनाए 
रखने के लिए हमें पाठय-पुस्तक की हर समय आवश्यकता पड़ेगी । 
पाठ्य-पुस्तकों का उद्देश्य 

पाठ्य-पुस्तक का सबसे बड़ा उद्दं श्य यही है कि वह भाषा सम्बन्धी सांस्कृतिक 
उ्् इय को पूरा करे । उसके भीतर समाज के सांस्कृतिक जीवन की झलक मिले । 
लोगों के रीति-रिवाज, तौर-तरीके, इच्छाएँ, आकांक्षाएँ, प्रेरणाएं, राष्ट्रीय चरित्र--- 
इनका सबका दिग्दर्शन पाठ्य-पुस्तक के द्वारा हो । 


रे १ 
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धाठय-पुस्तकों के प्रकार 
मोटे रूप में पाउ्य-पुस्तकें दो प्रकार की होती हैं-- 
(क) विस्तृत अध्ययन के लिए, तथा 
(ख) सहायक पुस्तकों के रूप में । 

(क) विस्तृत अध्ययन के लिए जो पुस्तकें होती हैं, वहाँ हमारा प्रयोजन 
होता है कि बालकों का शब्द-भण्डार तथा सुक्ति-भण्डार बढ़े । दूसरे शब्दों में, हम 
ऐसा कह सकते हैं कि जिन शब्दों, सूक्तियों तथा लोकोक्तियों का समावेश पाख्य-पुस्तक 
में हुआ है, बालक उनका ठीक-ठीक प्रयोग कर सके । 

(ख) सहायक पुस्तकों को हम दर त वाचन की पुस्तकें भी कह सकते हैं । यहाँ 
हमारा प्रयोजन शब्दार्थ समभझाना अथवा व्याख्या करना नहीं, अपितु शीघ्र गति से 
वबाचन का अभ्यास कराना है । विद्यार्थी जल्दी से जल्दी पुस्तक पढ़कर भावार्थ सम 
लें; यही इस प्रकार की पुस्तकों का उद्देश्य है। कहीं-कहीं आवश्यकता पड़ने पर 
विद्यार्थी अध्यापक की सहायता ले सकता है, अथवा शब्दकोश देख सकता है । 


पाठ्य-पुस्तक के अपेक्षित गुण 

पाख्य-पुस्तक के गुणों की चर्चा करने से पूर्व, हमें उसके दो रूपों को समझ 
लेना आवश्यक है । पहला--आनन्‍्तरिक रूप, और दूसरा--बाह्य रूप । 

आन्तरिक रूप में हम पाख्य-पुस्तक की भाषा-शली, पाख्य-विषय आदि की 
चर्चा करते हैं | बाह्य रूप में पाख्य-पुस्तक के आवरण, आकार-प्रकार, रूप-रंग तथा 
मुद्रण पर विचार होता है 


पाख्य-पुस्तकों में निम्नलिखित गुण होने आवश्यक हैं--- 


(१) उपयक्तता--बालकों के विकास की जो भिन्न-भिन्न अवस्थाएं हैं, पाख्य- 
पुस्तकें उसके अनुरूप ही हों । प्रारम्भिक कक्षाओं में बालकों को अद्भुत कथाएँ; 
जसे--अप्सराओं की कहानियाँ, और माध्यमिक अवस्था में जीवनियाँ और जानवरों 
की कहानियाँ अच्छी लगती हैं। अतः पाख्य-पुस्तकों में भी इन्हीं विषयों का समावेश 
होना चाहिए । 

(२) क्रम का होना-पाठ्य-पुस्तकों का पाझ्य-विषय किसी क्रम के अनुसार 
होना चाहिए; ज॑से--बालकों की क्रमशः बढ़ती हुई आयु के अनुसार क्रम । भाषा-शैली 
तथा शब्दों के चयन के सम्बन्ध में भी क्रम होना चाहिए। पाख्य-पुस्तकों की 
भाषा न तो अत्यन्त सरल ही होनी चाहिए, न अत्यन्त कठिन । वह धीरे-धीरे (सरलता 
से जटिलता' की ओर बढ़नी चाहिए । 

(३) अभ्यास--जिन शब्दों को बालक पहले पढ़ चुके हैं, उनका व्यवहार 
आगे के पाठों में किया जाए, ताकि बालक उनसे अभ्यस्त हो जाएँ और वे इन शब्दों 
का प्रयोग ठीक-ठीक ढंग से कर सकें । 
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(४) सार्थकता--पां झ्य-पुस्तकों में ऐसे वाक्य न हों, जो अलग से दिखें और 
जिनका आपस में कोई सम्बन्ध न हो । पाख्य-विषय में एकता होनी चाहिए और 
उसका विभाजन भिन्न-भिन्न अनुच्छेदों में हो । एक अनुच्छेद दूसरे अनुच्छेद से, एक 
वाक्य दूसरे वाक्य से सम्बन्धित हो । ऐसा होने पर ही पाख्य-पुस्तक में सार्थकता- 
सम्बन्धी गुण आएगा । 

(५) रोचकता--पाख्य-विषय ऐसा हो, जिसमें विद्यार्थी रुचि रखें । गद्य के 
पाठों में छोटी और सरल कहानियाँ तथा सरल वर्णनात्मक लेख हों । 


(६) विषय-विविधता--पाख्य-पुस्तकों के|विषयों में विविधता होना आवश्यक 
है। उनमें भिन्न-भिन्न विषयों पर लेख होने चाहिए; जैसे---कहानी, नाटक, वार्त्तालाप, 
यात्रा, जीवन, इतिहास, आविष्कार---इत्यादि । 

(७) उचित परिमाण में कविताओं का होना--पाख्य-पुस्तकों में यथेष्ट परिमाण 
में कविताएँ भी होनी चाहिए प्रारम्भिक अवस्था में बालगीत तथा साधारण तुकबन्दी 
की क वताएँ रखी जाएँ। बाद में धीरे-धीरे वर्णनात्मक तथा कल्पनात्मक कविताओं 
को भी स्थान दिया जा सकता है । 


(८) भिन्न-भिन्न प्रदेशों से सम्बन्धित होना--जो कहानियाँ, लेख, कविताएँ 
इत्यादि हों--उनका सम्बन्ध किसी एक प्रदेश तक ही सीमित न हो, अपितु उनमें 
भिन्न-भिन्न प्रदेशों तथा विदेशों के जीवन की भलक भी हो, जिससे कुछ समय के 
पदचात्‌ विद्यार्थी राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय हष्टिकोण को समभ सकें । 

(&) साहित्य की सभी धाराओं का समावेश होना--पाख्य-पुस्तकों के अन्दर 
साहित्य की सभी धाराओं का; जसे--कविता, कहानी, नाटक, जीवनी, वार्त्तालाप, 
पत्र, वर्णनात्मक लेख, निबन्ध इत्यादि के दर्शन होने चाहिए, जिससे विद्यार्थी भी उनसे 
परिचित हो सके । 


(१०) मौलिकता की रक्षा--प्राय: पाख्य-पुस्तकों के सम्पादक, किसी लेखक 
की रचना को या तो संक्षिप्त कर देते हैं, अथवा उस रचना का वर्णन अपने शब्दों 
में कर देते हैं। इससे रचना की सारी मौलिकता नष्ट हो जाती है और विद्यार्थियों 
को लेखक की मूल रचना से परिचय नहीं मिल पाता । अतएव अन्य प्रान्तीय भाषाओं 
की रचना को छोड़कर शेष सभी रचनाएँ मूल रूप में दी जाएँ तो अधिक अच्छा 
रहेगा । जहाँ पर रचनाएँ बहुत लम्बी हों, वहाँ उनका कुछ अंश दिया जा सकता है। 

(११) रचनाओं का आकार---इस बात का ध्यान रखा जाए कि पाख्य-पुस्तकों 
में जो भी रचनाएँ हों, वह इतनी बड़ी हों जो ३५ अथवा ४० मिनट की अवधि में 
पूरी हो सकें। 

(१२) उपयोगी चित्रन---इस बात का यत्न किया जाय कि वर्णित विषय में 
सम्बन्धित चित्र, पाठों के साथ लगा दिये जाएँ। इससे बालक पाठ में अधिक रुचि लेंगे । 
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(१३) आवरण--पाठ्य-पुस्तकों का आवरणं सुन्दर होना चाहिए। छोटी 
कक्षाओं के बालक रंग-बिरंगा आवरण पसन्द करते हैं; और बड़ी कक्षाओं के विद्यार्थी 
सादा परन्तु कलात्मक आवरण । 

(१४) कागज--पाठ्य-पुस्तक का कागज न बहुत पतला हो ओर न ऐसा हो, 
जिसकी चमक आँखों पर पड़े । मुद्रित अक्षर सुन्दर तथा सुडौल होने चाहिए । 

(१५) जिलल्‍द और मृल्य--पुस्तक की जिल्द मजबूत होनी चाहिए तथा मुल्य 
भी उचित हो । 
संक्षेप में, हम कह सकते हैं कि अन्य गुणों के समान, पाठ्य-पुस्तक की रूप- 
सज्जा ऐसी होनी चाहिए कि बालक उसे अपने पास रखने में गौरव का अनुभव करे । 

सहायक पुस्तकों के आवश्यक गुण 
१. भाषा तथा शब्दावली 

इन पुस्तकों की भाषा पाठय-पुस्तकों से सरल होनी चाहिए तथा इनमें उन 
शब्दों का प्रयोग होना चाहिए, जिन्हें छात्र पाठ्य-पुस्तकों में पढ़ चुके हैं। इससे 
उनका अभ्यास पक्‍का हो जाएगा । 

२. विषय _ 

पाठ ऐसे हों, जिनमें बालक रुचि लें तथा वे एक ही विषय से सम्बन्धित हों 
तो अधिक अच्छा रहेगा । । 
३. आवकत्त्यात्मक प्रश्न 

पाठ के अन्त में ऐसे प्रश्न हों, जिनका सम्बन्ध पाख्य-विषय के सार से हो । 

पाठय-पुस्तकों का चयन 

पाख्य-पुस्तकों के चयन के सम्बन्ध में अधोलिखित बातें ध्यान में रखनी 
चाहिए :--- 

(१) पाठशालाओं में पाठ्य-पुस्तकों के चुनाव में अध्यापकों को पूर्ण स्वतन्त्रता 

होनी चाहिए। 

(२) किसी भी विद्यालय में एक ही भाषा पढ़ाने वाले सभी अध्यापक, आपस 
में मिलकर निश्चय कर लें कि कौन-कौन सी पाख्य-पुस्तकें अनुमोदित की जाए। 
ऐसा करने पर जल्दी-जल्दी पाख्य-पुस्तकें बदली नहीं जाएँगी । 

(३) पांव्चात्य देशों में विश्वविद्यालय तथा शिक्षा-विभाग, पाठ्य-पुस्तकें 
निर्धारित करने से पहले, अध्यापकों की सम्मति ले लेते हैं। भारतवर्ष में भी ऐसा 
ही होना चाहिए। 

(४) भाषा पढ़ाने वाले अध्यापकों की ऐसी संस्थाएँ होनी चाहिए जो पाठ्य- 
पुस्तकों के सम्बन्ध में अपनी आलोचनाए तथा सुझाव विश्वविद्यालयों तथा शिक्षा- 
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विभागों को भेजें । इन सुभावों के आधार पर ही, पाठय-पुस्तकों के नये संस्करण 
छपने चाहिए । 
लेखकों के लिए सुझाव 

प्रत्येक लेखक को पाठ्य-पुस्तक लिखते समय नीचे लिखी बातें ध्यान में 
रखनी चाहिए-- 

(१) वह जिस भाषा की पुस्तक लिख रहा है, उसे उस भाषा का पूर्ण ज्ञान 
होना चाहिए । 

(२) वह जिन कक्षाओं के लिए पाठय-पुस्तक लिख रहा है, उसे उन कक्षाओं 
के पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में पूरी-प्‌री जानकारी होनी चाहिए । 

(३) उसे बालकों की सामाजिक तथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का पूर्ण ज्ञान होना 
चाहिए । ऐसा न होने पर, वह अपने साथ उस व्यक्ति को सम्मिलित कर ले, जिसे 
इन बातों का ज्ञान है । 
प्रकाशकों को सुझाव 

पाठय-पुस्तकों के प्रकाशकों को नीचे लिखे सुझाव दिए जा सकते हैं--- 

(१) प्रकाशकों के द्वारा लेखकों को इस बात की सुविधा मिलनी चाहिए कि 
वे पाठ्य-पुस्तकों के निर्माण में उनकी 'कापी-राइट' पुस्तकों का उपयोग कर सकें। 

(२) शिक्षा-विभागों तथा अध्यापकों को पाठ्य-पुस्तकों के चुनाव में सहायता 
देने के लिए प्रकाशन संस्थाओं को अपने द्वारा प्रकाशित पाठ्य-पुस्तकों की नमृने को 
प्रति शिक्षा-विभागों को, प्रशिक्षण संस्थाओं को तथा अध्यापकों की संस्थाओं को भेजनी 
चाहिए । 

(३) पाठ्य-पुस्तकों का मुल्य-- यथासम्भव कम रखना चाहिए । 

पठन-सामग्री 


बालकों की भिन्न-भिन्न अवस्था के अनुसार पाद्य-पुस्तकों की पठन-सामग्री 
इस प्रकार की होनी चाहिए :-- 
9, प्राथमिक अवस्था 

इस अवस्था में घरेल जीवन सम्बन्धी कहानियाँ तथा छोटे-छोटे वर्णनात्मक 
लेख हों तथा कविताएं हों । कहानियाँ अत्यन्त सरल होनी चाहिए तथा उनमें गति- 
शीलता तथा अभिनयशीलता सम्बन्धी गुण होने चाहिए । इस अवस्था की पाद्यपुस्तकों 
में पर्याप्त मात्रा में चित्र हों, प्रत्येक पाठ के पश्चात्‌ अध्यापक के लिए टिप्पणियाँ हों 
तथा पाठ के अन्त में बालकों के अभ्यासार्थ प्रश्न दिए जाएं। 
२. माध्यमिक अधथस्था 

इस अवस्था में धीरे-धीरे बालकों को साहित्य की विभिन्न धाराओं का परिचय 
कराया जाएगा । इसलिए पाठय-पुस्तकों में वार्त्तालाप, छोटे-छोटे एकांकी तथा दूसरे 
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नाटक छोटी-छोटी कहानियाँ, संक्षिप्त वर्णनात्मक लेख और पत्रादि रहेंगे । पाख्य- 
पुस्तकों में चित्र तो रहेंगे, परन्तु संख्या में अधिक नहीं । प्रत्येक पाठ के अन्त में 
अभ्यास के लिए शब्द रखे जाएँगे । इस अवस्था में व्याकरण का प्रारम्भ होता है, 
इसलिए व्याकरण-सम्बन्धी कुछ प्रइन भी रखे जाएँगे । पाख्य-पुस्तक के आधार पर 
निबन्ध-लेखन का भी सुभाव दिया जाएगा । 


३. उच्च माध्यमिक अवस्था 


... इस अवस्था में विद्याथियों को मुल साहित्य से परिचित कराया जाएगा। 
इसलिए पाख्य-पुस्तकों में प्रसिद्ध लेखकों की मूल रचनाएँ रहेंगी । इस अवस्था को 
पाख्य-पुस्तकों में साहित्य की सभी धाराओं का समावेश होना चाहिए; जैसे-- 
भावात्मक तथा कलात्मक कविताएँ और कहानियाँ, विचारात्मक निबन्ध, नाटक, 
यात्रा-वर्णन--इत्यादि । 
माध्यमिक विद्यालयों के लिए पाठय-पुस्तकें 

बा 
'मुदालियर आयोग' 


'मुदालियर आयोग' ने भी अपने प्रतिवेदन में माध्यमिक विद्यालयों की पाउ्य- 
पुस्तकों के सम्बन्ध में विस्तार से विचार किया है। उसके निष्कर्ष और सुझाव नीचे 
दिए जा रहे हैं-- 
वतंमान पाठ्य-पुस्तकों के दोष 


पाठशालाओं और महाविद्यालयों के अध्यापकों ने आयोग को जो सूचना दी, 
उसके आधार पर वतंमान पाख्य-पुस्तकों में निम्नलिखित दोष पाए जाते हैं :--- 

१. कुछ पाव्य-पुस्तकों का स्तर, श्रेणी-विशेष के स्तर से बहुत ऊँचा 
होता है । 

२. कुछ पाख्य-पुस्तकें, श्रेणी-विशेष के बालकों के स्तर को देखते हुए, बहुत 
सुगम होती हैं । 

३. प्रायः पाख्य-पुस्तकों की भाषा दोषपूर्ण होती है । 

४. पाख्य-पुस्तकों में विषय का निर्वाह ठीक प्रकार से नहीं किया जाता । 

५. केन्द्रीय प्रशासन तथा राज्यों की पाउ्य-पुस्तक समितियाँ इस ओर विशेष 
ध्यान नहीं देतीं । द 

६. पाख्य-पुस्तकों में प्रयोग किया जाने वाला कागज, सामान्य रूप से घटिया 
होता है । मा 

७. पाद्य-पुस्तकों का मुद्रण असन्तोषजनक होता है । 

5. पाठ्य-पुस्तकों में मुद्रण सम्बन्धी कई अशुद्धियाँ पाई जाती हैं । 
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'मुदालियर आयोग' के सुझाव 


उपयुक्त दोषों को देखते हुए “माध्यमिक किक्षा-आयोग' ने पाठ्य-पुस्तकों के 
सम्बन्ध में नीचे लिखे सुभाव दिए हैं--- 
(क) पाख्य-पुस्तकों का प्रकाशन 

(4) पाठ्य-पुस्तकों का प्रकाशन वाणिज्य-प्रकाशकों के हाथों में न छोड़ा 
जाय, अपितु उन्हें राज्यों की पाठय-पुस्तक समितियों की संरक्षणता मैं प्रकाशित किया 
जाय । 

(3) प्रत्येक श्रेणी तथा विषय के लिए पर्याप्त संख्या में पाख्य-पुस्तकें 
अनुमोदित की जायें और उपयुक्त पुस्तकों का चयन, सम्बद्ध संस्थाओं पर छोड़ दिया 
जाय । 

(॥) ऐसी कोई पुस्तक अनुमोदित न की जाय जो जन-समुदाय के किसी भाग 
की धामिक भावनाओं पर आघात करती हो अथवा किसी सामाजिक प्रथा को अवमान 
में लाती हो । ४ 

(५) पाख्य-पुस्तकों के द्वारा किसी विशेष राजनीतिक सिद्धान्तों का प्रचार 
नहीं होनी चाहिए । 

(५) पाख्य-पुस्तकें ऐसी हों, जिनके द्वारा किशोरों में सामाजिक तथा राष्ट्रीय 
प्रेम बढ़े ओर वे अच्छे नागरिक बन सकें । 

(ख) पाठ्य-पुस्तकों के चित्र 

() केन्द्रीय सरकार को एक नवीन संस्था स्थापित करनी चाहिए, जिसमें 
होनहार कलाकारों को पुस्तक-चित्रों की प्राविधियों में प्रशिक्षित किया जा सके । 

() केन्द्रीय प्रशासन को, और यदि सम्भव हो तो राज्य-सरकारों को भी 
अच्छे चित्रों के ऐसे संग्रहालय खोलने चाहिए, जिनमें से आवश्यकता पड़ने पर पाठ्य- 
पुस्तक समितियों और प्रकाशकों को चित्र भेजें। 

(॥) पादय पुस्तक समितियों को विभिन्न श्रेणियों के लिए कागज, मुद्र 
(9/०), चित्रों तथा पुस्तकों के आकार आदि ने सम्बन्ध में निश्चित तथा स्पष्ट 
मापदण्ड निर्धारित कर देने चाहिए और ऐसी पाद्य-पुस्तकों को अस्वीकार कर देना 
चाहिए जो निदिष्ट मापदण्डों के अनुसार न हों । 

(ग) उच्च-शक्ति समिति का संगठन 

आयोग के मतानुसार, प्रत्येक राज्य में एक उच्च-शक्ति समिति-का निर्माण 
किया जाय । समिति में नीचे लिखे सात सदस्य होने चाहिए--- 

( 4 ) राज्य के उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश । 

(॥ ) राज्य के लोक-सेवा आयोग का एक सदस्य । 

(॥ ) किसी सम्बद्ध विश्वविद्यालय का एक उप-कुलपति। 
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(।५) राज्य का एक मुख्याध्यापक अथवा मुख्याध्यापिका । 

(५) राज्य का शिक्षा-संचालक । 

(श) तथा (शा) उपरोक्त सदस्य दो प्रतिष्ठित शिक्षाशास्त्रियों को मनोनीत 

करेंगे । 

राज्य का शिक्षा-संचालक, समिति का सचिव होना चाहिए। समिति का 
कार्यकाल ५ वर्ष का होना चाहिए। समिति का अपना अलग कार्यालय होगा । समिति 
के सदस्य अपना सभापति निर्वाचित कर सकते हैं । 

समिति के कार्य--समिति के कार्यों का उल्लेख करते हुए, आयोग ने 
निम्नांकित विचार प्रकट किए हैं-- 

(१) माध्यमिक विद्यालयों के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के प्रत्येक विषय के 
लिए विषय-विशेषज्ञों की तालिका तेयार करना । 

(२) निर्धारित पाठ्य-पुस्तकों की उपयुक्तता के सम्बन्ध में समय-समय पर 
विशेषज्ञ समितियों की नियुक्ति करना । 

(३) पाठय-पुस्तकें तथा आवश्यकता पड़ने पर, अध्ययन के लिए अन्य पुस्तकें 
लिखने के लिए विशेषज्ञों को निमन्त्रित करना । 

(४) पाठ्य-पुस्तकों के योग्य चुनाव के लिए, यदि सम्भव हो तो अन्य राज्यों 
की उच्च-शक्ति समितियों से सहयोग ध्राप्त करता । 

(५) माध्यमिक पाठशालाओं के लिए अपेक्षित पाद्य-पुस्तकों तथा अन्य 
पुस्तकों को प्रकाशित कराने के लिए प्रबन्ध करना । द 

(६) प्रकाशनों की बिक्री से प्राप्त धन-राशि से एक निधि (०४०) को 
स्थापना करना । 

(७) उन लेखकों को अधिशुल्क (/१०४७।४८७) प्रदान करना, जिनकी पुस्तके 
पाठ्य-पुस्तकों के रूप में अथवा निर्देश-पुस्तकों (र४८४०॥०४ 80055) के रूप में 
अनुमोदित की जाती हैं । 

(८) निधि के शेष भाग का प्रयोग नीचे लिखे कार्यों के लिए किया 
जायगा--- 

(अ) निर्धन तथा योग्य छात्रों को छात्रवृत्तियाँ प्रदान करना । 

(ब) ऐसे विद्याथियों के लिए आवश्यक पुस्तकों का प्रबन्ध करना । 

(स) पाठशाला के बालकों में लिए दूध, मध्याह्ष भोजन और सायं-अल्पाहार 

का प्रबन्ध करना । द 
(द) सरकार के सामने ऐसे अन्य कार्यों की योजनायें रखना । 


(घ) निर्देश-पुस्तकें 
आयोग के विचार में, विद्यार्थियों के सबवंतोमुखी विकास के लिए यह आवश्यक 


२२२ | हिन्दी भाषा-शिक्षण 


है कि भिन्न-भिन्न प्रादेशिक भाषाओं में निर्देश-पुस्तकें ((२९६८7००७०८ 800:5) प्रकाशित 
को जाएँ। अध्यापक भी इस प्रकार की पुस्तकों से लाभ उठा सकते हैं और अपने 
ज्ञान को अद्यावधिक (09-40-096०) बनाये रख सकते हैं । 
(डः) पाव्य-पुस्तकों का परिवर्तन 

माध्यमिक शिक्षा-आयोग' के मतानुसार समय-समय पर पाठय-पुस्तकों का 
परिवतेन करना उचित प्रतीत नहीं होता, इसलिए उसका सुभाव है कि पाठ्य-पुस्तकों 
तथा अध्ययन के लिए निर्धारित अन्य पुस्तकों को बार-बार बदला न जाय । इस 
प्रकार के परिवतेनों को निरुत्साहित करना चाहिए। 


विश्वविद्यालयीय प्रश्न 


१. हिन्दी की पाठय-पुस्तक किन आधारों पर बनाई जा सकती है ? आदश 
पाठ्य-पुस्तक के लक्षण बताइये । 

२. शपाठ्य-पुस्तक साध्य न होकर साधन मात्र है“---इस उक्ति पर विचार 
करते हुए लिखिए कि पाठ्य-पुस्तकों के क्या उद्देश्य होने चाहिए ? 

३. पाठ्य-पुस्तकों के सम्बन्ध में “माध्यमिक शिक्षा-आयोग' ने क्‍या सुभाव 
दिये हैं ? इसके सम्बन्ध में तुम्हाश' क्या विचार है ? 

४. पाठ्य-पुस्तक की क्या-क्या विशेषताएँ होनी चाहिए ? अपने प्रदेश में 
चलने वाली किसी पाठ्य-पुस्तक का उदाहरण देते हुए, स्पष्ट करों कि 
उसमें अपेक्षित विशेषताएँ किस सीमा तक हैं ? 

५. उच्च कक्षाओं के लिए पाठ्य-पुस्तकों का चयन करते समय किन-किन 
सिद्धान्तों को सामने रखा जाय ? गद्य की पाठ्य-पुस्तकों तथा द्र्‌ तवाचन 
की पुस्तकों के सम्बन्ध में ही अपने सुझाव दो । 
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वकहलछ्ान्नी-छिदछ्लए 


“कहानी का महत्त्व 

जब से मानव ने इस धरती पर जन्म लिया है, वह कहानियाँ पसन्द करता 
आया है । पुराने समय के भित्ति-चित्र तथा साहित्य आदि इस बात के साक्षी हैं कि 
भारतवर्ष में कहानी कहने की कला भली-भाँति विकसित हो चुकी थी । लोक-गाथाएँ, 
धामिक-कथाएँ, वीरगाथाएँ इत्यादि इस बात के द्योतक हैं कि पहले मनुष्य के सामा- 
जिक, धामिक तथा सांस्कृतिक जीवन में कहानी का कितना ऊंचा स्थान था।न 
केवल पहले ही, परन्तु आज भी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कहानी के दर्शन होते हैं । 
क्या साहित्य, क्या चलचित्र, क्या नभवाणी, क्या नाटक--सभी जगह कहानी का ही 
बोलबाला है। “कहानी” मनोरंजन का सबसे बड़ा साधन है, और इसका प्रयोग पाठ- 
शाला में भी खुलकर किया जाता है। 


शिक्षा में कहानी का प्रयोग 


दशक्षणिक दृष्टि से कहानी का प्रयोग, अनेकों बातें सीखने के लिए किया 
जाता है । पढ़ना सीखना, भाषा का ज्ञान प्राप्त करना, इतिहास, जीवनियाँ, विज्ञान 
आदि अनेक ऐसे क्षेत्र हैं, जहाँ कहानी का प्रयोग किया जाता है । कहानी के माध्यम 
से भिन्न-भिन्न विषयों में बालकों की रुचि जाग्रत की जाती है। परन्तु सर्वश्री योकम 
और सिम्पसन के कथनानुसार यह कहानी का दुरुपयोग है । कहानी--साधन नहीं, 
अपितु साध्य है। परोक्ष रूप से चाहे कहानी के द्वारा नीति की शिक्षा मिलती हो 
अथवा भाषा का सुधार होता हो, परन्तु मुख्य रूप से कहानी का महत्त्व कहानी के 
रूप में; अर्थात्‌ मानव-अभिव्यक्ति के अबाध प्रकटीकरण में ही है। मनोरंजन प्रदान 
करना ही, कहानी की सबसे बड़ी विशेषता है-- 
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कहानी-शिक्षा के तोन अंग 


शिक्षा की दृष्टि से कहानी का विभाजन तीन अंगों में किया जा 
सकता है--- 


१. अध्यापक द्वारा कहानी सुनाना । 
२. विद्याथथियों द्वारा कहानी कहलवाना । 
३. विद्यार्थियों द्वारा कहानी लिखवाना । 


१. अध्यापक द्वारा कहानी सुनाता 


कहानी सुनाना भी एक कला है। इसमें वर्णन को प्रधानता रहती है। इसमें 
वास्तविक जीवन अथवा काल्पनिक जगत कौ किसी भी बात का वणन रहता है । 
इतिहास में कहानी वातविक जीवन से शम्बन्ध रखती है, परन्तु भाषा या साहित्य 
में इसका सम्बन्ध काल्पनिक लोक से होता है। कहानी सुनाने की कला में पारंगत 
होने के लिए कहानी सुनाने वाले को या तो स्वयं ही अपनी कल्पना के आधार पर 
कहानी के कथानक की रचना कर, कहानी सुनानी चाहिए अथवा दूसरों की रची हुई 
कहानियों को प्रभावशाली ढंग से सुनाता चाहिए । स्वयं अपनी कल्पना के आधार पर 
कहानी की रचना करना तो कठिन कार्य है, परन्तु दूसरों की रची हुई कहानी का 
प्रभावशाली ढंग से सुनाने का कार्य तो कोई भी अध्यापक थोड़े से प्रयास से कर 
सकता है । 
कहानी सुनाने वाले अध्यापक को जिशेषताएँ 
कहानी अच्छी प्रकार से बालकों को सुनाई जा सके, इसके लिए अध्यापक में 
निम्नलिखित योग्यताएँ होनी चाहिए :-- 
( ) वह उपयुक्त कहानी का चुनाव कर सके । 
( ) वह कहानी भली-भाँति समझ कर, उसका प्रयोग प्रभावशाली ढंग से 
कर सके । 
(॥॥ ) उसमें एक कुशल अभिनेता के गुण होने चाहिए । उसके चेहरे के भावों 
से, उसके मुख से निकलने वाली ध्वनि तथा उसके द्वारा प्रयुक्त संकेतों 
से कहानी सजीव हो उठे । 
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कहानी का चुनाव 

कहानी सुनाते समय, सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि 
जो भी कहानी चुनी जाय, वह बालकों के लिए उपयुक्त हो । कहानी का उपयुक्त 
होना-- सुनने वालों पर, उनकी आयु पर, उनके विक।स की अवस्था पर, उनके ज्ञान 
पर तथा जीवन के प्रति उनके दृष्टिकोण पर निर्भर करेगा । इसीलिए कहानी सुनाते 
समय अध्यापक को अपने मन के सामने उन बालकों को रखना होगा, जिन्हें वह 
कहानी सुना रहा है । 

यदि अध्यापक बहुत छोटे बालकों को कहानी सुना रहा है, तो उसे इस बात 
का ध्यान रखना चाहिए कि बालक अपने वतंमान जीवन में रुचि रखते हैं । वे ऐसी 
कहानियाँ पसन्द करते हैं, जिनका सम्बन्ध उनके वर्तमान जीवन से हो अथवा उन 
वस्तुओं से हो जिनको वे जानते हैं, देखते हैं। यदि बालक ही कहानी का केन्द्र हो तो 
वे और भी हर्षित होंगे | कुछ समय के पश्चात्‌, जब बालक पाठशाला में प्रवेश करते 
हैं, तो वे ऐसी कहानियों को पसन्द करते हैं, जिनका सम्बन्ध बाल्य-जीवन से अथवा 
ऐसे पद्म-पक्षियों से हो, जिन्हें वे प्रति-दिन देखते हैं अथवा जिनके विषय में उन्होंने 
सुना हुआ है | कहने का तात्पर्य यह कि कहानी का सम्बन्ध बालक के देनिक जीवन के 
अनुभव के साथ होना चाहिए । 

तीसरी बात याद रखने योग्य यह है कि बालक ऐसी कहानियाँ पसन्द करते 

ह्ैं--जो स्वष्ठ हों, सरल हों, सीधे-सादे ढंग से कही गई हों तथा जिनमें गति- 
शीलता हो । 


पाठशाला में आने के कुछ वर्षों पश्चात्‌ बालक अप्सराओं की तथा अद्श्भुत 
कहानियाँ पसन्द करने लगते हैं । परन्तु यहाँ इस बात की सावधानी रखनी चाहिए 
कि कहीं वे डर न जाये । और न ही, उन्हें ऐसी कहानियाँ सुननी चाहिए जो दुःखान्‍्त 
हों । बालकों का हृदय बड़ा संवेदनशील होता है । कहानी का कोई पात्र, जब मारा 
जाता है अथवा उसे कष्ट पहुँचता है तो बालक के हृदय पर भी इसका आघात पहुँचता 
है । जीवन में आगे दुःख तथा निराशाएं ही भरी पड़ी हैं, फिर अभी से बालकों को 
क्यों उनका शिकार बनाया जाय । 

छोटे बालकों को सुनायी जाने वाली कहानियों में यथेष्ट परिमाण में वार्त्ता- , 
लाप और आवृत्ति हो । छोटे बालक ऐसी कहानियाँ पसन्द करते हैं जिनमें आए हुए 
वाक्यों तथा शब्द-समृहों की बार-बार आवृत्ति हो; ज॑से---“अली बाबा चालीस चोर” 
नामक कहानी में 'ुल सम-सम' शब्द-समुह की बार-बार आवृत्ति होती है । 

अत: संक्ष प में, हम कह सकते हैं कि बालकों को सुनाई जाने वालो कहानी 


सरल हो, वर्तमान जीवन से सम्बन्धित हो तथा उसमें यथेष्ट परिभाण में वार्त्तालाप 
हो, आत्रत्ति हो तथा गति हो । 
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कहानी सुनाने का प्रयोजन 


अध्यापक बालकों को कहानी सुनाते समय, अपने सामने कोई-न-कोई प्रयोजन 
अवश्य रखे । प्रायः अध्यापक निम्नलिखित उद्देश्यों को सामने रखकर बालकों को 
कहानियाँ सुनाते हैं--- 
(4 ) कहानी ही एक सबसे अच्छा साधन है, जिसके द्वारा बालकों की कल्पना- 
दक्ति तथा तकं-शक्ति का विकास किया जा सकता है । 


( ॥) कहानी के द्वारा बालक जीवन की सुन्दरता के दर्शन करते हैं । 


(॥9) कहानी के द्वारा बालकों को अच्छी भाषा का ज्ञान होता है और वे स्वयं 
भी बसी भाषा का प्रयोग करने का यत्न करते हैं । 
(9) कहानी के द्वारा बालकों में साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न की जा 
सकती है । 
परन्तु जैसा कि प्रारम्भ में कहा जा चुका है, रूहाती सुनाने का सबसे बड़ा 
प्रयोजन है--बालकों को आनन्द प्रदान करना । आज अनेकों बालक विद्यालय के नाम 
से घबराते हैं। वे विद्यालय को हौआ न समभ कर, आनन्द-निकेतन समभे । और यह 
तभी सम्भव हो सकता है--जब पाठशाला के गम्भीर वातावरण द्वारा बालकों के 
मस्तिष्क पर जो तनाव पड़ता है, उसे कम कर दिया जाए । कहानी के द्वारा ही इस 
कार्य की सिद्धि हो सकती है। कहानी के द्वारा बालक और अध्यापक एक-दूसरे के 
निकट आते हैं और अध्यापक कक्षा में उचित वातावरण निर्माण करने में सफल हो 
सकता है । 


कहानी कंसे सुनाई जाय ? 


इस सम्बन्ध में साधारणतया पहली बात यह है कि कहानो पढ़ी न जाय, 
अपितु सुनाई जाय । यदि अध्यापक कहानी सुनाता है तो वह उसकी अपनी हो जाती 
है । उसका व्यक्तित्व कहानी में भलकता है। श्रोताओं के साथ निकट का सम्बन्ध 
स्थापित हो जाता है । जब अध्यापक कहानी सुना रहा है और उसके नेत्र कक्षा की 
ओर हैं, तो बालकों का अवधान स्थिर रखना सरल हो जाता है । 


दूसरी बात जो हमारे सामने आती है, वह यह कि क्‍या अध्यापक को कहानी 
कण्ठस्थ कर लेनी चाहिए ? इस सम्बन्ध में श्री रायबनं का कथन है कि ऐसा करने से 
वह कहानी ठीक प्रकार नहीं सुना सकेगा । सबसे अच्छा ढंग तो यही है कि शब्द उसके 
सामने आते जाएं और वह बोलता जाय । सबसे आवश्यक बात है---अध्यापक को 
कहानी का ज्ञान होना । कहानी सुनाते समय बीच-बीच में पुस्तक देखना तो अत्यन्त 
घातक बात है । व्यक्ति व्यक्ति में अन्तर होता है। यदि कोई अध्यापक ऐसा समभता 
है कि कहानी जबानी याद किए बिना उसका काम नहीं चलेगा तो वह ऐसा कर 
सकता है। अध्यापक ऐसा करे या न करे, कहानी में कुछ वाक्य ऐसे होते हैं' 
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जिनकी आवृत्ति होना आवश्यक है। ऐसे वाक्‍्यों को अध्यापक को याद कर लेना 
चाहिए । 

अध्यापक जो कहानी सुना रहा है, उसकी उसे अच्छी तयारी करनी चाहिए, 
विशेषकर नए अध्यापकों को । कई विद्वानों का ऐसा मत है कि कहानी की तैयारो 
करते समय अध्यापक पहले कहानी को लिख ले। कहानी की तैयारी का सबसे अच्छा 
तरीका तो यही है कि कहानो सुनाने से पहले दो-तीन बार उसका पूर्णाभ्यास कर 
लिया जाए । धीरे-धीरे अभ्यास हो जाने पर फिर इसकी आवश्यकता न पड़ेगी । 

अध्यापक जो कहानी सुना रहा है, वह उसे अच्छी लगनी चाहिए । यदि वह 
कहानी अध्यापक को अच्छी नहीं लगेगी तो सुनने वाले बालक भी उसमें रुचि नहीं 
लेंगे । कहानी सुनाते समय उसकी आत्मा कहानी में लीन हो जाय । वह पात्रों की 
भावनाओं के साथ एक रूप हो जाए। 

जब यह कहा जाता हैं कि अध्यापक को कहानी का ज्ञान होना चाहिए तो 
हमारा तात्पय केवल कहानी की घटनाओं से ही नहीं होता । कहानी की घटनाओं 
के साथ ही साथ, अध्यापक को कहानी की पृष्ठभूमि का प्रा-पूरा ज्ञान होना चाहिए । 
उसे उन परिस्थितियों की जानकारी होनी चाहिए, जिनके भीतर पात्र रहते हैं और 
काम करते हैं। कहानी का सम्बन्ध जिस काल से है, उस समय का सामाजिक वाता- 
बरण, कहानी का सम्वन्ध जिस भू-भाग से है, वहाँ का भौतिक वातावरण-- इन सब 
की जानकारी अध्यापक को होनी चाहिए। ऐसा होने पर कहानी में सजीवता आ 
जाएगी । । 


कहानी सुनाते समय अध्यापक ऐसे शब्दों का प्रयोग करे, जो रोचक हों और 
जिन्हें सुनने वाले विद्यार्थी पसन्द करें। उसकी आवाज स्वाभाविक होनी चाहिए और 
कहानी की घटनाओं तथा गति के अनुसार उसमें उचित उतार-चढ़ाव होना चाहिए । 


कहानी सुनाते समय एक आवश्यक बात है---अध्यापक का कहानी के प्रति 
हृष्टिकोण । इस सम्बन्ध में श्री कंथर ने निम्नलिलित विचार प्रकट किए हैं--- 

“987 (॥6 50079-60775 0766 ॥8 गाढ्था। छा फैब्यापा?र [098/0$ - 
(6 ए0क्‍0, $06 5 80077॥782 40 60, 77065 ४6 06॥0786 (॥9 [970702॥ ॥॥6 
गाढतपा 0 ४0प्-6॥॥782, 8506 79897 807676 7657॥8 87707] 077868॥728- 
(07 शा॥000 ॥. ए॥688 806 485 8 768070 607 6 ठताश॥|([ए 880 [790- 
4806 ० 80फए-6॥78 (॥4 8॥70प्रा।$ 8058 (0 7॥6ए९७/६७08 506 ०08॥0[ 
06 869०7060 प्र0)7 40 30767ए6 ६6 0658६ ॥68४7॥.7-]ठ , 7), (७ : 
“एशांशांणपड एशाट्याणा प॥००शा 500फ9-0॥४॥ाए. 9. 206. 


अर्थात्‌ भाषा पर अधिकार होने के साथ-साथ, अध्यापक के मन में कहानी 
सुनाने का उत्साह होना चाहिए और यह तभी हो सकता है, जबकि उसकी कहानी 
की क्षमताओं में गहरी आस्था हो । उसे इस बात का हृढ़ विश्वास होना चाहिए कि 
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वह कहानी के द्वारा अपने उद्देश्य की पूति कर लेगा। कहानी के प्रति ऐसी भक्ति- 
भावना होने पर ही वह एक सफल कहानी सुगाने वाला बन सकता है । 

जब हम चल-चित्र देखने जाते हैं तो हमारी आँखों के सामने एक के बाद एक 
चित्र आता और चला जाता है। कहानी सुनाते समय, अध्यापक के मन में भी कहानी 
से सम्बन्धित ऐसे ही दृश्य-चित्र उपस्थित होते चले जाने चाहिए और अध्यापक हर 
हृश्य-चित्र का वर्णन करता चले । 

कभी-कभी अध्यापक को कहानी में थोड़ा हेर-फेर करने की भी आवश्यकता 
होती है। कुछ कहानियाँ बहुत छोटी होती हैं, कुछ कहानियाँ बहुत लम्बी होती हैं । 
कुछ कहानियों का सारा वातावरण विदेशी होता है, उसे श्रोताओं को आवश्यकता 
के अनुसार भारतीय ढाँचे में ढालना पड़ता है। एक अनुभवी अध्यापक के लिए तो 
इन बातों को करने में कोई कठिनाई प्रतीत नहीं होती, परन्तु नए अध्यापकों को 
अवश्य ही इसकी पूरी तयारी करनी चाहिए 

अध्यापक को इस बात की भी सावधानी रखनी है कि कहानी सुनाने का 
तात्पय बालकों के सामने भाषण कला का प्रदर्शन करना नहों है । अध्यापक विद्या- 
थियों को कहानी सुनाने समय वही तरीका अपनाए, जो अपने घर में अपने बच्चों के 
साथ अपनाना है । 

अध्यापक कभी-कभी हास्य रस की कहानियाँ भी सुनाए, ऐसी कहानियाँ 
जिन्हें सुनकर बालकों को हँसी आए--जिससे कि बालक पाठशाला को सुख तथा 
आनन्द का स्थान समझे । 

बड़ी कक्षा के बालकों को यदि कहानी दोबारा सुनानी है तो उसके रूप में 
परिबर्तवन कर देना चाहिए। उदाहरण स्वरूप कहानी का कोई पात्र अपने मुख से यह 
कहानी कहे तो कैसे कहेगा । इससे बालकों की कल्पना-शक्ति का विकास होगा । 

२. विद्यार्थियों द्वारा कहानी कहलबाना 

विद्यार्थियों से कहानी कहलवाने के पदचात्‌ ही इस बात का अनुमान लग 
सकता है कि अध्यापक कहानी सुनने की कला में किस सीमा तक सफल हुआ है । 
विद्यार्थियों द्वारा जो कहानी कहलवाई जाएगी, उसमें भी उनकी अवस्था के अनुसार 
अन्तर रहेगा । 

प्रारस्भिक अवस्था के बालकों से ऐसे छोटे-छोटे प्रहन पूछने चाहिए, जिनके 
द्वारा कहानी के भिन्न अद्ों पर प्रकाश पड़ सके । कभी-कभी बालक द्वारा कही हुई 
कहानी को भी भिन्‍न-भिन्‍न प्रहनों द्वारा कक्षा के अन्य बालकों से कहलवाना चाहिए। 

कभी-कभी कहानी के प्रमुख अज्भों को स्पष्ट करने के लिए चित्र प्रस्तुत करके 
उन पर प्रइ्न पूछने चाहिए । 

ऐतिहामिक तथा घटना-प्रधान कहानी कहलवाने के पश्चातूृ, उसका कक्षा- 
अभिनय करवाना विशेष रूप से लाभदायक रहेगा । 
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माध्यमिक कक्षाओं में बालकों से कहानी कहलवाते समय शब्दों, सूक्तियों तथा 
लोकोक्तियों आदि के ठीक-ठीक प्रयोग पर विशेष ध्यान दिया जाए। इन कक्षाओं में 
विद्याथ्थियों से कहानी, उनके अपने शब्दों में ही कहलवानी चाहिए । यदि कहानी लम्बी 
हो तो उसे संक्षेप में कहलवाया जा सकता है । 

उच्च कक्षाओं में विद्याथियों के ढ्वारा किसी अधूरी कहानी को पूरी करवाया 
जा सकता है । कभी-कभी बालकों को किसी पुस्तक में से कहानी पढ़ने के लिए कहा 
जाए । इस कहानी को वे अगले दिन सारी कक्षा को सुनाएँ | इन कक्षाओं के विद्या- 
थियों को इस बात का प्रोत्साहन देना चाहिए कि वे उच्चकोटि की साहित्यिक, 
सामाजिक, नतिक, ऐतिहासिक तथा मनोवेज्ञानिक कहानियाँ पढ़े । 


३. विद्यारथियों द्वारा कहानी लिखवाना 


विद्याथियों द्वारा कहानी लिखवाते समय भी हमें उनकी अवस्था का प्रा-पूरा 
ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सुनाने की अपेक्षा लिखते समय बालकों को अधिक 
सोचना-विचारना पड़ता है । 

प्रारम्भिक कक्षाओं में कहानी से सम्बन्धित कुछ प्रश्न अध्यापक इ्यामपट पर 
लिख दे । इन प्रइनों का उत्तर बालक अपनी अभ्यास-पुस्तिका में लिख दें। अध्यापक 
बीच-बीच में निरीक्षण करता रहे । यथासम्भव यह कार्य कक्षा में ही करा लिया 
जाए 

माध्यमिक कक्षाओं में विद्याथियों ने अध्यापक से जो कहानी सुनी है, उसे वे 
घर से अपने शब्दों में लिखकर लाए । अध्यापक निरीक्षण कर ले कि विद्यार्थियों की 
लिखी गई कहानी में कोई त्र्टि तो नहीं रह गई । 

उच्च कक्षाओं में विद्याथियों द्वारा किसी कहानी का सार लिखवाया जा 
सकता है, किसी कहानी पर आलोचनात्मक दृष्टि से लेख लिखवाया जा सकता है 
एक ही लेखक की अथवा भिन्न-भिन्न लेखकों की दो कहानियों की आपस में तुलना 
कराई जा सकती है। इस प्रकार विद्यार्थियों को उत्साह मिलेगा ओर वे कहानियों की 
की विशेषताओं को हृदयंगम कर सकेंगे । 
छात्र-छात्राओं पर कहानी का प्रभाव 


विद्याथियों को जो कहानी सुनाई गयी है, उसका प्रभाव उन पर क्‍या पड़ा 
है ? इस बात की जाँच करने के लिए पाइ्चात्य देशों में कई प्रश्नावलियाँ तैयार की गई 
हैं । ऐसी ही एक प्रशनावली नीचे दी जा रही है -- 
मोखिक कहानी का सुल्यांकन 

सूचना--अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर हाँ अथवा “न! में दो--- 

१. क्या तुम्हें कहानी का शीषेक बताया गया था ? 

२. क्‍या कहानी सुनाने का उ्हँ श्य--तुम्हारा मनोरंजन करना था ? 
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३. 
: क्या तुम्हें कहानी के द्वारा किसी वस्तु या व्यक्ति के सम्बन्ध में जान- 


०<्‌ 


क्या तुम्हें कहानी के द्वारा आनन्द की प्राप्ति हुई है ? 


कारी प्राप्त हुई ? 


« क्या तुम्हें कहानी समझ में आ गई थी ? 
« क्या कहानी के किसी अंश का तुम अभिनय कर सकते हो ? 


क्या कहानी के किसी अंश का तुम चित्र बना सकते हो ? 


- क्या तुम्हें कहानी अच्छी लगी ? 

. क्या यह कहानी जानवरों से सम्बन्धित थी ? 

. » » » साहित्यिक कार्य से सम्बन्धित थी ? 

« » » » अवसर के अनुकूल थी ? 

« » » » किसी पुस्तक से ली गई थी ? 

- क्‍या तुमने पहले भी इस कहानी को सुना है ? 

- क्या यह कहानी बालकों के अनुभवों पर आधारित थी ? 

« क्‍या कहानी सुनाते समय कहानी का कोई अंश छूट गया था ? 

5 % बहँत रोचक 

. » » हास्य रस की थी ? 

« क्‍या कहानी सुनते समय बालकों में उत्साह था ? 

. » » जलल्‍्दी-जल्दी सुनाई गयी ? 

, , » में और' दाब्द का प्रयोग बार-बार किया गया ? 

. क्या तुम लिख सकते हो कि कहानी किस विषय से सम्बन्धित थी ? 
२. क्‍या तुम कक्षा के सामने खड़े होकर उसी रूप में कहानी सुना सकते हो 


जिस रूप में तुमने इसे सुना है ? 


. क्या कहानी सुनाने का तरीका तुम्हें पसन्द था ? 
. कया तुम इस प्रकार की कोई दूसरी कहानी सुनना चाहोगे ? 
. क्‍या कहानी ने कुछ शिक्षा दी ?! 


विश्वविद्यालयीय प्रश्न 
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१, कक्षाध्यापन और पाठ-संकेत निर्माण--भाई योगेन्द्र जीत (प्रकाशक : विनोद- 
पुस्तक मन्दिर, आगरा) अध्याय ४ से उद्धृत । 
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. कहानी का हमारे जीवन में क्‍या महत्त्व है ? शैक्षणिक दृष्टि से कहानी 
का प्रयोग कंसे किया जा सकता है ? 

, कहानी का चुनाव करते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना 
चाहिए ? आपके विचार में कहानी सुनाने के क्‍या उद्देश्य हो सकते हैं ? 
. कहानी सुनाते समय अध्यापक को कौन-कौन-सी बातें अपने सामने 
रखनी चाहिए ? 

. विद्याथियों द्वारा कहानी का अभ्यास कसे कराया जा सकता है ? 
स्पष्ट करो । क्‍ 


पृद 
छिल्व्ही-छिद्वणा व्के हद छय 


उद्देश्यों का श्र णी-विभाजन 
प्रत्येक मनुष्य में तीन प्रवृत्तियाँ पाई जाती हैं :-- 
() ज्ञान, 
(४) किया, 
(7) रागात्मक भाव । 
इन प्रवृत्तियों को सामने रखते हुए, हम हिन्दी-शिक्षण के उद्देश्यों को भी तीन 
श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं :-- 
१--ज्ञानात्मक उद्देश्य, 
२--कोशलात्मक उद्देश्य, 
३--भावात्मक उद्देश्य । 
१. ज्ञानात्मक उद्द श्य 
ज्ञानात्मक उहं शयों में निम्नलिखित बातें आएँगी :--- 
(क) भाषा के तत्त्वों का ज्ञान प्राप्त करना; 
(ख) साहित्य की विविध विधाओं का ज्ञान प्राप्त करना; 


(ग) विषय-वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना; 
(घ) रचना-कार्य के विभिन्‍न रूपों का ज्ञान प्राप्त करना । 


इन सब का स्पष्टीकरण आगे की पंक्तियों में दिया जा रहा है :-- 
५१९ | 
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(क) भाषा के तत्त्वों का ज्ञान प्राप्त करना 


(स्पष्टीकरण ) 
भाषा के तत्त्व छात्र में अपेक्षित परिवर्तन 

उच्चारण (स्वराघात, बलाघात, १. इनका प्रत्यभिज्ञान कर सकेगा । 

स्वर का उतार-चढ़ाव ) २. इनका प्रत्यास्मरण कर सकेगा । 
वर्तनी ३. शब्दों के अशुद्ध रूपों में त्रुटियाँ 

द पकड़ सकेगा । 

शब्द-रूपान्तर, उपसरग्ग, प्रत्यय, ४. इनमें परस्पर तुलना कर सकेगा । 
समास, सन्धि, शब्द-भण्डार ५. वह शब्दों का विश्लेषण कर 
(शब्द, मुहावरे आदि) सकेगा । 
वाक्य रचना (वाक्यों तथा उप- ६. वह इनका संब्लेषण कर सकेगा । 
वाक्‍्यों का प्रकार और पदबन्ध ७. वह इनका वर्गीकरण कर 
आदि ।) सकेगा । 


(ख) साहित्य की विविध विधाओं का ज्ञान प्राप्त करना 


(स्पष्टीकरण) 
साहित्य की विविध विधाएँ छात्र में अपेक्षित परिवर्तन 
कहानी, उपन्यास, नोटक, निबन्ध (क) के अनुसार 


काव्य (प्रबन्ध, मुक्तक), कविता 
गीत, गद्यगीत 
(वर्णनात्मक तथा ऐतिहासिक 
दृष्टि से) 
छुन्द, अलज्टार, रस । 

(ग) विषय-वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना 


(स्पष्टीकरण) 
विषय-वस्तु द द छात्र में अपेक्षित परिवर्तन 
सांस्कृतिक मुल्य . (क) के अनुसार 
जीवनगत मूल्य पा 
पौराणिक गाथाएँ 
सदाचार 


व्यावहारिक ज्ञान 
तथ्य तथा घटनाएँ । 
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(घ) रचना-कार्य के विभिन्न रूपों का ज्ञान प्राप्त करना 
रचना-कार्य के विभिन्न रूप छात्र में अपेक्षित परिवर्तन 


सार लेखन (क) के अनुसार 
कहानी लेखन 

आत्मकथा 

पत्र-लेखन 

संवाद लेखन । 


२. कौशलात्मक उदृं श्य 
कौशलात्मक उद्देश्यों में नीचे लिखी बातें आएँगी :-- 
(क) सुनकर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता प्राप्त करना । 
(ग) बोलकर अभिव्यक्त करने की योग्यता प्राप्त करना । 


ग ) 
(घ) लिखकर अभिव्यक्त करने की योग्यता प्राप्त करना । 
ढः) रचना कार्य में मौलिकता लाने की योग्यता प्राप्त करना । 


( 


इन सबका स्पष्टीकरण इस प्रकार से किया जा सकता है :-- 
(क) सुनकर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता प्राप्त करना 


(स्पष्टीकरण ) 
श्र्‌त सामग्री छात्र में अपेक्षित परिवर्तन 
सस्वर वाचन १. छात्र धर्यपृवक सुनेगा। 
वारत्तालाप, वार्त्तालाप २. वह सुनने के शिष्टाचार का पालन करेगा । 
आदेश, निर्देश . ३, वह मनोयोग पूर्वक सुनेगा । 


आकाशवाणी से प्रसारित ४. वह ग्रहणशीलता की मनःस्थिति बनाए 
विभिन्न कार्यक्रम । रखेगा । 


५. वह शब्दों, मुहावरों, उक्तियों आदि का 
प्रसंगानुकूल अर्थ एवं भाव समभ सकेगा । 


६. वह स्वर के उतार-चढ़ाव के अनुसार अर्थ एवं 
भाव ग्रहण कर सकेगा । 


७. वह श्र्‌त सामग्री के विषय को जान सकेगा। 

८. वह महत्त्वपूर्ण विचारों, भावों, एवं तथ्यों 
का चयन कर सकेगा । 

९. वह विचारों, तथ्य तथा भावों का परस्पर 
सम्बन्ध समझ सकेगा । 
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हिन्दी-शिक्षण के उद्दे इय | २३५ 


वह केन्द्रीय भाव या विचार को ग्रहण 


कर सकेगा । 


११. 
कप] 
१३. 


वह सारांश ग्रहण कर सकेगा । 
बह वक्ता के मनोभाव को समभ सकेगा। 
वह भावानुभूति का सकेगा । 


(ख) पढ़कर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता प्राप्त करना 


पठित सामग्री 


कहानी 

उपन्यास 

नाटक 

निबन्ध 

आत्मकथा 

काव्य, तथा 

उपरोक्त सामग्री के अंश । 


छात्र में अपेक्षित परिवर्तन 


(स्पष्टोकरण ) 


के 


6 «0 #< «८ ० 0 


१४. 


छात्र शुद्ध उच्चारण तथा स्वर के उतार- 
चढ़ाव के अनुसार पढ़ सकेगा । 


. वह विषयानुसार गतिपूर्वक पढ़ सकेगा। 
. वह धैयंपुर्वक पढ़ेगा । 

. वह मनोयोग पूर्वक पढ़ेगा । 

वह ग्रहणशीलता की स्थिति बनाए रखेगा। 
. वह भावानुसार सस्वर वाचन कर सकेगा । 
. वह रब्दों, मुहावरों व उक्तियों का प्रसंगा- 


नुकूल अथ एवं भाव समभ सकेगा । 


. वह महत्त्वपूर्ण विचारों, भावों तथा तथ्यों 


का चयन कर सकेगा । 


, वह सारांश ग्रहण कर सकेगा । 
. वह केन्द्रीय भाव या विचार ग्रहण कर 


सकेगा । 


., वह लेखक के मनोभाव को समभ सकेगा । 
, वह भाषा-शली को समभ सकेगा । 
. वह भावों, विचारों व तथ्यों का मूल्यांकन 


कर सकेगा । 
वह॒ पठित अंश की, पृव-पठितांश से 
तुलना कर सकेगा । 


(ग) बोलकर अभिव्यक्त करने की योग्यता प्राप्त करना 
(स्पष्टीकरण ) 


मोखिक अभिव्यक्ति के रूप 
वार्ततालाप 
भाषण, प्रवचन 
वाद-विवाद 


हे 
5 


छात्र में अपेक्षित परिवर्तन 
वह सुश्रव्य वाणी से बोल सकेगा । 
वह प्रसंगानुसार उचित गति से बोल 
सकेगा । 
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कविता-पाठ । ३ 


वह शुद्ध उच्चारण तथा स्वर के उतार- 


चढ़ाव के सोथ बोल सकेगा। 


४. वह उचित विराम के साथ बोल सकेगा । 


हे 
६. 


५ 


प्र 


वह प्रवाह के साथ बोल सकेगा । 

वह व्याकरण-सम्मत भाषा का प्रयोग 
कर सकेगा । 

वह प्रसंगानुसार उचित शब्दों, मुहावरों 
तथा सूक्तियों का प्रयोग कर सकेगा । 

वह सरल, मुहावरेदार भाषा का प्रयोग 
कर सकेगा । 


६. वह उचित हाव-भाव के साथ बोल सकेगा। 


१०. 
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वह क्रमबद्धता तथा सुसम्बद्धता बनाए 
रखेगा । 
वह आवश्यक पुनरावृत्ति ही करेगा । 


१२. वह प्रसंग तथा विषय के अनुसार शली 


का प्रयोग कर सकेगा । 


(घ) लिखकर अभिव्यक्त करने की योग्यता प्राप्त करना 
क्‍ (स्पष्टीकरण ) 


लिखित अभिव्यक्ति के रूप 


पत्र, प्राथंना-पत्र, निबन्ध, १, 
जीवन-चरित्र, आत्मकथा. . २. 


कहानी, संवाद । 


छात्र में अपेक्षित परिवरतन 


वह सुपाठ्य लेख लिख सकेगा । 
वह प्रसंगानुसार आवश्यक गति से लिख 
सकेगा । 


. वह शब्दों की शुद्ध वर्तती लिख सकेगा । 
, वह विराम-चिन्हों का यथोचित प्रयोग 


कर सकेगा । 


* वह व्याकरण सम्मत शुद्ध भाषा का 


प्रयोग कर सकेगा । 


. वह लेखन-कार्य में परिच्छेद ठीक बना 


सकेगा । 


. वह ॒प्रसंगानुसार शब्दों, मुहावरों तथा 


सूक्तियों का उचित एवं शुद्ध प्रयोग कर 


' सकेगा । 
. वह सरल मुहावरेदार भाषा का प्रयोग 


कर सकेगा । 


१३. 


हिन्दी-शिक्षण के उद्देश्य | २३७ 


. वह विभिन्न रचना वाले वाकयों का शुद्ध 


गठन कर सकेगा । 


* वह वाक्यों में शब्दों, मुहावरों तथा सूक्तियों 


का शुद्ध प्रयोग कर सकेगा । 


» वह विषय की एकता को अक्षुण्ण बनाए 


रखेगा । 


. वह लिखित अभिव्यक्ति के विभिन्न रूपों 


के माध्यम से अभिव्यक्त कर सकेगा । 
वह विषय तथा अभिव्यक्ति के रूप के 
अनुसार शली का प्रयोग कर सकेगा । 


(४) रचना-कार्य में मोौलिकता लाने की योग्यता उत्पन्न करना 
(स्पष्टीकरण ) 


रचना-कार्य 
निबन्ध १. 
कहानी 
संवाद ई 
पत्र 
कविता । ३. 


छात्र में अपेक्षित परिवर्तन 
छात्र स्वानुश्वत भावों तथा विचारों को 
अभिव्यक्त कर सकेगा । 
वह स्वानुभूत भावों तथा विचारों को 
प्रभावपूर्ण ढंग से अभिव्यक्त कर सकेगा । 
वह उपरोक्त भावों तथा विचारों का 
कल्पना से नया रूप दे सकेगा । 


. वह इन भावों तथा विचारों को अपने ढंग 


से अभिव्यक्त कर सकेगा। 


* वह विषय तथा प्रसंग के अनुकूल भाषा 


एवं शैली का प्रयोग कर सकेगा । 


8. भावात्मक उद्द श्य 


भावात्मक उद्देश्यों में नीचे लिखी बातें आएँगी :--- 

(क) भाषा और साहित्य में रुचि लेना; 

(ख) सद्वृत्तियों का विकास करना । 

इन दोनों स्पष्टीकरण निम्नलिखित पंक्तियों में किया जा रहा है :--- 


(क) भाषा ओर साहित्य में रुचि लेना 


(स्पष्टीकरण) 


अपेक्षित सामग्री 


भाषा ओर साहित्य १, 


छात्र में अपेक्षित परिवतंन 


छात्र पाठ्यक्रम के अतिरिक्त अन्य पुस्तकें 
पढ़ेगा [ 
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. वह अच्छी कविताएँ कण्ठस्थ करेगा । 
. वह विद्यालय की पत्रिका में योगदान देगा । 
४. वह कक्षा एवं विद्यालय में तथा विद्यालय 


से बाहर होने वाले साहित्यिक कीयेतक्रमों 
में भाग लेगा । 


. वह साहित्यकारों के चित्र एकत्रित करेगा। 
. वह साहित्यिक महत्त्व की पत्रिकाएँ 


एकत्रित करेगा । 


७. वह अपना निजी पुस्तकालय बनाएगा । 


री 


. वह साहित्यिक संस्थाओं का सदस्य बनेगा। 


६. वह अपने मित्रों तथा सम्पकं में आने वाले 
व्यक्तियों में भाषा तथा साहित्य के प्रति 
रुचि जाग्रत करने का प्रयास करेगा । 

(ख) सद्प्रवृत्तियों का विकास करना 

(स्पष्टोकरण ) 

सद्प्रवत्तियाँ छात्र में अपेक्षित परिवर्तेन 
आस्था १. छात्र अपनी संस्कृति में आस्था रखेगा। 
श्रद्धा २. वह आदर्शों के प्रति श्रद्धा रखेगा । 
स्नेह ३. वह सामाजिक मान्यताओं तथा मुल्यों में 
साहित्य प्रेम आस्था रखेगा । 
देश-प्रेम ४. वह साहित्य प्रेम की ओर अग्रसर होगा । 
सहृदयता ५. वह देश-प्रेम की ओर अग्रसर होगा । 
संवेदनशीलता ६. वह वातावरण के प्रति सहृदय तथा 


संवेदनशील होगा । 


, उसका आचरण सदप्रवृत्तियों के अनुरूप 


होगा । 


पद 
छिल्ल्ही-छिध्लण व्की छव्काबडे योज्जल्ला 


परम्ण्रागत हरबार् की पद्धति 

पिछले कुछ वर्षों तक शिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्यालयों में कक्षा-शिक्षण के 
आधार के रूप में हरबाटे के पंच सोपानों को चर्चा की जाती थी और पाठ-संकेत 
भी उन्हीं सोपानों को सामने रखकर बनाए जाते थे । हरबाट्ट के पंच सोपानों में 
अधोलिखित विश्येषताएँ थीं :--- 

१. अच्छे शिक्षण के रूप में वे नियोजन की प्रक्रिया को महत्त्व देते थे । 

२. इससे पूर्व सारा बल पाख्य-पुस्तकों के रटने पर दिया जाता था, परन्तु 
अब शिक्षण-प्रक्रिया का सारा दायित्व अध्यापक पर आ गया है। 

३. पहले विषय-वस्तु किसी क्रम पर आधारित नहीं होती थी, किन्तु अब 
समस्त विषय-वस्तु क्रमानुसार प्रस्तुत की जाने लगी । 

४. पाठ-संकेत या पाठ-योजना का पालन करते हुए अध्यापक-अध्यापिकाएँ 
विषयान्तर होने से बच जाते थे और विषय पर ही ध्यान देते हुए अपनी 
योग्यता की वृद्धि कर सकते थे । इससे उनके समय की बचत होती थी 
और वे अपना ध्यान कक्षा-व्यवस्था पर लगा सकते थे । 

हरबार्ट के पंच सोपान पर, पाठ-योजनाओं पर, निम्नलिखित कारणों से 

आलोचना की जाती थी :-- 

१. पाठ-योजना बनाने में समय का व्यय बहुत होता है। इसलिए शिक्षक- 
प्रशिक्षण महाविद्यालयों में अध्यापक जो पाठ-योजनाएँ बनाना सीखते' 
थे, उन्हें विद्यालयों में नौकरी करने के उपरान्त; अर्थात्‌ वास्तविक 
अध्यापन करते समय त्याग देते थे । 
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२. प्रत्येक अध्यापक या अध्यापिका को विद्यालय में बहुत सी कक्षाएँ पढ़ानी 
पड़ती हैं। उसके पास न तो इतना समय ही होता है और न इतनी 
शक्ति ही, कि वह १०-१२ पाठ-योजनाएँ बना सके । उसका सारा समय 
और शक्ति तो निम्नलिखित कार्यों में लग जाते हैं :--- 

(क) विषय-वस्तु पर अधिकार करना । 
(ख) कक्षा में जाने से पूर्व तेयारी करना । 
(ग) छात्रों में व्यवस्था बनाए रखना । 
(घ) विद्यार्थियों से पाठ सुनना । 


पाठ-शिक्षण की नवीन योजनाएँ 


शिक्षण के उपरोक्त अभावों को दूर करने के लिए, कई पाठन-विधियों का 
अनुमोदन किया गया । उनमें से कुछ के नाम ये हैं :--- 
. परियोजना विधि 
. समस्या विधि 
. ठेका विधि 
. डाल्टन योजना 
, व्यक्तिगत शिक्षण-विधि 
. मॉरीसन विधि 
. विनेटिका विधि 
. गरी विधि 
. प्रयोगशाला विधि 
. इकाई योजना । 
उपरोक्त सभी विधियों में इकाई योजना को ही अधिक महत्त्व प्रदान हुआ 
है । अब शर्न: शर्न: इस योजना का प्रसार बढ़ता जा रहा है। 
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इकाई योजना क्‍या है ? 


समग्रता--संसार में किसी भी वस्तु को समभने के लिए यह आवश्यक है कि 
पहले उसका सम्पूर्ण प्रारूप हमारे सामने आ जाए। फिर हम आवश्यकतानुसार उस 
का खण्डश: विभाजन करते हैं । बाल से लेकर वृद्ध तक सभी इस प्रक्रिया का पालन 
करते हैं। उदाहरण स्वरूप किसी मनुष्य को देखते समय पहले उसका सारा शरीर 
हमारी दृष्टि में आता है। हाथों, परों, बालों, कानों या मुख आदि की ओर हम बाद 
में बारीकी से देखते हैं । पहले किसी पेड़ को हम समग्र रूप में देखते हैं। फिर टह- 
नियों, पत्तों आदि की ओर हमारा ध्यान जाता है। पहले सम्पूर्ण गाय का चित्र हमारे 
मन में आता है। उसके थन, कान, सींग, पूछ आदि की ओर ध्यान बाद में जाता है। 
यही बात अन्य वस्तुओं और विषयों पर भी लागू होती है । इकाई योजना में भी हम 
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थहले पूरे पाठ को अपने सामने रखते हैं, बाद में उसका खण्डश: विभाजन किया जाता 
है । पूरे पाठ को हम एक इकाई मानते हैं और जितने दिन उस पाठ को पढ़ाना है, 
उतने उसके उप-खण्ड हो जाएँगे। 

उद्देश्य---हम जो भी काम करते हैं, उसका कोई न कोई उहूं श्य अवश्य होता 
है । बालक विद्यालय में आता है। विद्यालय में बालक के आने के कई उद्दश्य हो 
सकते हैं, यथा-- 

($) शिक्षा प्राप्त कर सुयोग्य नागरिक बनना । 

(॥) - पढ़-लिखकर किसी व्यवसाय योग्य बनना । 

(॥) समायोजन-क्षमता अजित करना । 

प्रत्येक व्यक्ति का अपने सामने कोई न कोई जीवन-लक्ष्य रखा होता है। कोई 
धनोपाजन करना हीं यथेष्ट समझता है। कोई परिवार की समृद्धि में वृद्धि करना, 
यही लक्ष्य अपने सामने रखता है। कुछ ऐसे व्यक्ति भी हो सकते हैं जो अपने स्वार्थ 
और अपने परिवार के स्वार्थ से ऊपर उठकर देश की समृद्धि को अपना लक्ष्य बना 
लेते हैं। इसी प्रकार इकाई योजना में भी पूरे पाठ की योजना बनाते समय, कुछ 
उद्देश्य सामने रख लिए जाते हैं, जिन्हें कि विद्यार्थियों को प्राप्त करना है। 

विद्वानों के मतानुसार उदहंशय निर्धारित करते समय ये बातें सामने रखी 
जी छ :-- 

१. क्‍या यह उद्देश्य इस पाठ के अनुरूप है ? 

२. क्‍या इस उद्देश्य का सम्बन्ध ज्ञान, क्रिया (कौशल) या भाव के 

साथ है ? 

३. क्या निर्धारित अवधि में इसकी प्राप्ति हो सकती है ? 

४. क्या यह उदहश्य बालकों के स्तरानुसार है ? 

५. कया इसमें व्यक्तिगत भेदों को स्थान दिया गया है ? 

बालकों में अपेक्षित योग्यताएँ--निर्धारित उद्देश्यों के आधार पर यह भी 
निश्चित कर लिया जाता है कि विद्यार्थियों में संदर्शनीय अपेक्षित योग्यताएँ कौन- 
कौन-सी आएँगी । इकाई योजना के अन्तगंत छात्र-छात्राओं में संदशनीय अपेक्षित 
योग्यताओं पर अधिक बल होने के कारण शिक्षण-प्रक्रिया को अधिक से अधिक 
उद्देश्यनिष्ठ बनाने का प्रयास किया जाता है । 

उदं श्यों और बालक-बालिकाओं में संदर्शनीय अपेक्षित योग्यताओं का यह 
निर्धारण सम्बन्धित पाठ से चुने गए अवगर्मांश (सीखने के बिन्दु) के आधार पर 
किया जाता है। अतएव इकाई योजना में पाद्य-वस्तु के संकलन तथा तदनुकूल 
शिक्षण-क्रम के आयोजन को योजनाबद्ध बनाने में बड़ी सुगमता हो जाती है । 
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पाठ-क्रियाएँ -- परम्परागत शिक्षण-प्रक्रिया में पाठ्यांश का अधिकांश भाग 
अध्यापक द्वारा कहा जाता है और विद्यार्थी निष्किय होकर मौन श्रोता के रूप में उसे 
सुनता रहता है। परिणामस्वरूप बालक-बालिकाओं के व्यवहार से' सतत एवं क्रमिक 
विकास के चिन्ह नहीं दिखाई देते, किन्तु इकाई पाठ-योजना की शिक्षण-प्रक्रिया में 
जहाँ अध्यापक या अध्यापिका की क्रियाओं का उल्लेख किया जाता है, वहाँ बालक- 
बालिकाओं की संभावित प्रतिक्रियाओं एवं उनके द्वारा की जाने वाली क्रियाओं को 
भी लेखबद्ध कर लिया जाता है ॥ 

विद्वानों के मतानुसार पाठ-क्रियाए दो प्रकार की हो सकती हैं :--- 

(क) वे क्रियाएं, जिन्हें सभी बालक-बालिकाएं करते हैं। उद्देश्यों की प्राप्ति 
में ये क्रियाएं सहायक होती हैं । इन्हें मुल-क्रिणए' कहते हैं । 

(ख) ऐसी क्रियाएं, जिन्हें सभी विद्यार्थियों द्वारा नहों किया जाता। ये 
ऐच्छिक क्रियाएँ कहलाती हैं। ऐच्छिक क्रियाएं भी उहेदव्य प्राप्ति में 
सहायक होती हैं । 

क्रियाओं का चुनाव करते समय, उपरोक्त दोनों तथ्यों को सामने रखना 

चाहिए । 

क्लाक तथा स्टार के मतानुसार अच्छी क्रिया की ये विशेषताएँ हो सकतो 

हैं।-... 

वह क्रिया बालक को भी उपयोगी प्रतीत होनी चाहिए । 

वह क्रिया प्रेरक तथां विंचारोत्त जक होनी चाहिए । 

प्रत्येक क्रिया द्वारा पाठ के उद्देश्यों में से किसी एक उहदइ्य की पूति 
अवश्य होनी चाहिए । 

पाठ-क्रियाओं में बालक-बालिकाओं की रुचि होनी चाहिए । 
बालक-बालिकाओं के विद्यालयीय जीवन तथा बाह्य जीवन के साथ, इन 
क्रियाओं का सम्बन्ध रहना चाहिए। 

सुल्यांकन--इकाई योजना की अपनी एक विशेषता यह भी है कि इसमें 

अध्यापक पाठय-वस्तु को आधार बनाकर सम्बद्ध अपेक्षित योग्यताओं का मुल्यांकन 
कर सकता है । मूल्यांकन द्वारा उसे अपने अध्यापन---नियोजन की सफलता-असफलता 
का ज्ञान होता है। इस प्रकार मुल्यांकन शिक्षण-प्रक्रिया का ही एक अविभाज्य अग 
बने जाता है । 

हिन्दी भाषा के शिक्षण में मृुल्यांकन के सोपान का वर्गीकरण दो प्रकार से 


किया जा सकता है :-- 


>६७:-४१27:- ४७ 
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१. वलार्क तथा स्टार; “संक्षेण्डरो स्कूल टीचिंग मेथड्स” (मंकमिलन, १६६२). 
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(क) वह मुल्यांकन जो पाठ देते समय किया जाय । ऐसे मूल्यांकन को हम 
“पाठान्तगंत मूल्यांकन” कह सकते हैं । 
(ख) वह मूल्यांकन जो पाठ की समाप्ति पर किया जाय। इस प्रकार के 
मल्यांकन को “पाठोपरान्त मूल्यांकन” कह सकते हैं । 
अन्य संभाव्य पाठ-रूप---इकाई पाठ-योजना के अन्तर्गत यदि आवश्यक समभा 
जाय तो पाठ्य-पुस्तक में विषय-वस्तु, विधा, भाषा आदि की हृष्टि से, समान उद्देश्यों 
की प्राप्ति हेतु, बिखरी हुई सामग्री का एकस्थ संयोजन किया जा सकता है। इसके 
साथ-साथ किसी पाठ-विशेष के सभी संभाव्य पाठ-रूपों को निश्चित कर लिया जाता 
है, यथा--किसी पाठ को आधार बनाकर मौखिक अथवा/तथा लिखित रचना, 
व्याकरण आदि सम्बन्धित क्या-क्या कार्य किये जा सकते हैं, इसका विधिवत्‌ पू्व- 
निरचय कर लिया जाता है। 
इकाई योजना की परिभाषा 


इकाई योजना की परिभाषा भिन्न-भिन्न पाइ्चात्य विद्वानों द्वारा इस प्रकार 

से की गई है-- 

१. “इकाई योजना शिक्षा की विधि है, जिसके द्वारा विषय-वस्तु को 
शिक्षण-विधियों को तथा शिक्षण-प्रयुक्तियों को इस ढंग से गठित किया 
जाता है कि सीखने और लिखाने की परिस्थितियों को प्रभावी बनाया 
जा सके ।” 

२. “कुछ विशिष्ट उद्देश्यों की पूति हेतु विद्याथियों को ऐसी एक दूसरे 
की पुरक अनुभूतियों से युक्त क्रियाएं कराना, जो मिलकर एक इकाई 
बन जातो हैं ।* 

३. “किसी केन्द्रीय विचार के आधार पर किसी विषय-वस्तु (इकाई) का 
उप-विभाजन क्रियाओं के रूप में इस प्रकार से करना कि छात्र-छात्राओं 
को ज्ञान और फौशल को प्राप्ति हो सके ।” 

राजस्थान की राज्य-शिक्षा संस्थान ने मातभाषा-शिक्षण सम्बध्धी जो संदर्शिका 

प्रकाशित की है, उसमें इकाई योजना की परिभाषा इन डब्दों में दी गई है-- 

“इकाई पाठ-योजना सम्पूर्ण शिक्षण-प्रक्रिया का एक स्पष्ट चित्र है। इसमें 

पाठ्य इकाई से सम्बन्धित उद्देश्य एवं बालक-ब्रालिकाओं में संदर्शनीय अपे- 

क्षित योग्यताओं के निश्चय के साथ-साथ, उन्हीं के अनुकूल वस्तु शिक्षण- 
प्रक्रिय और मृल्यांकन को नियोजित किया जाता है ।” 

उपरोक्त विवेचन का तात्पयं यह है कि शिक्षण-प्रक्रिया को अधिक से अधिक 

उद्द इ्यनिष्ठ, उपयोगी, सुरुचिपूर्ण व्यवस्थित, निश्चित एवं पूर्ण बनाने की दृष्टि से 

इकाई योजना का अपना महत्त्व है । 

इकाई गठन के आधार 
पहले यह बताया ही जा चुका है कि इकाई योजना के द्वारा हमें एक व्यापक 
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दृष्टिकोण प्राप्त होता है । इस तथ्य को सम्मुख रखते हुए इकाई गठन के कुछ ह 
ये हो सकते हैं -- 

(१) गहन अध्ययन के पाठ--किसी भी एक पाठ (निबन्ध, कविता, कह 
आदि) की एक इकाई बनाईं जा सकती है । सामान्य रूप से गहन अध्ययन के 
में, एक पाठ की एक इकाई बनाना ही अधिक उपयोगी होता है । 

इस इकाई में मूल पाठ को आधार बनाकर उसके सभी संभाव्य पाठ-रूपों 
का भी निश्चय कर लिया जाता है, जैसे उस पाठ के आधार पर व्याकरण, रचना 


आदि से सम्बन्धित क्या-क्या कार्य सम्भव होगा---इसका भी पूर्व-निश्चय कर लेना 
उचित होता है । 


(२) द्रुत वाचन के पाठ--विषय-वस्तु, विधा तथा भाषा-साम्य को आधार 
बनाकर समान उद्ंश्यों की प्राप्ति की दृष्टि से पाद्य-पुस्तक के एक से अधिक पाठों 


को एक इकाई के रूप में पाठ्य समभा जा सकता है। इस प्रकार की इकाइयों का 
गठन ह्,त-वाचन के लिए अधिक उपयोगी हो सकता है । 


(३) विद्याथियों की भूलों के निराकरणार्थ पाठ--कई बार कोई दैनन्दिन 
पाठ भी अपने आप में एक इकाई का रूप ग्रहण कर सकता है। विद्यार्थियों की 
उच्चारण-विषयक, वरतती विषयक अथवा शुद्ध लेखन-विषयक अन्यान्य भूलों के निरा- 
करणार्थ चुने हुए या बनाए किसी एक या एक से अधिक अनुच्छेदों को, जो एक दिन 
में ही पाठ्य हों, इकाई का आधार बनाया जा सकता है । 

(४) पाठ य-पुस्तक के पाठों से बाहर की इकाई--पाठ्य-पुस्तक के पाठों के 
अतिरिक्त किसी पर्व (त्यौहार), समरोह तथा प्रवृत्ति को आधार बनाकर भी » उससे 
सम्बन्धित विविध पाठों की एक इकाई बनाई जा सकती है। 
इकाई योजना के भिन्न-भिन्न भाग 

ऊपर जो इकाई पाठ-योजना का विवेचन किया गया है, उसके आधार पर 
इस योजना के भिन्न-भिन्न भागों को इस भ्रकार लेखबद्ध किया जा सकता है--- 

(क) पाठ के शीर्षक का चुनाव, 

(ख) उदहं श्य एवं अपेक्षित योग्यताएँ-... 

() उहं हय, 
() बालक में संदर्शनीय अपेक्षित अभियोग्यताएं । 

इन उद्ृं श्यों और योग्यताओं का सम्बन्ध कौशलों से होगा, समभने की बातों 
से होगा, मूल्यों से होगा तथा रसानुभूति से होगा । पाठ को पढ़ते समय विद्यार्थी जिन 
उदृंध्यों और योग्यताओं को प्राप्त कर सकते हैं, केवल उनका ही उल्लेख किया जाय । 

(ग) वस्तु-संकलन (विषय-वस्तु) द 

(घ) शिक्षण-प्रक्रिया---() अध्यापक की क्रियाएं, (7) छात्रों की क्रियाएँ; 

(ड) मूल्यांकन---() पाठान्तगंत, (| ) पाठोपरान्त । 


+ 
/ 


हिन्दी-शिक्षण की इकाई योजना | २४५ 


(:॥8४४१८) 


"हेड 4%४3 202 6) 
!७]०४ “८०8 । ॥/५५)- 
।72 '6 6 >% | ॥09/डेड2] 
| ॥2॥॥2/2%॥२] ॥5॥2 | ४£॥8४2| “०8 4%)०४ 22 *४ 
।2]8 ५९% 2]॥8 | ४0२]8॥2 '3 । 4॥%४ है ॥७०४ 
॥ (2६४६ ॥)६ | ॥०2% | 0७»]००॥ ॥8॥2॥ /।४ | 50.]४ *७ -।25 ५६४४३ 3४ ४ 
-(2॥2]-038 (#ढ६ | । ॥/०% ॥0(0४ ४ 008 & [%48 ।% | "७६ 2६०22). | ४#/2]५ 6) ॥। ॥):९%॥२ ५ 
4॥820-3/2 ) [080७ ॥७॥६ () | [298 ॥080२ ॥228 | ४ ४६॥४ (७५) |. ७0७8 '3 >२२४ [०४ 208 
4>।8 ।॥०७॥६ (॥|०2५ 002] ५ |. ॥०४४ > 2>॥3/।8 /॥08 | #डेफ के । ॥॥% 8.%॥ 
५४७३।५।>-३॥७ | (७४2] ॥०/२७ £» 6 |. & 88]४] ५२६६ | -९४४ ।% (28७ |. 28२ '# ]४२|४ (४ |[+जओे । ३॥।४.१ 
५४४७४] ॥॥०8 | >४७ 2७४॥४8 (00) |॥>48 ५%६॥४७॥४ (॥) | 3४ 20.)॥ ४ (090) | /8॥2४६ "है #&6॥8 %०डे 88 ६ ॥2 2०४ (६) 
-%)४ (॥) द ८५ ५।॥॥७ |>॥2+।£ ।2२2 (90) :॥॥32९)2] | [2/2॥0 "0 ..। ॥%फरे ।|०)२४ (४) 
4248 [४ 2५] | 4. 4% ॥|२%४६6 (॥॥2.)॥ | ॥%५ ॥3॥0209 3४७ | ॥0।2% '३8 (%॥) | >फ ॥»४>. | ॥0॥७०० (५) 
“92४ () (७) | 489 . ॥>॥७०९ | :॥5»£ (!) 20% (॥) 28] #०]४ (0) | ४7 ।%फ+४डे 8 --74/2>% 
१ ०।8 2६ | 0 ४ 32/5।|2 +।2)2:)॥2 ॥>4॥ 2] 8९ । ॥॥४%।> ।29।4 ॥०।।2 ।५% 
29)2|5२॥2 (५) ॥७>%०।॥४ (५०) | ॥2%८॥2 (॥) (५) | ७४॥॥४ (!) (५) ॥॥॥॥ ॥82॥॥ (६) | /॥४0 है2% ।८॥8 '8 [०७३।२ ।॥॥/ “३ 
02020200 | /20)2॥९)% 7॥0/7%] ॥॥3. | 0॥%| %७॥॥३॥४ | ४2% 232 | 0॥20॥2 ।२४४)॥॥९ 0०३६: 
[#5]/8:2, ॥202]७६ ॥0॥8।5| ]७०३2]|०७६ ।२)४]७॥४ 20 ॥००३.६ 
(५४) 0---4४४५७ ४०७:)९ | --7६।७३।५-०।४ ०४] 9००९ “३ 5॥७--७|४४] (।3) ॥४०४]---॥०७॥2] 


॥५॥७॥०-४॥७ $५४ 


२४६ | हिन्दी भाषा-शिक्षण 


| ४३) ५४४२ 
-42>2।॥£ (!) 
(७०४ 
29/2]528 (7) 


५ 59.5८ | 


| /2०। ।॥४।»४ 
-48]॥2 ॥22»9|2॥>।।० 


09 

-2९/2] 22० 
428 
॥820-05] [8 


थे... १५४)४२ 
])६ |20 ॥5/४ टे 
| ॥/2० ५० 
02% ॥॥६ 20 
|88 .. ५७२ 
५०॥०)१।०॥।०३ ४ 


प।४2  2॥0४४2 
५ 2।ल्‍02॥2-2।9॥॥2 
कू >४> /2॥ ।2॥5 
-॥29. ॥23]2॥2> ॥% 
| ।॥0%)) 
+.।२. )5)९ 42% 
क्‍ -4॥/086  ।% >»]4॥8 
(83 8-2 2 6 
| 4):९॥> 
४५ ५%०)॥॥ (॥०।|०४ *है 
॥ ॥॥%+- 2५% 
॥ /०४।६ 402], ॥५% >»॥|० 
08.9-0-8]8 'है | -290] ४ (६४५ ९ 
॥2॥-।|2 ॥० ५>॥2 | ॥ ९९२ 
]% ॥&॥४8 ४2४ 'टे ४४. $|४३ “३ 
॥७-)|४ ॥०४७।॥॥४ '8 | । 209 ॥0)7+)) %/8/2] 
| ॥0:%॥) ।।२॥४ ।३2/2+२ 
>+2०४ ।%।०४ | 'फ 
। ॥॥.(3 ॥&॥ । ॥॥:५+: >५% 

५ [॥४॥)29/8/2] ।- >)2208 ।५%०४ 32 *» 
0० | ।05)2 |॥४।॥» | ॥॥५॥८ »५% 
22). ॥॥8॥|०२॥ | ४॥2।>।8 ।५ ॥/॥27 [५४७४ डे७ '४ 
(॥28।२ “7 82/2302 ॥॥५।॥६ »।॥६ >॥०४ '०|। ॥॥%। >% ॥॥» ।> 
का ४ |. ले 5 00) ॥008 हद 8 

॥09/2९)2]-22/2 | ।२०|४ >५%))४ । ॥॥:%॥> 
॥0)२ ॥॥820-॥॥2 । (७ ४£०॥॥00| “8 | ४॥०2४ है>& ।|&।४३ *३ 


| ।।०% ॥॥2% 
(5/8 >५%॥०४ ६ 


-“:74४>५ 
248 )>।|४ ।५% 
£2-।2३)2] *८ 


हिन्दी-शिक्षण की इकाई योजना | २४७ : 


। (:॥७४५) 


| /2६ ॥9.2०।2] 

“73४ 2]॥ ५ 
/74॥ 8 ॥॥. ० 

॥ /2७।६ ॥॥8]»४ 

. 588 »।॥ 

५ ॥०>।।2 ०५ 
-208  >४>)) “8 


ग्ि 


। एड > 
॥७-।७ >।)>०॥०।।६ 'फे 


पक 
2% ५७))॥।॥०॥2॥+ 
कमर हि 


। ७४४ $% ५ 
-२]) >|>०।।०॥॥2] ' 
। ॥५॥ 20 ।5॥)> 
५ #&20-०॥)२० ५ 

है 22 “0 की >]॥ 28 ॥ /) 
(७।७।७ ७३ २४७४ 
॥॥०७।०००  #६$ *'३ 
-:7]]%02/2] 
| ॥॥५%।४ 
>% ॥॥80 ॥8)»।४) 
॥॥8।२ ॥।)६ ॥]४2% 6) 
। 40५%॥३ >% 
423]स्‍5- ॥82)2+.> | 
252 -4॥९8 2॥%|2] गन भ 
॥ ।॥0५९॥> 
>५%५  ॥॥2% ै॥5।६ 


णि 


है] 


॥80 |)/६ 4॥९ 
(08 >%०% '& 


। (४५ ॥|॥०४६ /2%े: 
-02४ ।% 2]॥8 
।०४०।४9 [४०७४ ' 


हज 
+ चक 


(:)2४४५८) 


/०३3 


॥॥4 ॥% 4%0॥0 
॥४४+४. ॥॥2%|%2 #, 
| (६०५ ५३।२०।६]!४ 
% +))४ ९४१४ 
७ 0॥8 ४2४ ' 
। | 2५% 
॥॥०४ ५९-५९ 
न्‍्ः ।% ॥80]-0०।2] ' 
। (९५ 
५३॥००)५)|४.. [५ 
0॥/8 (२४७/४ २2] | 
02॥.-2॥2.. ५९% 
| ।|22% 042] ५ 222 >|8 | ॥॥9।0 
(७५ १|2।2% 2०४ 4/२ 29 ३ 
| ॥।४५ [०।8% | (४. [४४ “4४% ३2५ 
]>08 [४४ “८ । ॥०४३) 202% 00)2 ॥:७) |। ॥/02% ॥2०॥8 
| >५।०५ |।2% *टे | 4/2४ ॥०९।६ ॥॥)३।2%।2] हिटे >>६ 44% [४24 | 42/20॥: (% 
। >%|०० >।>9 ५ ४8. +सिडे2 480२ >ऐ।5 ॥08।2९०|-23)2. ॥08)2 | (०५% ५७२० 
>>.8 ५ [४९४६ * ३ | >8 [४४४ *॥ ।/8॥9४-/8॥॥2 ' है । 2॥४ 0)4+0) 4#8/2.734।४ ॥॥5।202] +0॥!६ >.५४।०॥ '४ 
| ॥६९०।४ ५५५२ 
॥॥॥५ ।2 ॥508 ॥2फें 
| | 0५१४ & ७४३8 


#डि 


णि 


/ट 


२४८ | हिंन्दी भाषा-शिक्षण 


हिन्दी-शिक्षण की इकाई योजना | २४६ 


|: +० डक 
१७।2% /2/४, 
है *े # 


१॥0॥ 0 ।2०।।2 
५०८)२|।९ )।8 6 


(िफिन-+-न+-..--..न.. ९४. अनीनीनन-न-3.3... सनम तकोननमन«५म मनन ८. अनननननानननननन-ननननफीनीनगनगनगभगभ0ि:तगट:गगय लिन कनन»-ननन-+-+० न... 


७४ हट 
।9 


कह वह हर 


छः 
रण 


॥% [४४8 
»+  >]3/।£ 
]|४२५% >]॥९ 
(६४१४ /&॥8 


"डेै॥ ६४४७)॥२०७।४ '॥ |(22, >%॥२।२ 


। ॥७७।।५ ।2% 
॥02] ४& 2३४७] 
>।>०. % | दे 
[32४ [2 


। ॥|2) 8 
240, थे 


कि० 6: 


दि 


| 2॥७ ॥0)3)) 


। ॥६ ॥.६४ :टै+लि 
>8 है।-. 40४% 
|॥72]।2% 72४  (+ 
>%६ डे ॥5478)2] 


॥/:3॥ 
५०।२ >५० 
७४४ ।% ॥७॥)५ 
>]22४2।29 ॥०७ 
॥ (६५४७ ५ ॥|॥2६ 
)%. 49)/0  #'6 
]29+।3. ॥॥2%)॥२० “है 
॥ (६%।) »% ॥]॥ ०६ 
4% [228] 008] 
है. ४8. ४६ 
। (६५)- 
0002] |2)२४ 26 'है 
। (2 02) हे 
2. %०३/2॥६ 'टे 


४८ 
2०] 
| 
गा 
75 
क्र 
०५ 


॥। ॥०> ५ ।२०।४६ 
। ॥६५०)र ॥]//2॥/ 
(32॥७ ४ | (९०% ५३२० 
-:0]%08)2] -00॥/६ 2५७७२] 3 


॥३४/2] 


२५० | हिन्दी भाषा-शिक्षण 


। >५%।०।८ ॥:५८) 
738 (7 (&&8 (६ 
डिटध्यं २ पतर] 
ब्रेक ॥०2(]22] 
> २६ /46/28/२ 
[४ >]५॥४ डे 


405)२2 ।॥०|)) | 
॥/ 9 /॥॥/ +| 
। (६.2-५ 
202 ॥% ।॥०:] 
-8% ॥>0 | 
(32% ।|>।2%, 


| ६४६४. %&।४8 'टे 


है. 


(है मै ॥2.... ..... ॥४9,,---298295 ४०22] 


(है 40 ॥॥2॥७,... .««-६४७।४ ।|82।० , ,----80॥00& ४३७ 


कि 


-2% ॥४) ।५ 


(0६2 ५%७॥।२३॥६ * 


।९ 


“7 4॥70॥॥५ ॥0॥2% | 890॥00£ ।७ % ०॥॥ #ेडे है 29]3 49४ (०।॥-8)) ॥॥०॥२७४४ ४०2): : 2]४ 


२७ 
बालछलत स्तथ्या ल्याप्यव्छ अधछ्यय्यन्त 
 (गछ्प-छिहछ्षण)' 
गहन अध्ययन 

गहन अध्ययन से तात्पये पाठ्य-पुस्तक में ऐसे अध्ययन से है, जिसमें विषय- 
वस्तु का विस्तृत तथा सृक्ष्म अध्ययन किया जाय । यहाँ पर हमारा प्रधान उद्देश्य-- 
पाद्य-पुस्तक का समुचित वाचन तथा बालक-बालिकाओं के शब्द और सृक्ति-भण्डार 
की वृद्धि से है। गहन अध्ययन की दृष्टि से निम्नलिखित सोपान उपयोगी सिद्ध हो 
'सकते हैं-- 

(१) प्रस्तावना के रूप में वात्तालाप--प्रस्तुत विषय का प्रारम्भ संक्षिप्त 
वार्त्तालाप से किया जा सकता है। इससे बालक विषय-वस्तु को ग्रहण करने के लिए 
तेयार हो जाता है और प्रस्तुत पाठ में रुचि लेने लगता है। प्रस्तावनात्मक वार्त्ता- 
लाप से कक्षा में उचित वातावरण बन जाता है, और बालकों को पता चल जाता है 
कि उन्हें क्‍या पढ़ना है। प्रस्तावना के द्वारा बालकों के नए ज्ञान का सम्बन्ध उनके 
पृव-ज्ञान से किया जाता है। 


(२) आदश तथा अनुकरणीय बाचन--अध्यापक प्रथम अनुच्छेद का आदर्श 
वाचन करे। वाचन धीरे-धीरे, स्पष्टतापू्वक और समुचित उच्चारण से युक्त किया 
जाना चाहिए। इससे छात्र-छात्राएं उस अनुच्छेद के अर्थ तथा भाव को ग्रहण कर 
सकेंगे । जिस समय अध्यापक आदर्श वाचन कर चुके, उस समय छात्र-छात्राओं को 
वाचन के लिए कहे । छात्र-छात्राओं के पढ़ने का ढंग तथा स्वर का उतार-चढ़ाव वैसा 
ही रहेगा, जैसा कि अध्यापक के वाचन के समय था। अध्यापक को विद्यार्थियों को 
वाचन सम्बन्धी अशुद्धियों से सावधान रहना चाहिए। विद्यार्थी प्रायः वाचन में अग्र- 
बलखित अशुद्धियाँ करते हैं-- 


, 77608ए6 && &56९॥506 $600ए. 
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(अ) अस्पष्टता, 

(ब) जल्‍ल्दी-जल्दी पढ़ना 

(स) स्वर में उतार-उढ़ाव न होना 

(द) अशुद्ध उच्चारण । 

वाचन के समय बालकों को बीच में न टोकना चाहिए। जब वे पढ़ चुकें, तब 

अध्यापक को श्यामपट की सहायता से स्वयं अशुद्धियों का निराकरण करना चाहिए 
कठिन शब्दों का उच्चारणाभ्यास कराया जा सकता है। इसके उपरान्त कुछ और 
विद्याथियों से उस अनुच्छेद का वाचन कराया जाए 


(३) स्पष्टीकरण--जब छात्र पहले अनुच्छेद का वाचन ठीक-ठीक करने 
लगेंगे, तब अध्यापक को उसका स्पष्टीकरण करना चाहिए। स्पष्टीकरण के द्वारा ही 
छात्र का शब्द-भण्डार तथा सृक्ति-भण्डार बढ़ता है। यह स्पष्टीकरण दो प्रकार से 
होगा :--- 

(अ) उपकरणों की सहायता से, 

(ब) मोखिक रूप से । 

पहले प्रकार से अध्यापक चित्र, प्रतिमुति अथवा आंगिक चेष्टा के द्वारा अर्थे 
का स्पष्टीकरण करता है। जहाँ ऐसा सम्भव न हो सके, वहाँ मौखिक अभिव्यक्ति का 
सहारा लिया जा सकता है। 

मौखिक रूप से स्पष्टीकरण करते समय छात्र-छात्राओं के पूर्वानुवर्ती ज्ञान का 
सहारा लिया जाता है। इसका तात्पयं यह है कि ज्ञात से अज्ञात की ओर चला 
जाए । नए शब्दों तथा वाक्यांशों का स्पष्टीकरण उन शब्दों तथा वाक्यांशों की सहा- 
यता से किया जाता है, जिन्हें बालक-बालिकाएँ पहले ही जानते हैं । यदि किसी शब्द 
या सूक्ति का भाव बालक नहीं समझ पाता तो हम उसे “स्पष्टीकरण' नहीं कहेंगे । 
स्पष्टीकरण को ही “आत्मीकरण' का नाम दिया गया है । 

(४) प्रश्नोत्तर--जिस विषय-वस्तु का छात्र-छात्राओं ने वाचन किया है, उस 
पर अध्यापक को प्रइन पूछने चाहिए । प्रइन संख्या में यथेष्ट हों तथा उनमें विविधता 
हो । उनकी रचना सावधानीपूर्वक होनी चाहिए। वे पुस्तक की भाषा में न हों । 
उनका रूप कुछ परिवर्तित कर दिया जाए, ताकि अधिक से अधिक छात्र उत्तर देने 
के लिए उत्सुक रहें । 

पाठ में आने वाले नए शब्दों तथा वाक्यांशों को ब्यामपट पर लिख दिया 
जाए। नए शब्दों के अर्थों को श्यामपट पर लिख दिया जाय और छात्र-छात्राओं को 
उन्हें अभ्यास-पुस्तिका में लिखने के लिए कह दिया जाय । जो कठिन शब्द हों, उनके 
अक्षर-विन्यास (वर्तनी) का अभ्यास करा देना चाहिए। 


बालक-बालिकाओं को व्याकरण का ज्ञान तो कराया जाता है, परन्तु उसका 
समन्वय पाठ्य-पुस्तक से किया जाता है । 
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(५) अन्विति की आवृत्ति--पुरा अनुच्छेद पढ़ा चुकने पर अध्यापक को 
वस्तु-विश्लेषण प्रश्न पूछने चाहिए, ताकि पता चल सके कि बालक-बालिकाओं ने 
उस अनुच्छेद के भाव को कहाँ तक ग्रहण किया है। यदि अध्यापक चाहे तो उन्हें 
उस अनुच्छेद को फिर से पढ़ने के लिए भी कह सकता है। 


इस प्रकार अन्य अनुच्छेदों के सम्बन्ध में भी किया जा सकता है। 


(६) पुनराव॒त्ति--पूरे पाठ की समाप्ति पर अध्यापक को कुछ प्रदनों द्वारा 
'पठित अंश की फिर से आवृत्ति कर लेनी चाहिए। छात्र-छात्राओं को पंठित अंश का 
सारांश करने के लिए भी कहा जा सकता है। 


गहन अध्ययन का एक पाठ 


“दियासलाई के आविष्कार की कहानी” 


सन्‌ १८०८ में चान्सेल नामक एक फ्रान्सीसी वेज्ञानिक ने कई वर्षों के कठिन 
परिश्रम के बाद, शीघ्र जलने वाली दियासलाई का आविष्कार किया। लकड़ी की : 
यतली-पतली तीलियों के अग्रभाव में पोटेशियम क्लोराइड लगा होता था और उसी 
के साथ एक छोटी शीशी में गंधक का घोल भी मिलता था। इन तीलियों को गंधक 
के घोल में डुबाने से आग जल जाती थी । 


सन्‌ १८२७ ई० में इ गलेंड के जॉन वाकर ने आधुनिक दियासलाइयों से कुछ 
मिलती-जुलती एक दियासलाई का आविष्कार किया। टीन के डिब्बे में रासायनिक 
पदार्थ लगी हुई रगड़कर जलाने वाली तीलियाँ रखकर बेची जाती थीं और उनके 
साथ रेगमा्क कागज का टुकड़ा भी दिया जाता था। तीली के मसाला लगे अग्रभाग 
को रेगमाक कागज पर रगड़ देने से आग जल उठती थी । रगड़ कर जलने वाली 
इन दियासलाइयों में पीले फासफोरस का उपयोग होता था । अतः इनकी तीलियाँ 
अक्सर थोड़ी सी रगड़ लग जाने से अपने आप ही जल उठती थीं । इससे कभी-कभी 
भयानक अग्निकाण्ड हो जाया करता था। अतः कानून पास करके इ गलैण्ड और 
दूसरे योरोपीय देशों की सरकारों ने दियासलाई बनाने में पीले फासफोरस का प्रयोग 
बन्द कर दिया और इसका स्थान लाल फासफोरस ने ले लिया । 


इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए और दियासलाई में सुधार करने के लिये 
समय-समय पर प्रयत्न होते रहे । अन्त में सन्‌ १८५४५ में स्वीडेन देश के निवासी 
_ वाटसर को सुरक्षित दियासलाई के निर्माण में सफलता मिली । सुरक्षित दियासलाई 
की तीलियों के सिरे पर एन्टीमनी |सल्फाइड, पोटेशियम क्लोराइड, गोंद का मिश्रण 
होता है । इसको, बक्स के दोनों ओर लाल फासफोरस, एन्‍्टीमनी सल्फाइड, पिसा 
हुआ काँच और सरेस धरातल पर रगड़ कर जलाते हैं । सुरक्षित दियासलाई से कोई 
हानि नहीं होती । द 
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दियासलाई बनाने का पहला कारखाना हमारे देश में सन्‌ १८६५ में स्वीडेन 


देश के एक उंद्योपगति ने अहमदाबाद में खोला । इसके बाद तो कलकत्ता, मद्रास 
बरेली आदि स्थानों में कारखाने खुल गये। बड़े-बड़े कारखानों के अलावा कुटीर 
उद्योग-धन्धों के आधार पर भी यह व्यवसाय प्रायः देश भर के अनेक भागों में चलाया 
जा रहा है। हमारे देश में दियासलाई की तीलियाँ और बक्से बनाने के लिए आम, 
दशैमल और दूसरी हल्की लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है । 
प्रस्तावता-- इस पाठ की प्रस्तावना में अध्यापक अग्नि के सम्बन्ध में बात“ 
चीत करेगा और फिर छात्र-छात्राओं का ध्यान दियासलाई की ओर आकर्षित 
करेगा । क्‍ 
वाचन---(अ) अध्यापक द्वारा प्रंथम दो अनुच्छेदों (प्रथम अन्विति) का सस्वर 
आदशे वाचन । 
(ब) छात्र-छात्राओं द्वारा भाव और अर्थ को ग्रहण करते हुए प्रथम 
अन्विति का अनुकरणीय वाचन । 
कठिन शब्दों के उच्चारण का अभ्यास--आविष्कार, अग्निकाण्ड, पोटेशियम- 
क्लोराइड । 
स्पष्टीकरण या आत्मीकरण--“पोटेशियम क्लोराइड तथा “गन्धक का 
घोल” इत्यादि का भाव स्पष्ट करने के लिए इन वस्तुओं को वास्तविक रूप में दिखाया 
जाएगा । अन्य ढरब्दों के स्पष्टीकरण में छात्र-छात्राओं के पूर्वानुवर्ती ज्ञान का सहारा 
लिया जाएगा । जैसे “वैज्ञानिक, “अग्नि काण्ड”, “भयानक, तथा “आविष्कारक - 
आदि शब्दों के अथ का बोध कराने के लिए इनका सम्बन्ध क्रमशः विज्ञान, अग्नि, 
भय तथा आविष्कार से स्थापित किया जाएगा। ऐसा करने पर छात्र-छात्राएँ इन 
शब्दों के भाव को जल्दी ग्रहण कर सकेंगे । 
प्रश्नोत्तर--स्पष्टीकरण से पूर्व, बालक-बालिकाओं ने जितने अंश का वाचन 
किया है, उस पर प्रश्न पूछे जाएँगे और छात्र-छात्राओं के उत्तरों के आधार पर यह 
मालूम करने की चेष्टा की जाएगी कि केवल वाचन के द्वारा उन्होंने पठित अंश के 
भाव को कहाँ तक ग्रहण किया है । ऐसे प्रहनों को 'बोध-परीक्षा प्रश्न” कहा जाता है। 
उपरोक्त पाठ में बोध-परीक्षा प्रश्न इस प्रकार के होंगे -- 
१, दियासलाई का आविष्कार सबसे पहले किसने किया ? 
२. इसकी तीलियाँ कसे जलती थीं ? 
३. इ गलैंड में दियासलाई का आविष्कारक कौन था ? 
अन्विति की आवत्ति--अन्विति की आवृत्ति को ही '“वस्तु-विश्लेषण' कहते 
हैं । वस्तु-विश्लेषण भी प्राय: प्रश्नों के द्वारा ही किया जाता है। ये प्रश्न इस ढड्ध 
से पूछे जाते हैं कि बालकों तथा बालिकाओं को कुछ सोच-विचार कर उत्तर देना पड़े । 
ऊपर के पाठ की प्रथम अन्विति के वस्तु-विश्लेषण प्रइन इस प्रकार के होंगे-- 
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१ फ्रांस और इ गल॑ण्ड के वैज्ञानिकों की दियासलाइयों में क्या अन्तर था ? 
२. भिन्न-भिन्न राज्यों ने दियासलाई बनाने में पीले फासफोरस का प्रयोग 
बन्द क्‍यों कर दिया ? 
३. पोटेशियम क्लोराइड को गन्धक के घोल में डाला जाय तो क्‍या परिणाम, 
होगा ? द 
उपरोक्त क्रिया द्वितीय अन्विति अथवा अन्तिम दो अनुच्छेदों में भी दोहराई 
जाएगी । 
पुनरावत्ति--पूरा पाठ समाप्त होने पर पठित अंश की कुछ प्रश्नों द्वारा फिर 
से आवृत्ति कर ली जाती है, ताकि प्राप्त ज्ञान छात्र-छात्राओं के मस्तिष्क में स्थिर हो 
सके । उपरोक्त अवतरण की पुनरावृत्ति निम्नलिखित प्रश्नों द्वारा की जा सकती है -- 
१. यूरोप के किन-किन देशों में पहले-पहल दियासलाई बननी शुरू हुई ? 
२. वहाँ पर दियासलाई के निर्माण में किन पदर्थों का उपयोग होता था ? 
३. सुरक्षित दियासलाई की क्या विशेषता हैं ? 
४. भारतीय कारखानों में दियासलाई के लिए किन वृक्षों की लकड़ी प्रयोग 
में लाई जाती है ? 
व्यापक अध्ययन (द्रत वाचन।| 
उहेब्य 
व्यापक अध्ययन का सम्बन्ध द्रुत वाचन की पुस्तकों से रहता है। इसके 
प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हो सकते हैं-- 
() छात्र-छात्राओं के मन में पुस्तक-वाचन के प्रति रुचि जाग्रत करना । 
(॥) उन्हें इस योग्य बनाना कि धीरे-धीरे वे भाषा पर पूरा अधिकार 
प्रप्त कर लें । 
(॥) उनकी ज्ञान-परिधि को बढ़ाना । 
(9) महान व्यक्तियों के साथ उनका सम्पर्क बढ़ाना । 
भाषा के माध्यम द्वारा हो छात्र-छात्राओं में पुस्तक-वाचन के प्रति रुचि जाप्रत 
की जा सकती है। इसीलिए भाषा के अध्यापक पर इसका विशेष दायित्व है | यदि 
एक बार बालक-बालिकाए पढ़ने में रुचि लेने लग गए तो फिर उनकी शिक्षा में किसी 
भी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी । परन्तु ऐसा तभी हो सकेगा, जब कि पुस्तक- 
वाचन में बालक आनन्द का अनुभव करेगा। उसे यह अनुभव करना होगा कि पुस्तकों 
में आनन्द का स्रोत है । ऐसा होने पर ही वह उस स्रोत का जल पीना चाहेगा, ताकि 
उसकी पिपासा शान्त हो सके। यह प्रक्रिया धीरे-धीरे चलने वाली है, इसलिए अध्या-- 
पक को बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए । 
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प्रत्येक बालक अथवा बालिका में जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है। पुस्तकों में 

रुचि उत्पन्न करने के लिए, उसकी जिज्ञासा की प्रवृत्ति को उभारना होगा । जब 
छात्र-छात्राओं को यह मालूम हो जायगा कि भिन्‍न-भिनन प्रदेशों में भिन्‍न-भिन्‍न लोग 
रहते हैं, उनके अनोखे-अनोखे रीति-रिवाज हैं, उनके [विलक्षण-विलक्षण पहलनावे हैं, 
उनका खान-पान का तरीका कुछ और ही है, उनमें से कितने ऐसे वीर हैं जो मातृ- 
भूमि की रक्षा के लिए हँसते-हँसते सिर कटवा देते थे, कितनों ने विज्ञान सम्बन्धी 
अनुसन्धान किए हैं- तो निश्चय ही वे उपरोक्त सभी बातें जानना चाहेंगे । यह 
तत्परता तथा जिज्ञासा उत्पन्न कर देने के बाद उनके हाथों में पुस्तकें दे दी जाएँ । 
पुस्तकें ऐसी होनी चाहिए जिन्हें वे सरलता से समझ सकें | यही एक ऐसा तरीका है, 
जिसके द्वारा बालकों के मन में पुस्तकों के प्रति रुचि उत्पन्न की जा सकती है । 


जब छात्र पढ़ते में रुचि लेने लगें और पुस्तकें पढ़ना प्रारम्भ कर दें, तब धीरे- 
धीरे उनका भाषा पर अधिकार होने लगता है। वे भाषा के प्रवाह को भली-भाँति 
समझ जाते हैं । पढ़ते समय बालकों के दृष्टि-पथ में सहस्नों शब्द तथा वाक्यांश आते 
हैं और कालान्तर में उतमें से अनेक उनके मस्तिष्क का भाग बन जाते हैं। और जिन 
शब्दों से पहले उनका परिचय मात्र था, वे उनके मित्र बन जाते हैं और छात्र-छात्राओं 
का शब्द-भण्डार तथा सूक्ति-भण्डार विस्तृत होने लगता है। जो बालक तथा बालि- 
काएँ शब्द-भण्डार की कमी के कारण मौखिक तथा लिखित रूप में अपने आप को 
भली-भाँति अभिव्यक्त नहीं कर पाते, उनके लिए व्यापक अध्ययन सबसे सुन्दर तथा 
प्रभावशाली साधन है। इस माध्यम के द्वारा वे अपने शब्द-भण्डार में वृद्धि कर 
सकते हैं । | 

व्यापक अध्ययन प्राय: मौन वाचन के रूप में ही होता है। मौन वाचन के 
द्वारा बालक जो सूचना प्राप्त करना चाहे, कर लेता है । अपने व्यावसायिक कार्य 
करते हुए हमें सूचनाओं का, तथ्यों का, आँकड़ों का तथा विचारों का संग्रह करना 
पड़ता है। व्यापक अध्ययन व्यक्ति को इस योग्य बनाता है कि वह सभी तथ्यों को-- 
जिनकी उसे आवश्यकता है, स्वयं संग्रहीत करे । आज मुद्रण का युग है। मुद्रित 
साहित्य के वाचन द्वारा छात्र इस योग्य हो जाते हैं कि वे देश-विदेश के सम्बन्ध में 
जानकारी प्राप्त करें । जो बालक वाद-विवाद प्रतियोगिताओं तथा अन्य पाठान्तर- 
क्रियाओं में भाग लेते हैं, उनके लिए व्यापक्र अध्ययन बड़ा उपयोगी है। इस प्रकार 
हम देखते हैं कि व्यापक अध्ययन के द्वारा छात्र-छात्राओं की ज्ञान-परिधि बढ़ 
सकती है । 


अन्त में कहा जा सकता है कि व्यापक अध्ययन के द्वारा बालकों तथा बालि- 
काओं को ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं, जिनके द्वारा उनका सम्पर्क महान व्यक्तियों से 
होता है । विश्व भर में जो उत्तम ज्ञान है, वह पुस्तकों के रूप में हमारे पास है। 
अर्वाचीन युग तथा प्राचीन युग के महान्‌ व्यक्तियों से यदि हम भेंट करना चाहते हैं 
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तो केवल ग्रन्थों के आधार पर ही ऐसा हो सकता है। ऐसे महान्‌ व्यक्तियों के ग्रन्थों 
के अध्ययन से छात्र-छात्राओं के मस्तिष्क परिपक्व बनते हैं, उनके विचारों में शुद्धता 
आती है तथा उनकी भावनाओं का परिष्कार होता है । साथ ही साथ छात्र-छात्राओं 
_ की कल्पना-शक्ति भी उद्बुद्ध होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि व्यापक अध्ययन 
के द्वारा उनके चरित्र-विकास में सहायता मिलती है । 
'सस्वर वाचन तथा मौन वाचन 
यह पहले बताया जा चुका हैं कि गहन अध्ययन की दृष्टि से सस्वर- 
'बाचन का बड़ा महत्व है। कविता, नाटक तथा उपन्यास और गद्य में सस्व॑र वाचन 
आवश्यक है । बिना सस्वर वांचन के वे ठीक प्रकार से पढ़ाए ही नहीं जा सकते । 
परन्तु यदि विषय की व्यापकता हमारा लक्ष्य है तो यह सस्वरं वाचन की अपेक्षा मोन 
बांचन द्वारा ही सिद्ध हो सकेगा । मौन वाचन के समय हमारा ध्यान केन्द्रित रहता 
है, इसलिए मन के द्वारा विषय का ग्रहण सफलतापुर्वक हो सकता है। यदि हम 
चाहते हैं कि छात्र गहन विचारों को समभ सकें, कठिन अनुच्छेदों का भाव ग्रहण कर 
सकें और किसी ग्रन्थ की आत्मा तक पहुँच सकें तो उन्हें मौन वाचन का प्रशिक्षण 
देना होगा । जीवन में भी हम देखते हैं कि मौन वाचन ही अधिक काम में आता है। 
“इसके अतिरिक्त सस्वर बाचन की अपेक्षा मौन वाचन में पढ़ने की गति तीब्र होती 
है । मौन वाचन में प्रशिक्षण का अर्थ है--बालक को स्वतन्त्र रूप से पढ़ने के लिए 
तत्पर करना । क्‍ 
“व्यापक अध्ययन तथा गहन अध्ययन में अन्तर 
व्यापक अध्ययन के द्वारा हम छात्र-छात्राओं को इस योग्य बनाते हैं कि वे 
स्वतन्त्र रूप से पढ़ सकें, पुस्तकालय का ठीक-ठीक उपयोग कर सकें, तथा अध्यापक 
-की कम से कम सहायता लेते हुए, मौन वाचन के द्वारा भाव को समभ सकें । 
गहन अध्ययन में शब्द तथा वाक्यांशों का सूक्ष्मतापु्वंक अध्ययन किया जाता 
'है। परन्तु व्यापक अध्ययन में बालक तथा बालिकाओं को इसके लिए प्रोत्साहित 
किया जाता है कि उनका लक्ष्य भाव-ग्रहण की ओर रहे । व्यापक अध्ययन के द्वारा 
अपरोक्ष रूप से वे शब्दों को अपने मस्तिष्क में स्थिर करते जाते हैं, और भाषा पर 
उनका अधिकार होता जाता है । 
छात्र-छात्राओं ने गहन अध्ययन के द्वारा जिन शब्दों या वाक्‍्यांशों को सीखा 
है, उन्हीं का अभ्यास व्यापक अध्ययन में हो जाता है। इसलिए आवश्यक है कि 
-गहन अध्ययन के साथ-साथ व्यापक अध्ययन भी जारी रहे । न्‍ 
माध्यमिक कक्षाओं के बालक पर्याप्त संख्या में शब्दों तथा वाकक्‍्यांशों को 
-समभ सकते हैं, इसलिए व्यापक अध्ययन का प्रारम्भ यहीं से होना चाहिए। शुरू-शुरू 
-में विशेष सावधानी से काम लेना होगा, और उन्हें ऐसी पुस्तकें देनी होंगी जो रोचक 
हों तथा जिनकी भाषा सरल हो । व्यापक अध्ययन के द्वारा हम एक ऐसी क्रिया का 
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प्रारम्भ करते हैं जो जीवन पर्यनत चलती रहेगी, इसलिए उसकी नींव सुदृढ़ होनी 
चाहिए । 


व्यापक अध्ययन या द्रत वाचन की पुस्तकें 


व्यापक अध्ययन या द्रूत वाचन के लिए पुस्तकें चुतते समय दो बातों का 
ध्यान रखा जाए--- 

(४) पुस्तकों की भाषा, तथा (7) विषय-वस्तु । 

चेम्पियन का कथन है कि व्यापक अध्ययन या द्र॒ुत वाचन की पुस्तकों में कोई 
ऐसा शब्द नहीं होना चाहिए जिससे छात्र-छात्राएँ अपरिचित हों । यह स्थिति आदर्श 
होते हुए भी व्यावहारिक नहीं है । व्यापक अध्ययन की पाख्य-पुस्तकों में कई ऐसे 
शब्द हो सकते हं जो पहले बालकों के दृष्टि-पथ में न आए हों । परन्तु वे इस रूप में 
होने चाहिए कि बालकों को भाव ग्रहण करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई न हो 
और न उन्हें बार-बार शब्द-कोश देखने की आवश्यकता ही पड़े । 

जहाँ तक विषय-वस्तु का सम्बन्ध है, इस बात का ध्यान रखना होगा कि 
वह छात्र-छात्राओं के लिए रोचक हो । किशोर अवस्था (१२ से १५ वष तक) के 
बालक तथा बालिकाएँ जिस प्रकार का साहित्य पसन्द करते हैं, वह लक्ष्य में रहना 
चाहिए। किशोर अवस्था के बालक-बालिकाओं के लिए विषय-वस्तु का आधार 
निम्नलिखित हो सकता है -- 

(7) साहसिक कहानियाँ । 

(॥) गति से युक्त घटनाएँ । 

(॥॥) धन-सम्पदा से सर्म्बान्धघत कथाएं 
(५) सैनिकों तथा नाविकों आदि के वीरतापुर्ण काये । 
(५) शिवाजी, चन्द्रगुप्त आदि की गाथाएँ 
(४) गांधो जी और डा० हैडगेवार जैसे महारुषों की जीवनियाँ । 
(५) वीर सावरकर की समुद्र में कूदने वाली घटना । 
(शा) अण्डमान (काले पानी) जेल में भाई परमानन्द की कथा । 
(४) विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर और शान्ति-निकेतन । 
(५) स्वामी विवेकानन्द की अमरीका में चुनौती । 
(5) श्री अरविन्द तथा रामक्ृष्ण परमहंस द्वारा भगवान्‌ के दर्शन । 
(50) जगदीशच नद्व बसु तथा रमण जैसे वंज्ञानिकों की खोजें । 


पाठन विधि 
व्यापक अध्ययन या द्र॒ुत वाचन की पुस्तकें पढ़ाते समय इस बात का ध्यान 

रखा जाय कि छात्र-छात्राएँ आनन्द प्राप्ति के लिए पढ़ रहे हैं। यदि इन पुस्तकों को 

उसी ढंग से पढ़ाया जायगा जैसा कि गहन अध्ययन की पुस्तकों को पढ़ाया जाता 
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है तो विद्यार्थियों का ध्यान कहानी या घटना की ओर न जाकर, कठिन शब्दों और 
वाक्यांशों की ओर रहेगा । 

इसके अतिरिक्त कहानी या घटना का आनन्द छात्र-छात्राएं तभी उठा सकते 
. हैं, जबकि वे निर्बाध गति से पढ़ते चले जाए । बीच-बीच में रुकावट आ जाने पर वे 
रस नहीं ले पाएँगे । यदि वे कहानी या घटना का भाव समभ रहे हैं तो अध्यापक को 
इसी में सन्‍्तोष कर लेना चाहिए । यदि अध्यापक ने उनकी कठिनाइयों को दूर करके 
उनकी रुचि तथा जिज्ञासा पुस्तक के प्रति जाग्रत कर दी है, तो इतना ही यथेष्ट है ॥ 

द उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए अब पाठन-विधि के भिन्न-भिन्न सोपानों 
का वर्णन किया जाएगा--- द 

(१) प्रस्तावना--प्रस्तावनात्मक, वार्तालाप के द्वारा अध्यापक कहानी या. 
घटना के प्रति छात्र-छात्राओं की जिज्ञासा उत्पन्न करेगा । ः 

इसके अतिरिक्त यदि कक्षा के सामने भाषा-सम्बन्धी अथवा कोई अन्य कठिनाई 
है तो उसका निराकरण भो प्रस्तावना के समय किया जायगा । 

(२) मौन वाचन--प्रस्तावना के उपरान्त छात्र-छात्राओं को एक या दो 
अनुच्छेद “मौन वाचन” के लिए दिए जायेंगे। उस समय इस बात का ध्यान रखा. 
जाएगा कि चुपचाप पढ़ते समय वे न अपने ओष्ठ हिलाए' और न ही फुसफुसाएं । 

(३) बोध प्रइन---जब सारी कक्षा मौन वाचन कर चुके, तब अध्यापक को 
विषय-वस्तु से सम्बन्धित प्रइन पूछने चाहिए प्रश्नों के द्वारा विषय-वस्तु के विस्तार 
में जानो की आवश्यकता नहीं । उनके द्वारा इस बात का परीक्षण किया जाएगा किः 
छात्र-छात्राओं ने पठित अंश के भाव को कहाँ तक समभा है । 

इसके बाद अन्य अनुच्छेदों को भी इसी प्रकार से लिया जाएगा । 

(४) कठिनाइयों का निराकरण--यदि कोई अनुच्छेद छात्र-छात्राओं को कठिन 
प्रतीत होता है तो उसका वाचन अध्यापक स्वयं करेगा या किसी अच्छ विद्यार्थी द्वारा 
कराएगा और छात्र-छात्राओं की कठिनाइयों को दूर किया जाएगा । इन कठिनाइयों 
को दूर करते समय ढब्दों या वाक्‍्यांशों के विस्तृत स्पष्टीकरण की कोई आवश्यकता 
नहीं । विस्तृत स्पष्टीकरण से छात्र-छात्राएँ निर्वाध रूप से कहानी या घटना का 
आनन्द नहीं ले पाएंगे । " 

(५) आवृत्ति--पूरी कहानी पढ़ लेने पर छात्र-छात्राओं से दो-तीन प्रश्न पूछ 
लिए जाएँगे ताकि यह मालूम हो सके कि उन्होंने कहानी को कितना समझा है। 
ऐसा भी किया जा सकता है कि प्रारम्भ में ही बालक-बालिकाओं को कुछ 
प्रन्‍नन दे दिए जाएँ। जिनका उत्तर वे पूरी कहानी पढ़ने के बाद देंगे। इससे बालक 
जो कुछ भी पढ़ गं, बड़े ध्यान से पढ़ गे । 
व्यापक अध्ययन ओर पुस्तकालय 

व्यापक अध्ययन का एक प्रमुख उदश्य यह भी है कि छात्र-छात्राओं को इस 

बात का प्रशिक्षण दिया जाय कि वे पुस्तकालय का स्वतन्त्रतापुर्वक प्रयोग कर सकें | 
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इस सम्बन्ध में सबसे महत्त्वपूर्ण तथ्य--कक्षा-पुस्तकालय का होना है। कक्षा- 
पुस्तकालय में पुस्तकों का संग्रह करने की दो विधियाँ हैं-- 

(7) यदि विद्यालय की कार्य-कारिणी समिति के पास समुचित धन की व्यवस्था 
है तो प्रत्येक कक्षा के लिए अच्छी-अच्छी पुस्तकें क्र की जा सकती हैं। परस्तु 
भारतवर्ष में अभी तक विद्यालय अधिकारी वक्षा-पुस्तकालय का महत्त्व नहीं समभते 
औरं उसके लिए समुचित धन की व्यवस्था भी नहीं की जाती । 

(४) कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी को अध्यापक एक-एक निश्चित पुस्तक खरीद 
कर लाने के लिए कहे । इस प्रकार छात्र-छात्राओं के पास ४०-५० पुस्तकें हो जाएँगी, 
जिन्हें वे वर्ष भर में पढ़ सकते हैं | इसी प्रकार प्रति वर्ष पुस्तकें जुड़ती जाएगी और 
कुछ ही वर्षों में उस कक्षा के लिए पुस्तकों का; उत्तम संग्रह हो जायेगा । 

केवल मात्र पुस्तकों का संग्रह कर लेना ही पर्याप्त नहीं । छात्र-छात्रांओं को 
इस बात के लिए प्रेरित करना होगा कि दे इन पुस्तकों को पढ़े । 

छात्र-छात्राओं को प्रेरित करने के लिए उन्हें कहा जा सकता है कि वे अपनी 
आलोक-पुस्तिका में निम्नलिखित बातें उन पुस्तकों के सम्बन्ध में दर्ज करें, जिन्हें 
उन्होंने पढ़ा है -- 

()) पुस्तक का नाम, 

(॥) लेखक का नाम, 

(५) विषय-वस्तु का सार । 

उत्तम-उत्तम पुस्तकों की एक सूची कक्षा में टंगी होनी चाहिए, ताकि छात्र- 
छात्राएँ अपनी रुचि के अनुकूल पुस्तकों का चयन कर सकें। प्रत्येक मास नई सूची 
टाँग देनी चाहिए। 

सप्ताह में एक बार पुस्तकालय के सम्बन्ध में वार्त्ता होती चाहिए, जिसमें 
बालक-बालिकाओं को बताया जाय कि विद्यालय के पुस्तकालय में किस-किस विषय 
की पुस्तकें हैं । 

प्रत्येक विद्यालय में पुस्तकालय के अतिरिक्त वाचनालय की भी व्यवस्था होनी 
चाहिए जहाँ पर देनिक-पत्र; जैसे---/नवभारत टाइम्स”, “वीर अजु न; साप्ताहिक- 
पत्र; जैसे--“धर्मयुग ', “पाञ्चजन्य , “साप्ताहिक हिन्दुस्तान; मासिक पत्रिकाएँ; 
जैसे--बाल भारती, मन मोहन, चन्दा मामा, पराग, सरस्वती, कादम्बिनी, नवनीत, 
राष्ट्र धर्म आदि रखी जाएं। ये पत्र-पत्रिकाएं भी छात्र-छात्राओं के व्यापक अध्ययन 
में बड़ी सहायक सिद्ध हो सकती हैं । 
व्यापक अध्ययन और ज्ञान प्राप्ति 

व्यापक अध्ययन वास्तव में द्रत वाचन ही है। इसमें मौत बाचन का ही 
सहारा लिया जाता है। हम मौन वाचन वाले अध्याय में यह प्रदर्शित कर चुके हैं कि 
मौन वाचन के अभ्यास के द्वारा अर्थ-ग्राह्मता और वाचन-गति में वृद्धि होती है। इस 
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वृद्धि का प्रभाव ज्ञान प्राप्ति की मात्रा पर भी पड़ता है । इसे एक चित्र के द्वारा इस 
3४० 


सकते हैं ? विस्तार से 


ी 


देश्य हूं 


न्ध में आप क्‍या जानते हैं? उसके कौन-कौन से 


आवश्यक प्रश्न 
दिया जाएगा और क्यों ? 


। 


यापक अध्ययन के कौन-कौन से उ 
पर कहाँ बल 


प्रकाश डालो । 
गहन अध्ययन तथा व्यापक अध्ययन में क्या अन्तर है ? मौन वाचन' 


सोपान हो सकते हैं ? 


ढ़ 


१, गहन अध्ययन के सम्ब 


२८ 
३. 
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४. संक्षिप्त टिप्पणी लिखो-- 
(अ) व्यापक अध्ययन की पाठन विधि; 
(ब) व्यापक अध्ययन और पुस्तकालय; 
(स) गम्भीर अध्ययन का एक पाठउ-संकेत; 
(द) व्यापक अध्ययन के लिए पुस्तकें । 


पाठ-संकेत 
गद्य पाठ--नंगे पैर 

जाड़ा गया, गर्मी आयी । तेज धूप पड़ने लगी कोलतार की सड़क तपने 
लगी । डामर पिघलने लगा । इतनी कड़ी धूप में कोई किसी को फाँसी भी नहीं 
देता । पर पोस्ट मैन आता, उसके पास छाता नहीं, साइकिल नहीं और जूता भी नहीं । 
धूप से उसका चेहरा लाल-पीला होता । पसीने से उसका कोट पीठ से चिपका रहता । 
सूखे अधरों पर वह जबान फिरा कर लजीली हँसी हँसता और डाक देकर लौट 
जाता । धूप से जलते, नंगे पैर घृमता । 

उसने एक बार माँ से पूछा-- “माँ, वह पोस्टमैन नंगे पैर क्‍यों घुमता है ? 

माँ ने कहा-- “चैन से कोई नंगे पैर घूमेगा, बेटी ? पैरों में डालने के लिए 
उसे जूता मिलता न होगा । 

बेबी ने मन ही मन यह निश्चय किया कि इससे आगे वह उस गरीब पोस्ट- 
मैन को नंगे पैर नहीं चलने देगी । द 

यह विचार पक्का हुआ और बेबी को विलक्षण सन्‍्तोष हुआ । एक बड़ा काम 
अपने हाथ से होने जा रहा है, इस विचार से वह आनन्दित हुई । 

हमेशा आने वाला मोची जब घर आया, तब बेबी ने उसे बुलाया और 
पाँच रुपया उसके हाथ मे देकर धीमी आवाज में कहा, “मुझे इसके जूते बता दो ।* 

हरीबा ने बेबी के पंगु पैर की ओर देखा और सिर हिलाकर कहा--“बना 
दूंगा, बहिन ! नाप ले ले ?” वह बोली--“अरे मेरे पैर का नहीं । फिर किसके 
लिये बहिन ?--हरीबा ने पूछा । 

इस प्रइनत को सुनकर बेबी एक उलभन में पड़ गई। उसको लगा कि मानो 
अब सारा खेल बिगड़ने जा रहा था। अन्त में प्रतीक्षा करते हुए मोची को कहा, 
“दो दिन के बाद आओ, हरीबा ! मैं नाप दूगी।' 

दूसरे दिन पोस्टमेन आया और थोड़ी देर रुककर, डाक देकर चला गया। 
डाक को कुर्सी पर रखकर बेबी अहाते के किनारे आयी और सीढ़ियों से नीचे उतर 
गयी । फिर फ्रॉक की जेब से परकार निकाल कर जाने वाले पोस्टमैन में पदांकों का 
माप लिया--आड़ा, सीधा, टेढ़ा । वह माप, वह आकार ध्यान से रखा और फिर 
उसी कष्ट के साथ कमरे में आ गयी । 


हरी बा मोची को काम मिला । उसने हिसाब से जूते तैयार किये और बेबी को 
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लाकर दे दिये । तब होली का. त्यौहार मनाया जा चुका था और बख्शीश माँगने के 
लिए दोपहर को पोस्टमेन कब आयेगा, इसकी प्रतीक्षा करती हुईं बेबी बेठ गयी । 

दोपहर को पोस्टमैन आया और बेबी के आने की राह देखने लगा । पर 
घसी टते-घसीटते बेबी आयी । उसके हाथ में पुराने समाचार-पत्र में लिपटा एक बडल 
था । अहाते में आकर बेबी खड़ी रही । सदेब की भाँति बिना अधर खोले वह मुस्क- 
राया और पत्रों का गटठा उसने बेबी के हाथ में दे दिया । 

बेबी ने टोका, “अजी, तुमने होली की बख्शीश नहीं माँगी ?” पोस्टर्मन ने 
कहा, “मार्गगा बहिन जी, साहब से भेंट नहीं हो रही है ।” यह सुनते सुनते बेबी ने 
पोस्टमैन के हाथ में जूते का बंडल थमा दिया | अचरज से सकपकाकर उसने बंडल 
खोल। । भीतर सुन्दर जूते थे । पोस्टमेन मन ही मन कह उठा-- इस बच्ची ने मुझ 
नंगे पैर को जते दिये । उनके पैर नहीं हैं, वे में कैसे दे सकू गा ? 

काम समाप्त करके वह डाकघर गया । बड़े बाबू की मेज के सामने जाकर 
बोला--' साहब ! मेरा स्थान बदलिये, नगर में कहीं भी बदली कर दीजिए ! 

दनिक पाठ-संकेत 


कक्षा :---७ (अ) . दिनांक :--भाद्र १८, २०२६ 

विषय :--हिन्दी (गद्य) समय :--४० मिनट 

प्रस्तुत पाठ :--नंगे पैर (इकाई का द्वितीय. पाठ का रूप :: गहन 
उपखण्ड) 


उद्देश्य एवं अपेक्षित उपलब्धियाँ---इकाई योजना में उल्लेखानुसार -- 

(क) भाषा तत्त्वों का ज्ञान प्राप्त करना । 
ख) विषय-वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना । 
ग) सुनकर अर्थ भाव ग्रहण करने को योग्यत प्राप्त करता । 
घ) पढ़कर अथे। भाव ग्रहण करने की योग्यता प्राप्त करना । 
ड़) भाषा और साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना । 

(च) सद्वृत्तियाँ का विकास करना । 
सहायक सामग्री--चित्र : बेबी द्वारा पोस्टमेन को जूते देना । 
पुर्वे-ज्ञान--विद्यार्थी इस कहानी का प्रथमाद्ध गहन अध्य यननिष्ठ पाठ के रूप 
द में पढ़ चुके हैं । 


प्रस्तावना : प्र० १. पोस्टमैन बेबी को देखकर दुःखी क्‍यों हुआ 
२. बेबी का ध्यान पोस्टमेन की किस कमी की ओर गया ? 
३. पोस्टमैन के नंगे पर देखकर उसने क्या सोचा होगा ? 


कार्याभिसूचन :--आज हम पढ़ेंगेकि बेबी ने पोस्टमेन कीं, सहायता किस 
सा प्रकार से की । 
प्रस्तुतीकरण :---आज का पाठ दो अन्वितियों में विभाजित किया जाएगा-- 
प्रथम अन्विति :---जाड़ा गया" माप दूंगी 
द्वितोय अन्विति :---दूसरे दिन ““”“““कर दीजिए 
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आवृत्ति 
(क) बेबी ने मोची को दो दिन बाद आने को क्‍यों कहा ? 
(ख) उसके अभाव के बारे में पोस्टमैन ने क्या सोचा ! 
(ग) सन्धि-विच्छेद करो :---“हास्यांक  । 

गह-कारये 
प्री कहानी को अपने शब्दों में लिखकर लाओ । 


२१ 


व्कल्वलिसा व्छा अछयाप्पल्त 


कविता के तात्पये को स्पष्ट करने के लिए समय-समय पर भिन्न-भिन्न आचार्यों 


ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। उनका सारांश नीचे दिया जा रहा है--- 
कविता किये कहते हैं ? 


कविता के सम्बन्ध में आनन्दवर्धनाचायें का मत है कि-- 
“काव्यस्यात्मा ध्वनि: 
अर्थात्‌--काव्य की आत्मा ध्वनि है। 
आचार्य कुन्तक के मतानुसार-- 
“वक्तोक्तिकाव्य जीवितसु 


अर्थात्‌ृ--वक्रोक्ति (बात को घुमा-फिराकर कहना) ही काव्य का जीवना- 
धार है। * 


क्षेमेन्द्र के अनुसार--- 
“ओचित्यं स्थिर सिद्धस्य स्थिरं काव्यस्य जीवितसु” 
अर्थात्‌ु--औचित्य ही कांब्य का प्राण हैं। 
आचार्य मम्मट ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ “काव्य-प्रकाश” में काव्य का लक्षण इन 
शब्दों में दिया है-- 
“तद्दषों शब्दाथो सगुणावनलकृति पुनः क्वाषि” 
अर्थात्‌--दोष-रहित, गुणयुक्त प्रायः अलंकृत परन्तु कभी अनलंकृत शब्द और 
अर्थ को काव्य कहते हैं । 
वामन ने रीति को अधिक महत्त्व देते हुए काव्य की परिभाषा अग्रांकित 
शब्दों में की है-- द 
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“रीतिरात्मा काव्यस्य' 
अर्थात्‌--रीति ही काव्य की आत्मा है। 'रीति” से आचाय॑ वामन का तात्वर्य 
है--गौड़ी, वैदभी तथा पाञ्चाली रीतियों से । रीति में वर्णों की व्यवस्था; अर्थात्‌ 
कानों पर पड़ने वाले प्रभाव को विशेष महत्त्व दिया जाता है । 
“रसगजद्भाधर” के प्रणेता पंडितराज जगन्नाथ कहते हैं कि-- 
“रमणीयार्थ प्रतिपादक: शब्दः काव्यसु | क्‍ 
अर्थात्‌ - रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द ही 'काव्य कहलाता 
हैं। परन्तु प्रशनन उठता है कि “रमणीयता” से आचार्य का क्‍या तात्पयं है ? “रमणी- 
यता” में शब्द को स्पष्ट करने के लिए वे आगे कहते हैं-- 
“क्षणे-क्षणे यन्नवतामुपेति तदेव रूपस रमणीयताय: 
अर्थातु--जो वस्तु क्षण-क्षण में नवीन दिखाई पड़े, उसे रमणीय कह सकते हैं । 
कविराज विश्वनाथ ने अपने प्रख्यात ग्रन्थ “साहित्य-दपंण” में कविता की 
परिभाषा इन शब्दों में दी है-- 
“वाक्यम्‌ रसात्मकम्‌ काव्यस्‌ 
अर्थात्‌--रस से युक्त वाक्य ही “काव्य है। 
संस्क्रत भाषा के कई आचार्यों ने अलंकार को ही काव्य की आत्मा कहा है । 
अब हम देखेंगे कि अंग्रेजी भाषा के विद्वानों ने कविता की परिभाषा किन दब्दों में 
की है-- # 
अंग्रेजी के प्रसिद्ध कवि “कॉलरिज” ((००702०) ने कविता की परिभाषा 
इन शब्दों में की है --- 
“8650 ज्रणात5 व॥ 6 568 0-ठ&7 
“हिल” (प्रां]) कविता को ईइवर की दी हुई शक्ति मानकर कविता के 
सम्बन्ध में निम्नलिखित विचार व्यक्त करता है--- 
“२९७०७ 7९0॥[866, 706९ ९70५ ए४$6--ना) ५७॥॥; 
प्‌7ए €एशए ॥679, 0०6 6 4#076 एप 5.4९; 
एल शात्था। प्रणप 76ए' 6 90०75 79०एश़श' का; 
| ज़हएशा ॥60ए2 ४760 प्रणा श्ञांगी ॥6 70565 गाह्षा।. 
--(॥॥6 ए०2०) 
अंग्रेजी कवि “कीट्स” (॥९०७७७) ने कविता का स्पष्टीकरण इन शब्दों में 
किया है--- 
४ () 90679 ॥8 ॥ 87000 96 8 77070, 
[0 5007 (6 6६65 270 | 07शीा[ ण गशहा.? 
प्रसिद्ध हिन्दी समालोचक आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 
“चिन्तामणि” में कविता की जो परिभाषा दी है, वह अंग्रेज कवि “कीट्स” (॥(०४(5), 
की परिभाषा से काफी मिलती-जुलती है | आचाय शुक्ल जी के मतानुसार--- 
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“कविता वह साधन है, जिसके द्वारा शेष सृष्टि के साथ हमारे रागात्मक 
सम्लन्ध की रक्षा तथा निर्वाह होता है। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि कविता के सम्बन्ध में किन्‍्हीं भी दो व्यक्तियों के 
विचार एक से नहीं हैं समन्वित रूप से यदि देखा जाय तो काव्य में रसात्मकता, 
निर्दोषता, अलंकार-विधान तथा लोकहित की भावना आदि का समावेश हो जाता है । 
“प्मयः और “कविता' में अन्तर 

पद्म और “कविता में पर्याप्त अन्तर है । कविता की अपेक्षा पद्म शब्द 
अधिक व्यापक है । सभी कविताएँं--पद्य हो सकती हैं, परन्तु सभी पद्य--कविताएँ 
नहीं हो सकते । कविता छन्‍्द रहित भी हो सकती है, परन्तु पद्य के लिए छन्द का 
होना आवश्यक है | पद्म और कविता में इतना अन्तर होते हुए भी, प्रायः दोनों को 
एक ही समभा जाता है | यहाँ पर इस पुस्तक में हम भी कविता को इस व्यापक 
रूप में ही लेंगे । द 

'गद्या औद “पद्च' में अन्तर 

पद्य--एक छन्दोबद्ध रचना है । उसमें यति, गति तथा लय आदि का पूरा- 
पूरा ध्यान रखा जाता है । पद्म या कविता का सम्बन्ध हमारे हृदय से होता है । 
उसमें रोचकता का अंश अधिक होता है। परन्तु गद्य में यह बातें नहीं पाई जातीं, 
इसलिए वह कविता की अपेक्षा अधिक शुष्क होता है। 


छन्‍्दोबद्ध रचना का क्रमानुसार विभाजन 


छुन्दोबद्ध रचना या पद्म को नीचे लिखे रूपों में ही विभाजित किया जा 
सकता है--- 

१--बाल-गीत या बालोचित तुकबन्दियाँ; 

२--वर्णनात्मक या घटना-प्रधान पद्य; 

३--साहित्यिक रचनाएं । 


१. बाल-गीत या तुकबन्दियाँ 


इस प्रकार कविताएँ प्रारम्भिक कक्षाओं के लिए विशेष प्रकार से उपयुक्त हैं । 
कविताओं को चुनते समय नीचे लिखी बातें ध्यान में रखनी चाहिए--- 
() बाल-गीत तथा. तुकबन्दियाँ अत्यन्त सरल होनी चाहिए। इनमें प्रयुक्त 
वाक्य छोटे होने चाहिए । 
(॥) सम्पूर्ण कविताए' १०-३० पंक्तियों से अधिक लम्बी न हों । 
. (7) कविताओं में वणित बातें बालकों तथा बालिकाओं के वातावरण के 

अनुसार तथा उनकी अनुभव परिधि के भीतर हों । 

(9) यह कविताएं मनोरंजक होनी चाहिए। इनके द्वारा बालक आनन्द 
की प्राप्ति कर सकें । द 
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(५) इन कविताओं में गेयता तथा अभिनयात्मकता होनी चाहिए, ताकि 
छोटे-छोटे बालक इन्हें सुविधापूर्वक गुनगुना सकें । द 

उदाहरण के रूप में हम इस कविता को ले सकते हैं-- 

“सड़क बनी है लम्बी-चोड़ी, 
इस पर जाती मोटर दौड़ी । 
सब बच्चे पटरी पर जांओ, 
बोच सड़क पर कभी न आओ, 
जाओगे तो दब जाओगे, 
चोट लगेगी पछताओगे ।”' 
२. वर्णनात्मक या घटना-प्रधान कविताएँ 

इस प्रकार को कविताएँ विशेष रूप से माध्यमिक कक्षाओं के लिए उपयुक्त 
होती हैं । इन कविताओं के कुछ विषय नीचे दिये जा रहे हैं :--- 

() घटनाओं का वर्णन, : (॥) महापुरुषों की पद्मात्मक कथाएँ, 

(॥) ऐतिहासिक और पोराणिक कहानियाँ, (५) प्राकृतिक हृश्य । 

उदाहरणस्वरूप निम्नलिखित कविताएँ इस कोटि में आए गी-- 

(क) गोस्वामी तुलसीदास की. “सीता स्वयंवर”, (ख) सूर्यकान्त त्रिपाठी 
“निराला की “भिक्षुक, तथा (ग) सुभद्राकुमारी चौहान की “भाँसी की रानी” । 
३. साहित्यिक रचनाएं 

इस प्रकार को रचनाएं कल्पनापूर्ण तथा विचारात्मक होती हैं । वे गम्भीर 

विषयों पर लिखी जाती हैं । वे नीति, करुणा, दया, मानवना तथा विश्व-बन्धुत्व 
आदि भावों से परिपूर्ण होती हैं। भक्तिकाल तथा रीतिकाल की अनेकों रचनाएं, 
तथा आधुनिक युग में सूर्यकान्त त्रिपाठी “निराला, सुमित्रानन्दन पन्‍्त, महादेवी वर्मा 
तथा जयशंकर “प्रसाद! आदि की रचनाए--इस कोटि में आती हैं । 

यहाँ पर यह बात ध्यान में रखनी होगी कि कविताओं का यह वर्गीकरण 
सुगमता की दृष्टि से किया गया है। बहुत-सी कविताएँ एक से अधिक वर्गों में 
स्थान पा सकती हैं । 
कविता का उद्देश्य 

कविता के अध्यापन तथा उस 'पर होने वाली आलोचना पर विचार करते 
समय दो प्रमुख बातें हमारे सामने आंती हैं--(क) जिस ध्येय की पूति के लिए कविता 

_ पढ़ाई जा रही है, उस पर अध्यापकगण तनिक भी विचार नहीं करते । (ख) बहुत से 
. आलोचक भी काव्य-अध्यापन के उद्देश्य के सम्बन्ध में अन्धकार में हैं | वस्तुस्थिति 
'ऐसी होने के कारण अध्यापक कविता का अध्यापन किसी भी प्रकार पूरा कर लेता 
-है और आलोचक ठीक प्रकार से उसका मार्ग-दर्शन नहीं कर पाते । 

श्द 
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हम जिस विषय को पढ़ा रहे हैं, उसका विद्यार्थियों के जोवन पर क्‍या 
प्रभाव पड़ेगा, इसका ज्ञान यदि अध्यापक को भली-भाँति नहीं होगा तो उसका सारा 
प्रयत्न अव्यावहारिक तथा व्यथे होगा। 

“काव्य-विषयक भ्रामक कल्पना” नामक लेख में प्रसिद्ध मराठी आलोचक 
डा० पटवर्धन लिखते हैं :--- 

“पुराने अध्यापकों का कथन है कि कविता का भली-भाँति अभ्यास हो 
जाने पर निम्नलिखिन चार बातें पूरी हो जाती हैं -- 

१. अपरिचित दुर्बोध शब्दों का परिचय हो जाने पर शब्द-भण्डार बढ़ता है। 

२. मुहावरों और लोकोक्तियों का ज्ञान हो जाने पर इसका प्रयोग भाषणादि 

में किया जा सकता है । 
३. नीति सम्बन्धी ज्ञान होने पर व्यक्ति तथा समाज--दोनों का भला 
होता है। 

४. अन्वयार्थ आदि के अभ्यास से बुद्धि तीब्र होती है। 

पुराने अध्यापकों के सामने इन चार बातों का ध्यान इतना अधिक रहता था 
कि काव्य-अध्यापन का वास्तविक उद्देश्य क्या है, इस ओर उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं 
दिया । यदि हम पहले ही पाठय-पुस्तकों पर दृष्टि डालें, तो भी वही बात सामने 
आएगी । कविता जितनी कठिन होगी--उतनी ही अच्छी बात है, कविता में नीति- 
सम्बन्धी कुछ न कुछ उपदेश होना ही चाहिए । कविता में अलंकारों अथवा मुहावरों 
आदि की भरमार होनी चाहिए ॥ ये बातें पुस्तक के सम्पादक अथदा लेखक अपने 
ध्यान में रखते थे । अध्यापक भी इसी बात को यथेष्ट समझते थे कि कविता में 
कठिन शब्दों के अर्थों को बता दिया गया है, अलड्ूर करवा दिए गए हैं, गद्य में 
व्याख्या हो गई है, और विद्याथियों ने कविता रट ली है। 

काव्य के उद्देश्य के सम्बन्ध में इस भ्रान्ति का मूल परिणाम यह निकला, कि 
छात्रगण काव्य के वास्तविक स्वरूप को न समझ सके और न ही उनके हृदयों में 
काव्य के प्रति प्रेम जाग्रत हो सका । 

कविता के अध्यापन में विक्ृत दृष्टिकोण होने का क्‍या परिणाम निकला यह 
देख लेने के बाद यह प्रश्न सामने आता है कि---'पाठशाला में कविता के अध्यापक 
के सामने क्‍या उद्देश्य रहना चाहिए ?' 

मानवीय जीवन को रसमणीय बनाने के लिए जो अनेकों ललित कलाए हैं, 
उनमें काव्य-कला भी एक प्रमुख स्थान रखती है। कला का उह्ँ श्य है--सौन्दये का 
भाव जाग्रत करना । पाठशालाओं के पाठ्यक्रम में काव्य-कला का एक स्थान इसलिए 
होना चाहिए कि विद्यार्थियों के मन में सौन्दय ग्रहण करने की शक्ति को विकसित 
किया जाए । कविता के अभ्यास से वह जगत में कई प्रकार के सुथ्त अथवा असुप्त 
सौन्दर्य की पहचान कर सकें । हमारे आसपास के वातावरण में कितने ही रमणीय 
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हृदय हैं । सभी लोगों को वे रम्य नहीं लगते । इसका प्रधान क्रारण यह है कि इन 
लोगों के एस रमणीयता का शोध करने वाली दृष्टि का अभाव है । इस अभाव के 
कारण वे कितने ही आनन्द को ग्रहण नहीं कर पाते । कबिता के अध्यापन का भी यह 
ध्येय है कि वह सौन्दय॑-शोधक हृष्टि विद्यार्थियों में उत्पन्न की जाए, जिससे कि वे 
संसार रूपी उद्यान में विहार करते समय अनेकों प्रकार के रमणीय स्थलों का आनन्द 
ले सकें। निर्कर का कलकल स्वर, लहरों का नर्तत--उनके हृदय को गुदगुदा दे । 
इन्द्र-धनुष के विविध रंग--उनके नेत्रों में एक नवीन ज्योति का आभास उत्पन्न करें । 
हिमालय के धवल शिखर---उनके मन में सात्विक भावों को भरें। देश-भक्तों की 
त्याग-वृत्ति -- उनके हृ॒दयों में भी ध्येय के प्रति निष्ठा को जाग्रत करे | सारांश यह है 
कि---इस जगत और जीवन में जो सुन्दर है, उसका आस्वाद वे भली-भाँति ले सकें । 
जब हम यह कहते हैं कि कविता का उद्वं श्य है कि विद्यार्थी सौन्दर्य को ग्रहण 
कर सकें, तो हमें यह भी समभ लेना चाहिए कि सौन्दर्य ग्रहण तब तक अपूर्ण रहेगा, 
जब तक कि इसमें “सत्य” और “शिव” का मिश्रण नहीं होगा । महाकवि कीटस ने 
कहा है : ' 82800 45 धपा॥” अर्थात्‌ सौन्दर्य सत्य है। जीवन के जो शाइवत सत्य 
हैं, जीवन के जो शाश्वत मुल्य हैं, उनका दर्शन कविता में होना चाहिए । चित्रकला के 
सम्बन्ध में कहा जाता हैं कि---“वही चित्र श्रेष्ठ है, जिसमें वास्तविक जीवन (सत्य) 
के दर्शन हों ।” यही बात काव्य के सम्बन्ध में भी लागू होती है । यदि कविता के 
अध्यापन में अध्यापक ने सौन्दर्य से सत्य की ओर जाने वाली ज्ञक्ति का विकास भली- 
भाँति कर दिया, तो पाठशाला छोड़ने के पश्चात्‌ भी विद्यार्थी अपने लिखने, बोलने, 
पढ़ने आदि--जी वन के सभी क्रियाकलापों में जो-जो शिव और अन्तिम सत्य है, उसे 
आत्मसात्‌ करने लगेंगे और अपने जीवन को रमभ्य तथा उदात्त बनाते हुए सत्य, शिवं 
और सुन्दर के आदर्श को ग्रहण करने लगेंगे तथा इस जगत में जो कुछ असत्य, अमंगल 
अथवा अभद्र है, उसको तिरस्कार की दृष्टि से देखेंगे । फिर यह रोज-रोज का लड़ाई- 
भगडा, पर-धन-हरण इत्यादि बातें नहीं दिखेंगी और उनमें शुद्ध सात्विक भावों का 
संचार होगा । फिर विद्या का जो अन्तिम ध्येय “आत्म-विकास' है, उसकी ओर जाने 
वाले का मार्ग सहज हो जाएगा। 
मनुष्यों के मन में जो श्यू गार, करुण, वीर, वात्सल्य आदि भावनाएँ हैं, कवि 
अपने काव्य के द्वारा इनको स्पर्श करता हुआ सत्यं-शिवं-सुन्दरं के आदर्श की ओर ले 
चलता हे । 
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कविता के उद्ं इय पर चर्चा करने के पश्चात्‌ अब यह प्रइन सामने आता है 

कि--कविता का अध्यापन कौन करे ? दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि---कविता के 
अध्यापक में कौन-कौन से गुण होने चाहिए ? 

इस सम्बन्ध में सबसे पहली बात है कि कविता का अध्यापन करने वाले के 
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हृदय में स्वयं काव्य से प्रेम होना चाहिए। उसके स्वभाव में रसिकता तथा आनन्द 
का प्रमुख अंश होना चाहिए । जीवन में हम देखते हैं कि जिस व्यक्ति को जिस व्रिषय 
में रुचि होती है, जिस विषय का उसे अनुभव होता है, उसका कथन वह बड़ी उत्तम 
रीति से कर सकता है । यह बात कविता के अध्यापक पर भी लागू होती है । कविता 
के अध्यापक की यह विशेषता है कि कवि द्वारा प्राप्त अनुभवों को सजीव बनाकर 
वह उनका आकलन विद्यार्थियों को करा. देता है। काव्य के निर्माण के समय, कवि के 
अन्तःकरण में जिन-जिन भावनाओं और कल्पनाओं का उद्भव हुआ होगा, उन्हीं 
भावनाओं और कल्पनाओं का प्रादर्भाव बालकों के हृदयों में कराना--कविता के 
अध्यापक का प्रथम कत्तव्य है । 

परन्तु विद्यार्थियों के मन में काव्य-गरस को गहण करने की पात्रता का निर्माण 
तभी होगा, जब सर्वप्रथम उसका निर्माण अध्यापक के मन में होगा । यदि अध्यापक 
को कविता रूखी-सखी लगेगी, और उसमें काव्याध्यापन का उत्साह नहीं होगा तो 
विद्यार्थी कैसे काव्य का रसास्वादन करेंगे, कैसे कवि के अनुभवों का साक्षात्कार करेंगे, 
कसे उन भावनाओं का अपने में विकास करेंगे ? 


इसलिए ऐसे अध्यापक, जिन्हें कविता प्रिय नहीं है, काव्य के अध्यापन में हाथ 
न डालें। न ही वरिष्ठ अधिकारियों को ऐसे अध्यापकों से कविता पढ़ाने के लिए 
कहना चाहिए । तात्त्विक दृष्टि से यह बात चाहे जितनी सरल हो, परन्तु वस्तुस्थिति 
ऐसी नहीं, इसका पर्याप्त अनुभव लेखक को है । परन्तु चित्र का दूसरा रूप भी है। 
अध्यापन कार्य में लगे व्यक्तियों में ऐसे कितने हैं, जिन्हें कविता से प्रेम है ? थोड़े-बहुत 
परिमाण में काव्य तंथा सौन्दय से प्रेम तो प्रत्येक मनुष्य को है। यदि एकाध अपवाद 
निकला तो उसकी गणना “स बा मुक्तोअ्थवा पंशु:” इस श्रणी में को जा सकती है। 

दूसरी बात, जिसे कविता का अध्यापक याद रखे, यह है कि बह कविता का 
वाचन तथा अध्ययन सतत जारी रखे । किसी भी विषय का अध्यापक हो, उसे 
अपने-अपने विषय का अभ्यास चाल रखना चाहिए। परन्तु यह बात कितने अध्यापकों 
में है ? 

ऐसे कितने ही अध्यापक हैं, जिन्होंने विद्याथियों के पाठ्य-क्रम में निर्धारित 
कविताओं के अतिरिक्त, अन्य किसी कविता पर दृष्टि दोड़ाई ही नहीं । यदि कविता 
का अध्यापक भिन्न-भिन्न तथा नई-नई कविताएँ, स्वयं नहीं पढ़ेगा तो वह उनके भावों 
का दिग्दर्शन यिद्यार्थियों को कैसे करा सकेगा। कहने का तात्पयें यह है कि कविता 
का अध्यापक यदि कविता की भावनाओं को सजीव रूप में देखना चाहता है तो उसे 
काव्य-रचना का अभ्यास निरन्तर जारी रखना चाहिए । 


प्रशिक्षण महाविद्यालयों से निकलने वाले अध्यापकों के विषय में जब हम 
विचार करते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है । जब हम यह देखते हैं कि हिन्दी 
विषय को लेकर उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या बढ़ रही है, तो पहले-पहल 
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बड़ा समाधान होता है । परन्तु उनसे जब ठीक-ठीक परिचय प्राप्त हो जाता है तो 

यही कहना पड़ता है कि यदि इससे आधे विद्यार्थियों ने हिन्दी का विषय लया होता 
तो और भी अच्छा होता । चार-चार वर्ष कॉलेज में लगाने के पदचात्‌ भी वे शुद्ध 
वाचन नहीं कर सकते, शुद्ध प्रयोग नहीं कर सकते तथा हिन्दी साहित्य की गति- 
विधियों से जानकारी नहीं रखते । ऐसे व्यक्ति जब प्रशिक्षण संस्थानों में बी० टी ० 
अथवा बी० एड० के लिए आते हैं, तो यह कहना पड़ता है कि---“खुदा ऐसे अध्या- 
पकों से विद्याथियों को बचाये ।” 

सामान्यतः विद्यार्थी अनुकरण-प्रिय होते हैं। वे अध्यापक को अपने नेता के 
रूप में देखते हैं । अत: अध्यापक का यह कत्तंव्य है कि वह सदा जागरूक रहे, क्‍योंकि 
विद्याथियों के मन को तेयार करने का श्रेष्ठ तथा पवित्र कार्य उसे सौंपा गया है। 
विद्यार्थियों के हृदयों में रमणीय वस्तुओं से प्रेम उत्पन्न करना, उनकी भावनाओं को 
स्पश करके उदात्त भावों का विकास करना, ये कार्य कविता के अध्यापक को करने 
हैं। इसमें तभी उसे सफलता मिलेगी, जब वह स्वयं भी इस ओर प्रयत्नशील होगा 
और अपेक्षित गुणों का विकास अपने अन्दर करेगा । 
कविता का चयन 

कविता का अध्यापन किस उद्देश्य से किया जाए तथा कविता के अध्यापक में 
कौन-से गण होने चाहिये, इन दोनों बातों के समान ही, कौन-सी कविता बालक को 
पढ़ाई जाये ? यह भी एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न है। बालकों की पाख्य-पुस्तकों में अनेकों 
कविताओं का संग्रह होता है । अध्यापक उनमें से किस कविता से प्रारम्भ करे ? 
प्रायः यही समभा जाता है कि बालकों की पाख्य-पुस्तक से, जिसमें गद्य तथा पद्य--- 
दोनों ही मिलते हैं, कोई भी कविता चुन ली जाये । 

साधारणतया बालकों की. पाख्य-पुस्तकों में, वर्ष भर में पढ़ने के लिए केवल 
दस-बारह कविताएं ही होती हैं। हम बालकों के हृदयों में सौन्दये ग्रहण करने की 
दक्ति का विकास करना चाहते हैं। क्‍या केवल दस-बारह कविताओं से यह सम्भव 
हो सकता है ? क्‍या हम इसे न्‍्यायसंगत कह सकते हैं ? परन्तु यह वास्तविक स्थिति 
है । इसे इसी रूप में ग्रहण करना ही पड़ता है । 

_ पढ़ाने के लिए अध्यापकगण वे ही कविताएँ चुनते हैं, जिनमें वे अधिक-से- 
अधिक प्रइन पूछ सकें, किसी अंश की व्याख्या करने के लिए लम्बी वकक्‍तृता भाड़ सकें 
अथवा उसकी नीति-संम्बन्धी बातों पर प्रकाश डाल सकें । 

परन्तु काव्य केवल मात्र बौद्धिक क्रिया-कलाप नहीं, और न ही नीति-सम्बन्धी 
चर्चा का विषय है| यदि इन बातों के कारण विद्यार्थियों के मन में यह बात बैठ गई 
. कि काव्य तो कठिन विषय है--तो काव्य के प्रति उनकी अनास्था तथा अप्रीति हो 
जायगी, उतकी भावनाओं का समुचित विकास नहीं होगा और जीवन में जो रम्य 
अथवा सुन्दर है, उसके प्रति वे उदासीत रहेंगे । 
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कविता के चयन में अध्यापक को अपनी पसन्द को ही प्रधानता देनी चाहिए। 
“यह कविता मुझे प्रिय है, मैं इसे विद्याथियों को सिखा सक्‌गा”---यदि अध्यापक के 
मन में ऐसा आत्म-विश्वास रहा तो वह बड़ी उत्तम रीति से कविता का पाठ पढ़ा 
सकेगा । कविता में अध्यापक की तन्‍्मयता को देखकर बालक भी अल्पावधि में एक 
रूप होकर, उस कविता का रसास्वादन करने लगेंगे । अध्यापक की प्रसन्न मुखमुद्रा, 
उसकी दृष्टि में दिखने वाली चमक--इन सबसे बालक पूर्णरूप से कविता के भावों को 
समभने में समर्थ हो सकेंगे। इसीलिए तो अंग्रेजी में कहा गया है कि---““रसास्वादन 
तो स्वयं किया जाता है, उसे कोई दूसरा नहीं करा सकता”--(49.7००७॥४०॥ [8 
ग्र0 (8प्थ्ठा। 5प0 ०७०९॥..) इसलिए प्रत्येक अध्यापक को अंपनी प्रिय कविताओं का 
संग्रह करना चाहिए और बालकों को भी इस बात की प्रेरणा देनी चाहिए कि वे भी 
ऐसी कविताओं का संग्रह करें जो उन्हें अच्छी लगती हैं । 

जो कविताएँ अध्यापक को अच्छी लगती हैं, उनके प्रति उसका ममत्व होगा । 
'इस कारण ऐसी कविताओं के अध्यापन में एक सजीवता आएगी । 


परीक्षा देने वाले छात्रों के यदि उत्तर देखे जाए तो दुर्दे व से एक ही अनुभव 
सामने आता है । यदि किसी कविता के सम्बन्ध में उनकी सम्मति ली जाए तो वे 
अपनी ओर से कुछ भी कहने में असमर्थ होंगे । उस कविता के सम्बन्ध में जो भिन्न- 
भिन्न आलोचकों का मत है, केवल उसे ही उद्धत कर देंगे । जब तक वे कविताओं का 
संग्रह नहीं करेंगे, उनको लयानुसार बार-बार गुन-गुनायेंगे नहीं, तब तक उनके 
वास्तविक सोन्दर्य का भली-भाँति दिग्दशन नहीं कर सकेंगे । 


कविता के चयन के सम्बन्ध में अध्यापक को यह बात भी ध्यान में रखनी 
चाहिए कि उसका प्रधान कार्य--विद्यार्थी को ज्ञान प्रदान करना नहीं, अपितु कवि को 
जो-जो अनुभव हुए हैं, उनको फिर से बालकों के अन्त:करण में उद्घाटित कर देना है। 

““[॥6 छ०0०60779ए 65507 5$#000 ॥00 &॥677[6 शा राज ठा€ठ शाध्यालश' 
३0 गाढा69856 ॥6 ए0००8४प्राक्ाप्, 9 शां।क्षाए8 ॥6 768क्‍675 50९९ ० एशाहाब। 
709]6086 ० ॥5 790ज्रढ्ध' ण 6५5७०6580ा ....7॥6 था। 48 [0 ब्रीगत 68० 
पातएातप॥ ॥ ॥6 ९955 3 ०९ का छ॥76006 79688प776 ॥ ॥6ए ७४७९९॥०७ 
री च्रा लांक्षाश्शाला णएी गां5 7०0ढ्$ रण इजाएगालांए पराबशांतक्ांणा, [0 
87996 ॥6 79007 60 धागञा्वैढ. दातणाणा ए काबशाशाफा ण शादी 
(6 9007 [5$ ॥980[7 6 8660(7०66 ७7एा6580॥.7 ? 


कविताओं के चयन के सम्बन्ध में यह भी याद रखना चाहिए कि सारी 
कविताएँ एक विषय तक ही सीमित न हों, अपितु भिन्न-भिन्न विषयों पर हों । उनमें 
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विविधता होनी चाहिए और यह विविधता भी केवल काव्य-विषयों तक ही मर्यादित 
न रहे, अपितु एक ही कवि की भिन्‍न-भिन्‍न विषयों की कविताएँ भी ली जाए। 
ल्‍ कविताओं को चुनते समय एक और प्रइन भी सामने आता है। कया पुराने 
. कबियों की कविता भी चुनी जाए ? इस सम्बन्ध में एक पक्ष का कथन है कि पुराने 
कवियों की कविताएं बिल्कुल न चुनी जाए, क्योंकि--- 
() ऐसी कविताओं की भाषा क्लिष्ट होती है । 
(॥) ऐसी कविताओं में दोहा, सबंया, चौपाई, आदि छन्दों का बन्धन होता 
है, इसलिए ये कविताए' मनोरंजक नहीं होतीं । 
(7) ऐसी कविताएँ साधारणतया धर्म सम्बन्धी अथवा ईश्वर सम्बन्धी होती 
हैं। विषयों की विविधता के दर्शन उनमें नहीं होते । 
दूसरे पक्ष का कथन है कि पुराने कवियों की कविताएँ अवश्य चुननी चाहिए, 
क्यों कि--- | 
($) यदि हम भारतीय संस्कृति के दशन करना चाहते हैं--तो इन पुरानी 
कविताओं के द्वारा ही सम्भव हो सकेगा । द 
(॥) पुरानी कविताओं में रमणीयता है, सौन्दर्य है, और विविधता है। इसका 
ज्ञान तभी होगा, जब हम ऐसी कविताओं का अध्ययन करेंगे । 
इस सम्बन्ध में यही बात ध्यान में रखनी चाहिए कि कविता के द्वारा हम 
मानवीय भावनाओं को स्पश करते हैं । इस दृष्टि से नई कविता और पुरानी कविता--- 
ऐसे दो भेद हम नहीं कर सकते। 
दोनों प्रकार की कविता में ऐसी सामर्थ्य है। पुरानी कविता अवश्य ही चुनी 
जाए; परन्तु ध्यान. देने योग्य बात केवल इतनी है कि वह कौन-सी कक्षा से प्रारम्भ 
की जाए, जिससे विद्यार्थी उन कविताओं में नीति और धमं-सम्बन्धी जो भाव हैं, 
उन्हें समझ सकें । 
कविता की प्रस्तावना 
कविता कै प्रत्यक्ष अध्यापन में सबसे पहले जो समस्या सामने आती है, वह 
यह है कि कविता की प्रस्तावना कैसे की जाए ? साधारण अध्यापकों के सम्बन्ध में 
देखा जाता है कि वे बक्षा में प्रवेश करने के बाद चार-पाँच मिनट कुछ भी इधर- 
उधर के प्रश्न पूछते हैं, अथवा प्रस्तावनात्मक भाषण देने के बाद कविता प्रारम्भ कर 
देते हैं. 
प्रशिक्षण महाविद्यालयों में छात्राध्यापक इस उपेड़-बुन में रहते हैं कि किस 
प्रकार हरबार्ट के पंच सोपानों को कविता के चौखटे में फिट किया जाए और प्रस्तावना 
ऐसी हो कि छात्र भटपट अपने हाथ खड़ा कर प्रश्नों का उत्तर देने को उत्सुक रहें । 
इस प्रस्तावना को इतना महत्त्व देने का परिणाम यह होता है कि कभी-कभी स्थिति 
बड़ी हास्यास्पद हो जाती है। 
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एक छात्राध्यापिका को तीसरी कक्षां को कविता पढ़ानी थी | कविता का 
शीषक था--“दूर है माता तेरी ।” अध्यापिका ने सोचा कि कुछ न कुछ प्रस्तावना तो 
होनी ही चाहिए, उसने प्रघतत किया--““कितनी छात्राएँ यहाँ पर अपनी माँ से दूर 
रहती हैं ?” तीन-चार छात्राओं ने, जो छात्रावास में रहती थीं, हाथ खड़े कर दिए । 
फिर यह प्रइन पूछ गये--“माँ की याद कब आती है ? याद आने पर बे क्‍या करती 
हैं ? ३५ मिनट का समय था । उसमें से २० मिनट तो इन्हीं प्रइनों की चर्चा में बीत 
गये । फिर छात्राध्यापिका ने कहा--“अच्छा, अब अपनी पुस्तकें खोलो ।” छात्राओं 
ने पुछा---“बहिन जी ! क्‍या 'मालती का माँ के नाम पत्र' नामक पाठ पढ़ाएगी ? 

इसी प्रकार एक अन्य छात्राध्यापक थे, जो लाहौर में रहते थे । उनको जो 
कविता पढ़ानी थी, उसका शीषंक था--“अनारकली” । अब अध्यापक जी ने सोचा 
कि यदि सभी विद्यार्थी प्रस्तावना में भाग लें तो कितना अच्छा हो । कक्षा में आने के 
परचात्‌ उन्होंने बड़ी गम्भीरतापुर्वक प्रइत किया---“बालको, तुमको इतिहास कौन 
पढ़ाता है ?” उत्तर--“श्री रमेशचन्द्र त्रिपाठी ।” पुन: प्रशन--“श्री त्रिपाठी कहाँ 
रहते हैं ?” उत्तर--“अनारकली बाजार में ।” अच्छा तो हम “अनारकली” 
नामक कविता पढ़ गे ।” 


इस प्रकार हम देखते हैं कि छात्राध्यापक इस प्रस्तावना के सम्बन्ध में काफी 
परेशान रहते हैं । 

पाठंशालाओं में प्रस्तावना की जो पद्धतियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं, अब हम 
उन पर विचार करेंगे। क्‍ 

कुछ अध्यापक कविता पढ़ाने से पूर्व॑विद्याथियों को कवि का परिचय दे देते 
हैं। इस सम्बन्ध में उनंका मत है कि--वे कविता को “कविता के लिए” न पढ़ाकर 
“परीक्षा के लिए” पढ़ाते हैं। मैट्रिक को परीक्षा में कवि के चरित्र पर एक प्रश्न 
अवध्य आता है, इसलिए कवि का परिचय देना आवद्यक है । 


हम पहले विचार कर चुके हैं कि---कविता पढ़ाते समय अध्यापक का कार्य 
हे---कविंता के सौन्दर्य का उद्घाटन करना और बालकों की भावनाओं का विकास 
करना, कवि के चरित्र का कथन करना नहीं । कवि के चरित्र के सम्बन्ध में जानने 
की उत्सुकता तो कविता पढ़ चुकने के पश्चात्‌ होनी चाहिए, इससे पूर्व नहीं । जब 
बालक किसी कवि की अनेकों कविताएं पढ़ लेंगे और उस कवि की कविताएं उन्हें 
अच्छी लगेंगी, तो उसके जीवन के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने के लिए वे स्वयं 
ही प्रयत्नशील होंगे । यह ही वह समय है, जब बालकों को कबि के चरित्र के सम्बन्ध 
में जानकारी दी जाए । 


प्रस्तावना करने की एक दूसरी पद्धति यह है कि कविता का जो मुख्य विषय 
है, उसकी चर्चा प्रारम्भ में कर देना । मुख्य विषय की चर्चा करते समय कभी-कभी 
अध्यापक कविता के केन्द्रीय भाव का कथन करता है । यंदि कविता के मध्यवर्ती भाव॑ 
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की चर्चा पहले ही कर दी गई तो बालक उस कविता का आनन्द क्‍या उठायेगा ? 
फिर कविता के अन्दर ऐसी कौन-सी बात रह जायगी, जिससे बालक प्रेरित हों ! 
कभी-कभी हम किन्‍्हीं पाख्य-पुस्तकों में भी कविता के प्रारम्भ में थोड़े शब्दों में मुख्य 
विषय का कथन करने की अनिष्टकारी पद्धति देखते हैं । 


प्रस्तावना की एक अन्य रीति यह है कि--क बिता पढ़ाने से पूर्व कठिन शब्दों 
तथा कठिन प्रसंगों को स्पष्ट कर देना । कविता में जो कठिन शब्द प्रतीत हों, उन्हें 
इयामपट पर लिख दिया जाता है, ताकि बालक कविता पढ़ने से पूर्व इन शब्दों से 
परिचय प्राप्त कर सकें। यहाँ कठिन शब्दों का अर्थ शब्दकोश के आधार पर बताया 
जाता है । परन्तु कविता में प्रयुक्त शब्दों का अर्थ, अर्थ के भीतर सूक्ष्म छंटा तथा 
प्रभाव--यह सब दूसरे शब्दों के साहचयं से ही समभा जाता है । कविता के भिन्न- 
भिन्न चरणों का दो-तीन वाचन हो चुकने के पद्चात्‌ कवि के शब्दों का नाद, अथ 
तथा औचित्य जितनी अच्छी प्रकार से समभ में आ सकता है, उतना केवल मात्र 
शब्दों के अर्थ बता देने से नहीं । एक दूसरी बात भी इस सम्बन्ध में स्मरण रखने 
योग्य है । यदि हम बालकों को शब्दों का अर्थ फ्हले ही बता देंगे तो शब्दों के साह- 
चर्य से नवीन शब्दों का अर्थ समभने की सामथ्य उनमें नहीं बढ़ा पायेंगे, क्योंकि ऐसा 
अवसर बार-बार नहीं आएगा । डा० गरे ने भी इस बात का समर्थन निम्नलिखित 
शब्दों में किया है--. 

“पफ6 छण05 छण छ00ा 876 70. (0 96 7684/0660 09]००॥ए९८!५, 
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80] ॥0 40 ॥॥6 गांतत 270 956 थ0ए़०१ 40 700056 ९06 85 ॥6 60605 ० 
0768 769098070॥7 प्रा ॥॥6ए एछ60 655. * 


कविता की प्रस्तावना एक अन्य विधि से भी की जाती है। जिस कविता को 
पढ़ाना है, उसकी पाइवं-भूमि से सम्बन्धित कुछ प्रश्न पूछकर, वसा ही वातावरण 
तैयार किया जाता है। “हल्दी घाटी” अथवा “शिवाजी” नामक कविता पढ़ानी हो, 
तो राजपूतों तथा मराठों की वीरता-सम्बन्धी प्रइन पूछकर वीर-रसपूर्ण वातावरण 
तैयार किया जाएगा । परन्तु इस सम्बन्ध में भी एक शंका है। ऐसे वातावरण का 
निर्माण मूल कविता के अध्ययन से पूर्व केसे सम्भव होगा ? क्‍या यह सारा प्रयत्न 
कृत्रिम न होगा ? 

यदि उपयुक्त सभी पद्धतियाँ दोषपूर्ण हैं तो कौन-सी ऐसी पद्धति है, जिसके 
द्वारा प्रस्तावता दी जाय । इस सम्बन्ध में प्राष्यापक हैडी का मत ही सबसे अधिक 
युक्ति-संगत लगता है । उनका कथन है कि--“कवि के सामर्थ्य पर तथा अपने 
विद्यार्थियों में विश्वास रखो और सीधे मुल कविता की ओर अग्रसर हो जाओ ।॥* 
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पति 4 लिंग जी 6 एछ०6७ बात का एणपा छुणी5, भात॑ 9०0 
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वास्तविक कविता के अध्यापन से पूर्व, कविता सम्बन्धी वातावरण का निर्माण 
करता प्राय: अशक्य-सा है, इसलिये प्रस्तावना आदि के भ्रंभट में न फँसते हुए, एक 
मूल कविता का उत्तम रीति से सस्वर, भावपूर्ण तथा लययुक्त वाचन प्रारम्भ करवा 
देना चाहिए प्रस्तावना में व्यथे ही समय व्यय करने की अपेक्षा यह अधिक अच्छा 
होगा कि छात्रगण वास्तविक कविता की अनुभुति के द्वारा कविता के सौन्दर्य को 
हृदयंगम कर अपनी भावनाओं को विकसित कर सकें । 
कविता का वाचन 


अनेकों अध्यापकों को जब कक्षा के समक्ष कविता पढ़ने के लिए कहा जाता है . 
तो वे इसे टालने का यत्न करते हैं| इसके दो प्रमुख कारण है, एक तो अध्यापक 
को कविता पढ़ने का अम्यास न होने से संकोच रहता है | दूसरे, कविता के अध्यापन 
में कविता पढ़कर दिखाने का जो महत्त्व है, वे इसे नहीं जानते । कुछ अध्यापक 
कविता का वाचन करते भी हैं--तो बड़ी अनास्था से, और इसका परिणाम भी वैसा 
ही रहता है । बालक काव्य का वास्तविक आनन्द नहीं उठा पाते । जल्दी-जल्दी 
कविता का वाचन करना, वाचन करते समय अनेक शब्दों को छोड़ देना, अटक-अटक 

कर पढ़ना, आवाज का उतार-चढ़ाव न होना, वाचन का भावपरिपोषक न होना--- 
इत्यादि अनेकों दोष अध्यापकों के काव्य-वाचन में पाए जाते हैं। इसलिए हमें इस 
बात पर विचार करना है कि कविता का वाचन करते समय किन-किन विशेषताओं 
का ध्यान रखा जाए 


सबसे प्रमुख बात जो ध्यान रखने योग्य है, वह यह है कि काव्य मुख्य रूप से 


“श्रव्य-कला' है। इसका सम्बन्ध कानों से है । नृत्य और चित्रकला के समान वह 
केवल मात्र आँखों का विषय नहीं; जैसा कि प्राध्यापक हैडो ने कहा है -- 


“ए06ाए व$ था थाई ता ९, 70 07॥6 ०५९---ं। ० ए0705 
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अत: कविता का रसास्वादन केवल कानों के द्वारा ही हो सकता है। इस 
दृष्टि से कविता का वाचन कितना महत्त्वपूर्ण है, यह हम भली-भाँति समझ 
सकते हैं । पुराने राज-दरबारों में वे ही कवि अधिक आदर-सत्कार पाते थे, जो 
अपनी कविता का वाचन सुन्दर ढंग से कर पाते थे । मुद्रण-कला ने हमारे जीवन 
में एक क्रान्ति उत्पन्न कर दी है। जहाँ उसके इतने उपकार हैं, वहाँ कुछ थोड़ा-सा 
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अंपकार भी है । लोग अब मौन वाचन करने लगे हैं और कानों को कविता सुनने का 
अवसर बहुत कम मिलता है । 

पाठशाला के वातावरण में कविता का नियमित रूप से वाचन होना अति 
आवश्यक है। बालकों का मन नाद-माधुये और तालबद्धता से जल्दी आकर्षित होता 
है । इन बातों की पूति कविता के वाचन द्वारा ही सम्भव हो सकती है। अध्यापक 
अपनी कविता निःसंकोच होकर खुली आवाज से, तन्मयतापूर्वक पढ़, फिर देखो-- 
बालकों के हाथों, पैरों और गदंन में कैसी गति होती है। केवल पुस्तक में से ही 
चुपचाप कविता पढ़ लेने पर बालक उसका भाव ठीक प्रकार से नहीं समझ सकेंगे । 
इसके लिए अध्यापक को स्वयं स्पष्ट रूप से कविता का वाचन करना होगा । कई 
अध्यापक संकोचवश अथवा आलस्यवश कविता पढ़ने का काम किसी बालक पर डाल 
देते हैं । परन्तु यह पद्धति ठीक नहीं है । बालकों से कविता का वाचन अवश्य कराया 
जाए, परन्तु प्रारम्भ में ही नहीं, अपितु बाद में । जब तक बालकों ने कविता के अर्थों 
को हृदयंगम नहीं किया, भावों को ठीक प्रकार से नहीं समझा, तब तक वे कविता 
का वाचन अच्छी प्रकार से कैसे कर सकेंगे । यही बात अध्यापकों पर लागू होती है । 
जब तक कि वे कविता को भली-भाँति समझ न लें, तब तक उन्हें कक्षा में कविता का 
वाचन नहीं करना चाहिए। स्वतः अनुभव करना और रसास्वादन प्राप्त करना-- 
ये कार्य पहले होने चाहिए, अन्यथा कविता का वाचन्र केवल दृष्टि का व्यायाम होकर 
ही रह जाएगा । इस सम्बन्ध में डा० गरे ने बड़ा अच्छा कहा है-- 

“एए८2 00 ॥6 प्रातश४इंद्ात & शाल्या छ०6ग हां! ज़6 ॥38ए76 लि ॥ 
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कविता का वाचन उत्तम होना, यह भी एक कला है। इस कला की प्राप्ति 
में देवी देन के समान, परिश्रम की भी अत्यन्त आवश्यकता है। जो अध्यापक इसके 
लिए प्रयत्न नहीं करते और बिना किसी तेयारी किए, किसी भी ढज्ढ़ से कविता पढ़ 
देते हैं, वे अपना तथा विद्यार्थियों का समय नष्ट तो करते ही हैं, साथ ही साथ 
कविता का अपमान भी करते हैं। कविता का उत्तम वाचन किये बिना उसका 
अध्यापन पू्ण नहीं कहा जा सकता। 


इसके पश्चात्‌ जो बात विचारणीय है, वह यह कि उत्तम वाचन से हमारा 
क्या तात्पयं है ? सामान्य रूप से यही समभा जाता है कि आवाज मधुर हो और 
कविता अच्छी प्रकार से गाई जा सके । परन्तु वास्तव में ऐसी बात नहीं है। भावों 
का बोध कराने वाले लयानुसार वाचन तथा तान और आलाप लेकर गाए गए संगीत . 
में पर्याप्त अन्तर है। . 

एक छात्राध्यापिका को जयशंकर “प्रसाद! की एक कविता पढ़ानी थी। 
कविता का शीषंक था--“बीती विभावरी जाग री--कविता वास्तव में बड़ी सुन्दर 
थी । अब उस अध्यापिका ने सोचा कि कविता गाकर पढ़ी जाए। आधे से अधिक 
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समय तो तान और अलाप लेने में ही लग गया और फिर जब उसने गाना प्रारम्भ 
किया तो आस-पास की कक्षाओं से कितने ही विद्यार्थी वहाँ आ पहुँचे और उस कक्षा 
के सामने अच्छा जमघट-सा लग गया । काव्य-वाचन का सबसे प्रमुख गुण गेयता नहीं, 
अपितु लयानुसार कविता का वाचन करना है। 

काव्य-वाचन का दूसरा प्रमुख गुण है--“तनन्‍्मयता । अध्यापक वाचन के 
समय अपने “स्व का विस्मरण कर कवि की आत्मा के साथ एक रूप हो जाय । 
बालक यही समझे कि स्वयं कवि ही अपने हृदय को खोलकर सामने रख रहा है । 
इस समरसता की प्राप्ति के लिए विशाल सहानुभूति, परिश्रम तथा पूर्व तयारी की 
आवश्यकता है । जब अध्यापक कवि तथा कविता के साथ समरसता स्थापित कर 
सकेगा, तब प्रेम-कविता पढ़ते समय--आतेंता तथा मधुरता; वीररस की कविता पढ़ते 
समय--आवेश तथा प्रखरता; भक्ति रस की कविता में--आनन्द; शोक-गीत पढ़ते 
समय--कविता तथा हास्य रस की कविता में हँसी के फब्बारे छूटने लगेंगे । ऐसी 
स्थिति में ही कविता का वाचन श्रेष्ठ कहा जा सकता है । 

अध्यापक को विराम-चिन्ह तथा छन्द-शास्त्र आदि का भी ज्ञान होना चाहिए। 
कई बार हम देखते हैं कि केवल एक विराम-चिन्ह में ही अथे को निर्माण करने तथा 
बदलने की सामथ्ये है । 

विद्याथियों को भी कविता के वाचन करने के पर्याप्त अवसर देने चाहिए ॥ 
इससे कविता के भाव उनके अन्त:करण में भी प्रतिबिम्बित होंगे और शब्द तथा नाद 
के साहचये से पुन: सजीव होकर सामने उपस्थित हो सकेंगे । 


कविता के वाचन के सम्बन्ध में विचार कर लेने के पश्चात्‌, अब प्रश्न यह 
उठता है कि---कवितां किस ढंग से पढ़ाई जाए ? किसी एक पद्धति को लेकर निर्णय 
कर देना अत्यन्त कठिन है। इस सम्बन्ध में अंग्रेजी के प्रसिद्ध विद्वात्‌ अध्यापक हैडो 
का कथन बड़ा मनोरंजक तथा विचारणीय है। उनके कथनानुसार काव्य-शिक्षण- 
पद्धति प्रणयाराधन के समान है । हर एक व्यक्ति का प्रणय करने का ढंग भिन्न-भिन्न 
होता है। वह अपने निजी ढंग से अपने प्रेमी को प्राप्त करने का यत्न करता है । इस 
. सम्बन्ध में कोई विशेष प्रणाली निश्चित नहीं की जा सकती । यही बात कविता के 
शिक्षण पर भी लागू होती है। कविता के प्रत्यक्ष अध्यापन के लिए कुछ सिद्धान्त 
निश्चित किये जा सअते हैं, परन्तु इन सिद्धान्तों में कक्षा, कविता तथा अध्यापक की 
आवश्यकता के अनुसार हेर-फेर होता रहेगा ।! 
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अनेकों शिक्षा-शास्त्रियों का ऐसा मत है कि कविता का उत्तम वाचन हो जाना 
ही यथेष्ट है ! अध्यापक को कविता पढ़ाने के गोरख-धन्चे में फँसने की कोई आवश्य- 
कता नहीं है । कविता से परिचय प्राप्त कर लेने के पश्चात्‌ विद्यार्थियों को स्वयं उसका 
अभ्यास कर, कविता के सौन्दर्य तथा गुण-दोष के सम्बन्ध में अपनी सम्मति स्थिर 
करने का अवसर मिलना चाहिए । इससे विद्यार्थी स्वावलम्बी बन सकेंगे । उनके मत 
._ स्थिर कराने में अध्यापक को कोई सहायता नहीं देनी चाहिए। वास्तव में यह उन 
मत वालों की प्रतिक्रिया है जो कहते हैं कि--कविता की एक-एक पंक्ति लेकर उसका 
अर्थ करवाया जाय । 


यह दोनों मत ही दोषपूर्ण हैं । यह ठीक है कि विद्यार्थियों को स्वतः ही अपने 
मत स्थिर करने चाहिए। परन्तु बालक क्योंकि अभी अपरिपक्व अवस्था में होते हैं; 
इसलिए अध्यापक यदि थोड़ी सहायता कर देगा तो अनुचित न होगा । मार्गे-दशन 
करना तो अध्यापक का काम है ही । जहाँ तक दूसरे मत का सम्बन्ध है, हम कह . 
सकते हैं कि किंसी वस्तु का सौन्दर्य टुकड़े-टुकड़े करके नहीं देखा जा सकता । यदि 
हम ताजमहल के शिल्प-सौन्दर्य को समझना चाहते हैं तो हमें सारी इमारत को एक 
साथ देखना होगा, उसके अलग-अलग भाग करके नहीं । यही बात कविता पर भी 
लागू होतो है । 


काव्य-अध्यापन के सम्बन्ध में एक तीसरा -मत और भी है। इस मत के 
अनुसार कविता पढ़ाई नहीं जा सकती । अध्यापक का कार्य तो केवल ऐसी परि- 
स्थितियों का निर्माण करना है, जिनके द्वारा कविता अपनी सब सम्भावनाओं सहित, 
बालकों के सामने आ सके | ऐसी स्थिति में कविता के प्रत्यक्ष अध्यापन के लिए 
कया किया जाय ? 


जब कविता का वाचन भली-भाँति हो चुके, तो अध्यापक को कुछ क्षण रुक 
कर विद्यार्थियों को कविता के सम्बन्ध से सोचने का अवसर देना चाहिए। फिर उसे 
देखना चाहिए कि कविता में जो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भाव है, उसका आकलन उन्होंने 
कहाँ तक किया है। जो महत्त्व शरीर में प्राण-शक्ित का है, वही महत्त्व कविता में 
केन्द्रीय भाव का है। अत: आदरशे तथा अनुकरणीय वाचन हो चुकने के पश्चात्‌ दो- 
तीन प्रइन पूछ कर, अध्यापक यह मालुम करे कि विद्यार्थियों ने कविता के केन्द्रीय 
भाव को कहाँ तक समभा है। यदि उपयुक्त उत्तर न मिले तो फिर से कविता का 
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सस्वर वाचन होना चाहिए । जब तक कविता का केन्द्रीय भाव विद्यार्थियों को स्पष्ट 
न हो, तब तक अध्यापक को अन्य प्रइन नहीं पूछने चाहिए । 


केन्द्रीय भाव के स्पष्ट हो चुकने पर अध्यापक को कविता के भिन्न-भिन्न पदों 
से ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जिनके द्वारा कबिता के सौन्दर्य का उद्घाटन हो सके । यह 
सोन्दर्य-निर्देशक प्रइन केन्द्रीय भाव के पोषक होंगे । अध्यापक को इस बात का प्रा- 
पूरा ध्यान रखना चाहिए कि उसके पास ३५ या ४० मिनट का सीमित समय है 
अतः सोन्‍्दय्ये-निर्देशक प्रइन एक तो संख्या में बहुत अधिक न हों, दूसरे, वे मुख्य 
विषय से सम्बन्धित हों, अन्यथा रस भंग होने की सम्भावना है । 

अब एक अन्य महत्त्वपूर्ण बात सामने आती है। क्‍या कविता का अध्यापन 
करते समय, अन्य कविताओं का भी उल्लेख करना चाहिए अथवा नहीं ? इस सम्बन्ध 
में यही कहा जा सकता है कि इस प्रकार का तुलनात्मक अभ्यास बड़ा लाभप्रद है, 
परन्तु यह सब मुल कविता के केन्द्रीय भाव के पोषक रूप में ही होना चाहिए और 
इसका प्रयोग विद्याथियों के मन में काव्य-प्रेम को बढ़ाने के लिए ही करना चाहिए। 
काव्य के इस तुलनात्मक अध्ययन में विद्याथियों की आयु और धारणा शक्ति पर भी 
उचित ध्यान रखकर, इसे छठी-सातवीं कक्षा से प्रारम्भ करना चाहिए । अध्यापक 
तथा विद्यार्थी जिन-जिन कविताओं का संकलन करेंगे, उसमें इस बात का पूरा ध्यान 
रखा जाएगा कि एक ही विषय पर भिन्न-भिन्न कविताओं का संकलन किया जाए । 
प्रभात काल, संध्या-काल, अरुणोदय, मातृप्रेम आदि अनेकों ऐसे विषय हैं, जिन पर 
अनेकों कवियों की कविताएँ मिल जाएँगी । 

कुछ अन्य महत्त्वपर्ण प्रश्न 

अब कविता के अध्ययन सम्बन्धी कुछ अन्य महत्त्वपूर्ण प्रइनों पर विचार 
कर, इस विषय का उपसंहार किया जाएगा । 

पहला प्रइन : कविता के अध्यापन में कवि के चरित्र का स्थान कहाँ तक 

है क्या? कवि के चरित्र की चर्चा करनी चाहिए ? 

प्रस्तावना में इस प्रश्न पर विचार करते समय हम कह आए हैं कि विद्यार्थी 
यदि कविता को आनन्द प्रदान करने वाली पाएँगे तो स्वयं ही कवि के चरित्र के 
सम्बन्ध में कुछ जानने को उत्सुक होंगे । छोटी कक्षाओं में यह बात चल सकती है, 
परन्तु बड़ी कक्षाओं में एक कठिनाई है। मैट्रिक की परीक्षा में कवि-चरित्र पर प्रश्न 
पूछे जाते हैं। इसलिए अध्यापक उच्च-कक्षाओं में विद्याथियों को वैसी तैयारी करवाना 
चाहते हैं । इस कठिनाई का हल कंसे किया जाए ? इस सम्बन्ध में दो बातें याद रखने 
योग्य हैं। पहली यह है कि यदि कविता “वस्तु-निष्ठ” है तब तो कवि-चरित्र कथन 
करने का कोई प्रंइ्न ही नहीं उठता । दूसरी बात यह है कि यदि कविता “आत्म-निष्ठ' 
है, तब अवश्य कवि के चरित्र सम्बन्धी परिचय की आवश्यकता है। चरित्र-कथन 
करते समय हम यह अवद्य ध्यान में रखें कि कवि के जीवन की सभी बातों को 
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बालकों के सामने रखने की कोई आवश्यकता नहीं । केवल वे ही बातें सामने रखी 
जाए, जिनसे कविता के भावों को .समभने में सहायता मिले । 


दूसरा प्रइन : क्या विद्यार्थी को यति-गति, मात्रा, गण, जाति अर्थात्‌ छन्द 
का ज्ञान कराया जाय ? ः 

इसका उत्तर यही दिया जा सकता है कि यह सब कुछ काव्य के बाह्य आवरण 
हैं। यदि चाहें तो उच्च कक्षाओं में इसका प्रयोग किया जा सकता है, परन्तु छोटी 
कक्षाओं में इसका प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए । मुख्य वस्तु है--नाद, मधुरता 
तथा तालबद्धता, जिसे हम 'लय' भी कहते हैं। यदि कविता का वाचन सस्वर लया- 
नुसार किया जाता है तो छात्रों के कानों को उसका उचित प्रशिक्षण मिल जायगा और 
वे भी कविता का पाठ लयानुसार करने लगेंगे । 

तीसरा प्रहन : क्या कविता का अध्यापन करते समय कविता की आलोचना 

की जाय ? 

यदि आलोचना से हमारा तात्पयें--अर्थ को स्पष्ट करना, कविता के अन्दर 
आए हुए भावों को खुलासा करना है, तब तो किसी को भी इसमें आपत्ति नहीं हो 
सकती । परग्तु आज आलोचना का अथ्थे ही बदल गया है । अब तो आलोचना में इन 
गुणों के साथ-साथ दोषों की भी चर्चा की जाती है । उच्च माध्यमिक कक्षाओं तक 
हमारा ध्येय--विद्याथियों को आलोचक बनाना नहीं है अपितु उन्हें इस योग्य बनाना है 
कि वे कविता के भावों, को भली-भाँति समझ सकें। यदि आलोचना से इस काये में 
सहायता मिलती हो तो अवश्य ही कविता की आलोचना की जाय, अन्यथा इस विषय 
को कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए छोड़ दिया जाय । 

अन्त में : क्या बालकों को कविता मुखाग्र करने के लिये कहा जाए ? 


इस सम्बन्ध में विद्वानों का मत है : यदि विद्याथियों को कविता अच्छी लगेगी 
तो वे स्वयं ही उसे गुनगुनायेंगे और मुखाग्र करेंगे । श्री जगर के कथनानुसार--- 
“कविता को मुखाग्र करना, काव्य के सौन्दय-विवेचन का अन्तिम सोपान है।” (० 
[6७॥ 8 790००॥ 9ए व6क्षा। 45 06 ]88. 869 ग 2/[|6८ंथताह . )? । यदि 
हम यह बात ध्यान में रखेंगे तो फिर हमें इस सम्बन्ध में कोई कठिनाई नहीं होगी । 


काव्य में रुचि उत्पन्न करने के साधन 


यदि कक्षा में कविता का अध्यापन ठीक ढज्भ से हुआ है तो विद्यार्थी अवश्य 
कविता में रुचि लेंगे । परन्तु फिर भी कुछ अन्य साधन ऐसे हैं, जिनके द्वारा विद्यार्थियों 
में काध्य के प्रति रुचि उत्पन्न की जा सकती है। इनमें से कुछ मुख्य-मुख्य साधन 
अग्नलिखित हैं--- 


ाऊझक्‍ेन-ीााा 
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१. अन्त्याक्षरी प्रतियोगिता 


आजकल पाठशालाओं में अन्त्याक्षरी प्रतियोगिता बहुत प्रसिद्ध है । इस प्रति- 
योगिता में विद्याथियों के दो दल बना दिए जाते हैं । पहले दल का कोई सदस्य किसी 
कविता या पद का वाचन करता है। वाचन समाप्त हो जाने पर दूसरे दल का कोई 
सदस्य ऐसी कविता पढ़ता है जिसका प्रथम अक्षर पूर्व पठित कविता का अन्तिम अक्षर 
होता है। इस प्रकार दोनों दलों के छात्र बराबर कविता पढ़ते चलते हैं। किसी समय 
यदि कोई दल किसी अक्षर-विशेष से कविता सुनाने में असमर्थ होता है, तब दूसरे दल 
वाले उसी अक्षर से प्रारम्भ होने वाली कविता सुनाकर विजय प्राप्त कर लेते हैं । 

अन्त्याक्षरी प्रतियोगिता की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि विद्यार्थी बिना 
प्रयास के ही कविताएँ कण्ठाग्र करने में उत्साह प्रकट करते हैं। परन्तु इस प्रति- 
योगिता से जितना लाभ होना चाहिए, वह नहीं हो पाता । इसका कारण यह है कि 
कविता के गुणों की ओर आवश्यक ध्यान न देकर, एक दल को कविता के अन्तिम 
अक्षर से प्रारम्भ होने वाली कविता को दूसरे दल से कहलवा लेना ही यथेष्ट समभा 
जाता है | इसके अतिरिक्त इसमें एक दोष और भी है । दो-तीन विद्यार्थी कविताएँ 
याद करके सुनाते रहते हैं । दूसरे विद्याथियों को बहुत कम समय दिया जाता है। यह 
सर्वथा अनुचित है । यदि विद्या्थियों को कविता के चुनाव में अध्यापक सहयोग दे, तो 
उनका बहुत लाभ हो सकता है । 
२. सुभाषित प्रतियोगिता 


अन्त्याक्षरी प्रतियोगिता के उपरोक्त दोषों को देखते हुए अब पाठशालाओं में 
सुभाषित प्रतियोगिताए' कराई जाने लगी हैं। यह अन्त्याक्षरी का ही सुगम परन्तु 
अधिक लाभदायक रूप है । इसमें बालकों को अधिक स्वतन्त्रता मिलती है । 

विद्याथियों को इस बात की स्वतन्त्रता होती है कि वे किसी भी कवि की 

सुन्दर रचना को सुना सकें । सुभाषित प्रतियोगिता एक ही विद्यालय की भिन्न-भिन्न 

कक्षाओं के विद्याथियों में अथवा भिन्न-भिन्न विद्यालयों के छात्रों में करायी जा 
सकती है। 

इस प्रतियोगिता के सम्बन्ध में एक सावधानी रखनी होगी । प्रायः ऐसा देखा 
जाता है कि निर्णायक ऐसे छात्रों को पुरस्कार दिला देते हैं, जिनका गला अच्छा हो । 
कविता के गुणों पर यथेष्ट मात्रा में ध्यान नहीं दिया जाता । यह ठीक नहीं है । 
३. समस्या-पूति 

यह प्रतियोगिता बड़ी पुरानी है और संस्कृत में भी प्रचलित थी । जब तक 
कविता की भाषा “ब्रज रही, तब तक हिन्दी में भी इस प्रतियोगिता का बहुत बोल- 
बाला था । भारतेन्दु-काल तो समस्या पूर्तियों के लिए प्रसिद्ध ही है, परन्तु अब इसका 
प्रचलन बहुत कम रह गया है । 

समस्या-पूर्ति में कवियों को एक समस्या दे दी जाती है। वे उस समस्या पर 
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सुन्दर-से-सुन्दर कविता बनाकर प्रभावशाली ढंग से पढ़ते हैं। इससे कवि की प्रतिभा 
_ का समुचित ज्ञान हो सकता है । आज भी पाठशालाओं में समस्या-पूर्ति को फिर से 
स्थान देकर हम विद्यार्थियों में काध्य के प्रति प्रेम बढ़ा सकते हैं । 
४. कवि-सम्मेलन 

कवि-सम्मेलन उक्त प्रतियोगिताओं का व्यापक स्वरूप है । कवि-सम्मेलनों में 
भिन्न-भिन्न कवि आते हैं और अपनी रचनाएँ सुनाते हैं। कवि-सम्मेलनों के द्वारा भी 
विद्यार्थियों में काव्य के प्रति प्रेम बढ़ाया जा सकता है। कवि-सम्मेलनों का विशेष 
लाभ उच्च-कक्षा के विद्याथियों को ही होता है । 

इस सम्बन्ध में एक सावधानी की आवश्यकता है कि कहीं हम गलेबाजी को 
ही अधिक महत्त्व न देने लग जाएँ। 
'भ. कवि-जयत्ति 

विद्यार्थियों में काव्य के प्रति प्रेम जाग्रत करने के लिए हम ससय-समय पर 
कवियों की जयन्तियाँ भी मना सकते हैं; जंसे---तुलनी जयन्ति, सूर जयन्ति, प्रसाद- 
'जयन्ति, हरिऔध जयन्ति । इस जयन्ति के अवसर पर कवि-विशेष की रचनाओं से 
पाठ कराया जाना चाहिए, तथा ऐसे विद्वानों को बुलाना चाहिए जो उस कवि-विशेष 
की कविताओं में काश्य-सोन्दर्य दिखा सके । 
६. कवि-समादर 

कभी-कभी पाठशालाओं में किसी कवि-विशेष को बुलाकर, उसकी कविताओं 
का व्याख्या सहित पाठ कराना चाहिए | इसके द्वारा भी छात्र और छात्राएँ कविता 
में रस लेने लगेंगे । 

विश्वविद्यालयीय प्रश्न 
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४. विद्यार्थियों में काव्य के प्रति रुचि जाग्रत करने के लिए आप क्‍या 
करेंगे ? 

५. कविता की परिभाषा करते हुए, कविता और पद्य तथा पद्म और गद्य में 
अन्तर स्पष्ट करो । 

६. कबिता के उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए, उसके भिन्न-भिन्न सोपानों का 
उल्लेख कीजिए । 

७. गद्य-शिक्षण तथा काव्य-शिक्षण में क्या अन्तर है ? पूर्णतया स्पष्ट करो। 
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पाठ-संकेत - 
अलंकार का पाठ 


दिनांक : २-६-७१ कक्षा : ६ (ब) 
विषय : हिन्दी अलंकार समयावधि : ४० मिनट 
प्रकरण : उपमा समय विभाग : तृतीय 
विद्यालय : सरदार हाई स्कूल, औसत आयु : १५ वर्ष 
जोधपुर । द 
छात्राध्यापक---उमेश चन्द्र 
सामान्य उद्देश्य्--१--छात्रों में अलंकारों के अध्ययन के प्रति प्रेम जाग्रत करना । 
२--छात्रों की सोन्दर्यानुभूति में वृद्धि करता । 
३--कविता और अथ॑-सम्बन्धी चमत्कार लाकर उसे छात्रोपयोगी 
बनाना । 
४--कविता के भाव ओर रसग्रहण में छात्रों की सहायता करता । 
५--छात्रों को अलंकारों का कव्यगत महत्त्व बतलाना । 
६--छात्रों को अलंकारों का ज्ञान कराता । 
विशिष्ट उद्देश्य--छात्रों को उपमा अलंकार का ज्ञान कराना और उपमा के 
चारों अंगों से परिचित कराना । 
परवेज्ञान--छात्र शब्दालंकारों का ज्ञान रखते हैं । 
प्रस्ताववा--छात्राध्यापक निम्नलिखित वाक्यों को श्यामपट पर लिखेगा-- 
१--वह नित कलपाता है मुझे कान्‍्त होके । 
जिस बिन कलपाता है नहीं प्राण मेरा । 
२--जो रहीम गत दीप की, कुल कपूत गति सोइ । 
बारे उजियारो करे, बढ़ अधेरो होइ। 
३--बीथिन में ब्रज में नवेलिन में बेलिन में । 
बनन में बागन में बगरो बसन्‍्त है। 
(छात्राध्यापक उपयुक्त वाक्‍्यों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्न छात्रों से 


पूछेगा) उप 
प्रनन १--अनुप्रास अलंकार किस पंक्ति में है ? 
उत्तर--अन्तिम पंक्ति में है । 
२--इहलेष अलंकार किन शब्दों में है और क्‍यों है ? 
उत्तर--बारे' और “बढ़े में, क्योंकि इनमें दो-दो अथ हैं । 
३--प्रथम पंक्ति में कौन-सा शब्दालंकार है ! 
उत्तर--यमक अलंकार । 
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४---इन अलंकारों को शब्दालंकार क्‍यों कहा जाता है ? 
उत्तर--क्योंकि ये शब्दों में चमत्कार लाते हैं । 
५ - इसी प्रकार अर्थ में चमत्कार लाने वाले शब्दों को क्या कहेंगे ? 
उत्तर--अर्थालंकार (शब्दालंकारों में यदि शब्द-परिवर्तत कर दिया 
जाय तो उसका आलंकारिक चमत्कार नहीं रहता, पर अर्था- 
लंकारों में शब्द-परिवतेन से कोई अन्तर नहीं पड़ता है) । 
उद्देश्ययकथन--आज हम उपमा अलंकार के विषय में पढ़े गे, जिसमें चमत्कार 
शब्द भें न होकर, अथ में होता है । 
विषय विस्तार--सुविधा की दृष्टि से प्रस्तुत पाठ का दो अन्वितियों में 
विभाजन । 
प्रथमान्विति 
(उपझा) 
प्रस्तुतीकरण--छात्राध्यापक निम्नलिखित वाक्‍यों को इ्यामपट पर लिखेगा-- 
वाक्य १--दमयन्ती रति के समान सुन्दर थी । 
२--भीम हाथी के समान बलवान था । 
३-सीता का मुख चन्द्रमा के समान सुन्दर था । 
४--राणा प्रताप सिंह के समान साहसी थे । 
(छात्राध्यापक उपयुक्त वाकक्‍्यों क आधार पर निम्नलिखित प्रश्न छात्रों से 
पूछेगा )--- 
प्रशन--दमयन्ती को कंसा बताया गया है ? 
उत्तर--रति के समान सुन्दर । 
प्रदन--हाथी के समान बलवान किसे बताया गया है ? 
उत्तर--भीम को । 
प्रन्‍न--सीता के मुख और चन्द्रमा में समान क्या गुण हैं ? 
उत्तर--सुन्दरता । 
प्रशन--प्रताप और सिंह की किस शब्द के द्वारा तुलना की गई है ? 
उत्तर--'समान शब्द के द्वारा । 
प्रघन -- इस प्रकार जहाँ एक व्यक्ति.या पदार्थ के गुण की दूसरे से 
तुलना की जाती है, वहाँ कौन-सा अलंकार होता है ? 
उत्तर--वहाँ उपमा अलंकार होता है। 
अभ्यास---छात्राध्यापक निम्नलिखित वाक्यों को व्यामपट पर लिखेगा 
ओर उन पर आधारित प्रव्न छात्रों से पूछेगा-- 
वाक्य १---आनन सुन्दर चन्द्र-सा । 
२-- तरुण तपस्वी-सा वह बंठा । 
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३--तवा समा थी तपती वसुन्धरा । 

प्रश्न १--आनन की तुलना किससे की गई है ? 
२--वसुन्धरा की तुलना किस वस्तु के साथ की गई है ! 
३--तपस्वी के समान किसे बताया गया है ? 
४---इसलिए इन पंक्तियों में कौन-सा अलंकार है ? 


द्वितीय अन्विति 
(उपमा के अंग) 


प्रस्तुतीकरण --छात्राध्यापक निम्नलिखित वाक्‍्यों को श्यामपट पर लिखेगा और 


अध्यापक 


अध्यापक 


उनके आधार पर छात्रों से प्रश्न पुछेगा-- 
वाक्य १--पद्मिनी सावित्री के समान पतिक्रता थी । 

२--शिवाजी सिंह के समान वीर थे । 

३--औरंगजैब काग के समान धूर्त था । 
प्रशन--पतद्मिती की तुलना किससे की गई है ? 
उत्तर--सावित्री से । 
प्रशन--द्वितीय वाक्य में किसकी तुलना की गई है ? 
उत्तर--शिवाजी को । 
प्रन्‍ल--काग से किसकी तुलना की गई है ! 
उत्तर--औरंगजेब की । 
कथन--जिस व्यक्ति या वस्तु की दूसरे के साथ तुलना की जाती 

है, उसे 'उपमेय' कहते हैं । 
प्रशन--सावित्री के साथ किसकी तुलना की गई है ? 
उत्तर - पद्मिनी की । 
प्रन्‍न--काग के समान धूर्त किसे बताया गया है ? 
उत्तर--औरंगजैब को । 
प्रइन--शिवाजी की तुलना किसके साथ की गई है ? 
उत्तर--सिंह के साथ । द 
कथन--जिस व्यक्ति या वस्तु के साथ तुलना की जाती है, उसे 
“उपमान' कहते हैं । 

प्रशनं--- सिह और शिवाजी में समान गुण क्‍या है ! 
उत्तर--वी रता । ; 
प्रशन--धूर्तता किस-किसमें प्रदर्शित की गई है ? 
उत्तर--औरंगजैब और काग में । ५ 
प्रशन--सावित्री के समान पद्मिनी में कौन-सा गुण है ? 
उत्तर--पतिक्रता । 
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अध्यापक कथन---जो गृण उपमभेय और उपमान--दोनों में पाया जाय, उसे 
समान धर्म कहते हैं । 
प्रशन--शिवाजी और सिंह की तुलना किस शब्द की सहायता से 
की गईं है ! 
उत्तर -- 'समान' शब्द के द्वारा । 
प्रशन--पद्मिनी और सावित्री की पतिक्रता कंसी है ? 
उत्तर---समान । 
अध्यापक कथन-- उपमेय और उपमान की तुलना जिस शब्द के द्वारा की 
जाती है, उसे 'वाच्रक' शब्द कहते हैं । 
प्रशन-- इस प्रकार उपमा अलंकार के कितने अंग हुए ? 
उत्तर--उपमा अलंकार के चार अंग हुए :--उपमेय, उपमान, 
समान-धर्म और वाचक शब्द । 
पुनरावत्ति--छात्राध्यापक पुनः अभ्यास के लिए निम्नलिखित वाक्यों को 
दयामपट पर लिखेगा--- 
१---शशि सो उज्ज्वल' तिय बदन । 
२---उसी तपस्वी से लम्बे थे, देवदारु दो-चार खड़े । 


कविता का पाठ 
(सातृ-भुमि ) 
जन्म दिया साता सा जिसने, किया सदा लालन-पालन । 
जिसके सिट्टी जल से ही, रचा गया हम सब का तन ॥॥१॥ 
गिरि-वर-गण रक्षा करते हैं, उच्च उठाकर शुद्ध महान । 
जिनकी लता-द्र माव्कि करते, हमको अपनी छाया दान ॥२॥ 
मरने पर भी कण देहों के, उसमें ही मिल जाते हैं। 
हिन्दू जलते, यवन ईसाई, दफन उसी में पाते हैं ॥३॥४ 
माता केवल बाल काल में, निज अंकन में धरती है। 
हम अद्क्त जब तलक तभी तक, पालन-पोषण करतो है ।।४॥ 
मातृ-भूृमि करती है सबका, लालन सदा मृत्यु पर्यन्त । 
जिसके दया-प्रवाहों का नहि, होता सुपने में भी अन्त ॥५॥ 
ऐसी मातृभूमि मेरी है,. स्वरगं-लोक से भी प्यारो। 
जिसके पद-कमलों पर मेरा, तन-मन-धन सब बलिहारी ॥६॥ 


दिनांक-- १ ८. जनवरी, १६६६९ कक्षा---८ (अ) 
विषय--हिन्दी (पद्म) समयावधि---४० मिनट 
प्रस्तुत पाठ--मातृभूमि द अन्तर--द्वितीय 


विद्यालय--गुलाबदेवी कन्या विद्यालय, अजमेर । 
छात्राध्यापिका--मालती देवी 
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उद्देश्य---इकाई योजनानुसार । 
सहायक सामग्री---समान भाव की कविताएँ । 
पूर्व ज्ञान--बालक मातृभूमि की अन्य साधारण कविताएँ पढ़ चुके हैं । 
अस्तावना---अध्यापक निम्न कविता द्वारा पाठ्य-वस्तु |को प्रस्तावित 
करेगा :-- 
जिसकी रज में, लोट-लोटकर बड़े हुए हैं। 
घुटनों के बल, सरक-सरक कर खड़े हुए हैं॥ 
परम हंस सम बाल्यकाल से सब सुख पाए। 
जिसके कारण, धूल भरे हीरे कहलाए॥ 
हम खेलें कूदें हषयुत, जिसकी प्यारी गोद में । 
हे मातृभ्रूमि तुमको निरख, मग्न क्यों न हों मोद में ।। 
प्रशत १--हम किसकी रज में लोट-लोटकर बड़े हुए हैं ? 
२--हम किसकी गोद में प्रसन्नता के साथ खेलते हैं ? 
मातृश्नुम ने हम पर क्या-क्या उपकार किए हैं ? 
(समस्या ) 


उदृश्य कथन--आज हम मातृभूमि से सम्बन्धित एक कविता का अध्ययन 
करेंगे, जिसमें अपनी मातृभूमि के द्वारा हम पर किए गए 
उपकारों का वर्णन किया गया है । द 
प्रस्तुतीकरण---अध्ययन एवं अध्यापन की सुविधा हैतु प्रस्तुत पद्मांश को दो 
सोपानों में विभाजित करके पढ़ाया जाएगा -- 
प्रथम अन्विति--जन्म''' “पाते हैं । 
(द्वतीय अन्विति-- मांता""*'**** बलिहारी । 


कठिन शब्दों के अर्थ 
(लपेट इ्यामपट पर) 


५. 


शब्द अथ 


शब्द अर्थ 


भ्य्ज़ चोटी 
लताद्रमादिक | बेलें, वृक्ष आदि | अंकन_ हे गोद 
यवन मुसलमान दया प्रवाह क्‍ दया की धारा 
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॒ | | | नि" 


अध्यापक क्रियाएँ 
द्‌ 
(१) आदश वाचन (सम्पूण पद्मांश) 
 अध्यापिका छुद्ध, स्पष्ट, आरोहाव रोह- 
पूर्वक भावानुकूल, लयानुसार सस्वर वाचन 


का आदर प्रस्तुत करेगी । इस समय छात्राओं 
की पुस्तके बन्द रहेंगी । 


उद्देश्य संकेत क्‍ 
१ 
सुनकर भाव-ग्रहण | 


(२) आदर्श वाचन (प्रथम अन्विति) 

अध्यापिका द्वारा पुनः उपरोक्त विधि के 
अनुसार प्रथम अन्विति के पद्य-खण्ड का 
आदशे वाचन किया जाएगा । इस समय 
छात्राओं की पुस्तकें बन्द रहेंगी । 


(३) अनुकरण वाचन (प्रथम अन्विति) . 
अध्यापिका छात्राओं को अनुकरण- 
वाचन का निर्देश देगी । रे 
वह छात्राओं के अशुद्ध उच्चारण को 
उसी समय ठीक कर देगी । 
आवश्यकता पड़ने पर किसी राब्द 
का सीधा अर्थ बता दिया जायगा । 
(४) भाव-परीक्षा (प्रथम अन्विति) 
?., माता के समान बच्चे का पालन- 
पौषण कौन करती है ? 
२. हमें छायादान कौन कराता है ? 
३. मरने पर हमारे शरीर-कण मातृ- 
भूमि में किस प्रकार मिल जाते हैं ? 
(५) पुनर्वाचन 
अध्यापिका काव्यमय वातावरण का 


पढ़कर भाव-ग्रहण 


() पढ़कर भाव- 
ग्रहण 
(7) विषय-वस्तु 
का भाव-पग्रहण 
(7॥) मौखिक अभि- 
व्यक्ति 
काव्यमय वाता- 
 वरण का निर्माण 


निर्माण करने हेतु प्रथम अन्विति का पुनः 


वाचन करेगी । 

() काव्यगत (६) सौन्दर्य निर्देशन 

. सोन्‍न्दयय का (+) “लालन-पालन”--से कवि का 
उद्घाटन | क्‍या तात्पय है ? 

(74) विषय-वस्तु (॥) “रचा गया हम सब का तन-- 
का भाव-ग्रहण| से तुम क्या समभते हो ? 

(7) मौखिक अभि- (॥) “गिरिवर गण“--इन डब्दों 

व्यक्ति का प्रयोग जिसके लिये किया गया है? 


छात्र क्रियाएं 
डरे 

छात्राएं अध्या- 
पिका की ओर 
देखते हुए उसके 
शब्दोच्चार, शुद्धों- 
च्चार, आरोहा- 
वरोह, लयादि पर 
ध्यान रखकर 
धैर्यपर्वक सुर्तेंगी । 
छात्राएँ पुस्तकों 
में देखते हुए 
अध्यापिका के 
आदर्श वाचन को 


मनोयोगपूर्वक सुनेंगी। 


छात्राएँ उपरोक्त 
विधि से अनुकरण 
वाचन करेंगी । 


छात्राएं इन प्रश्नों 
का उत्तर देंगी । 


छात्राएँ इन प्रश्नों 
के उत्तर देंगी । 


(क्रमशः) 
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(४) तुम “छायादान” से क्‍या 
समभते हो ? 

(५) “देहों के कण मिलाना'-इन 
शब्दों द्वारा कवि क्या कहना चाहता है ? 

(शं) मुसलनान और ईसाइयों में 
शव का संस्कार कंसे किया जाता है ? 

(शा) “दफन उसी में पाते हैं--से 
कवि का क्‍या भाव है ? 

(शा) ऊपर की पंक्ति में 'उसी' 
शब्द किसके लिए आया है ? 

अध्यापिका छात्रों के अधूरे उत्तरों 


की पूि करेगी । 
अन्य कविता से | (७) समानान्तर कविता 
तुलना जिस पर गिरकर उदर-दरी से जन्म लिया था ! 


जिसका खाकर अन्न, सुधा सम नीर पिया था । 
जिससे हमको प्राप्त हुए सुख साधन सारे। 
जिस पर हुए समाप्त हमारे पूृ्॑ज प्यारे। 
प्रघनन १. इस कविता में कवि ने क्‍या भाव | छात्राएँ इन प्रइनों 
प्रदर्शित किये हैं ? द का उत्तर देंगी । 
२. मूल कविता तथा इस कविता 
में क्या समानता है ? 
३. “जिसका खाकर" नीर पिया 
था । --इससे सम्बन्धित कौन- 
सी पंक्ति मुल कविता में है ? 
द्वितीय अन्विति 
“माता बलिहारी' ! । ६ ४ 
सुनकर भाव.ग्रहण | (१) आदर्श वाचन (द्वितीय अन्विति) छात्राएं पुस्तक में 
अध्यापिका शुद्ध, स्पष्ट, आरोहावरोह- | देखते हुए उनके 
प्वेक भावानुकूल, लयानुसार सस्वर- | शब्दोच्चार, शुद्धो- 
वाचन का आदर्श प्रस्तुत करेगी । च्चार, आरोहा- 
वरोह, लयादि पर 
ध्यान देती हुई 
धेयपूवक तथा 
मनोयोगपूर्वक 
| सुनेंगी। 
पढ़कर भाव-ग्रहण | (२) अनुकरण वाचन (ह्वितीय अन्वि)  ॥ छात्राएं उपरोक्त 
अध्यापिका छात्राओं को अनुकरण | विधि से अनुकरण 
वाचन का निर्देश देगी । (क्रमशः) | वाचन करेंगी । 


(7) पढ़कर भाव- 
ग्रहण 

(॥) विषय-वस्तु 
का भाव-ग्र हण 
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हू 


(॥#) मौखिक अभि- 


व्यक्ति 


काव्यमय वातावरण 
का निर्माण 


() काव्यगत 
सौन्दर्य का 
उद्घाटन 

(7) विषय-वस्तु 
का भाव-ग्रहण 


(॥) मौखिक अभि- 


व्यक्ति 


वह छात्राओं के अशुद्धोच्चारण की 
उसी समय ठीक कर देगी । 
आवद्यकता पड़ने पर किसी शब्द का 
सीधा अथे बता देगी । 
(३) भाव परीक्षा (द्वितीय अन्विति) 
१. माता हमें गोद में कब तक 
खिलाती है ? 
२. मातृ-भूमि हमारा लालन-पालन 
कब तक करती है ! 
३ हम मातृभूमि पर क्या न्यौछावर 
कर सकते हैं ? 
(४) पुनर्वाचन 
अध्यापिका काव्यमय वातावरण निर्माण 
हेतु द्वितीय अन्विति का पुन: वाचन करेगी । 
(५) सोन्दर्य निदेशन द 
($। “निज अंकन--से कवि का क्‍या 
भाव है ? 
(7) “हम अशक्त जब तलक”'--से 
क्या अभिप्राय है ? 
(0) “दया-प्रवाह का प्रयोग कवि 
ने किस अथ में किया है ? 
(५) होता सपने में भी अन्त --से 
कवि का क्‍या तात्पय है ? 
(९) 'माता' और 'ातृभूमि में क्‍या 


| अन्तर बताया गया है ? 


_नानी-न-सतभीन-ी- न सनक ीत+-ननेनलतनीनणी-8तप नीयत वननीकफषयययनीनानननयननमन-- वन नमन मनन न ननननननप- नञ-ंनन + मानना २ >ञ««तपन्‍कममनन। >अनभन नि यननन+ टीन आन नाल नीति लज हनी अच--++ 


(शं) मातृभमि को स्वर्गलोक से 
प्यारी क्‍यों कहा गया है ? 

यहाँ पर अध्यापिका वाल्मीकि रामा- 
यण से राम का यह कथन प्रस्तुत करेगी- 
“जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादि गरीयसि” 

(जननी और जन्मभूमि-स्वग से 
भी बढ़कर हैं ।) 

(शा) यहाँ “पद-कमलों” से क्‍या 
अभिप्राय है ? 

(शा) “तन-मन-धन इन छाब्दों 
के द्वारा कवि क्‍या कहना चाहता है ? 

(४) “बलिहारी” शब्द का प्रयोग 
किस रूप में किया गया है ? 


छात्राएँ इन प्रश्नों 
का उत्तर देंगी। 


छात्राएं इन प्रश्नों 
का उत्तर देंगी । 


छात्राएँ इन प्रदनों 
का उत्तर देंगी । 


(क्रमशः) 


२६८ | हिन्दी भाषा-शिक्षण 


१ २ रे 
अध्याषिका छात्राओं के अधूरे उत्तरों | | 
को पूति करेगी । 
अन्य कविता (६) समानान्तर कविता 
तुलना हमें जीवनाधार अन्न तू ही देती 


है 
बदले में कुछ नहीं किसी से तू लेती है 
तेरी ही यह देह तुकी से बनी हुई है 
बस तेरे ही सरस सार से सनी हुई है 
यह पुण्य भूमि भारत मही, 
हम इसकी सताने हैं। 
कर इसकी सेवा हृदय से, 
पा सकते सम्मान हैं। ह 
प्रश्न १. इस कविता में कवि ने कक्‍या। छूत्राएँ इन प्रइन 
भाव प्रदर्शित किए हैं ? का उत्तर देंगी । 
२. मूल कविता तथा इस कविता में 
क्या समानता है ? 
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सम्मान हैं ---इनसे मिलती- 
जुलती पंक्तियाँ मुल कविता में 
कोनन्सी हैं ? 


पुनरावत्ति प्रश्न 
१. मातृभूमि ने हमें क्या-क्या सुविधाएँ प्रदान की हैं ? 
२. मरने पर हम सब इसमें किस प्रकार मिल जाते हैं ? 
३. “माता और “मातृभूमि” में क्या अन्तर है ? 
४. “तन-मन-धन” के सम्बन्ध में क्या कहा गया है ? 
अन्तिम वाचन 
कक्षा में काव्यमय वातावरण बनाए रखने के लिए मुल कविता का फिर से 
वाचन करवाया जायगा।। 
गृह-कार्य क्‍ 
मूल कविता के भाव अपने शब्दों में लिखकर लाओ । 


६ 


रथ 


सआाध्युल्विव्छ छिक्षण-पद्हलियाँ और 
छिल्ल्ही-छिछ्लणएा द 


प्राचीन युग में . भारतीय शिक्षण-पद्धति में मनोरंजकता और रोचकता की 
ओर पर्याप्त ध्यान दिया जाता था, जैसा कि अथवंबेद के अधोलिखित कथन से स्पष्ट 
हो जायेगा--- | 
“बसोष्पते नि रमय मस्येवास्तु सयि श्र तम 

इसकी व्याख्या इस प्रकार की गई है--- 

सातवलेकर--गुरु शिष्य को (नि रमय) रममाण करे; अर्थात्‌ ऐसा पढ़ाये कि 
शिष्य आनन्द के साथ पढ़ता जाएं। इस शब्द के द्वारा वेद ने पढ़ाई की “मनोरंजक 
पद्धति” प्रकट की है ।* 

विदेह - वाचस्पति की शिक्षा-पद्धति तथा उपदेश शैली सू रमणीय और सुरोचक 
होनी चाहिए । प्रत्येक विषय हास्य प्रियता और विनोद के साथ पढ़ाया, समझाया 
और सिखाया जाय । रमणीयता के साथ सीखने-सिखाने में पू्णं मनोयोग होता है । 
आचार्य प्रत्येक विषय को जितने रमणीय, रोचक ढंग से प्रस्तुत करेगा, विद्यार्थी तथा 
श्रोता उतनी ही तन्‍्मयता के साथ श्रवण, मनन और अभ्यास करेंगे ।* 

आधू निक थुग में रूसो, पेस्तालॉजी, फ्रोबेल, रवीस्द्रनाथ ठाकुर ने इस बात का 
अनुमोदन किया कि--शिक्षा बालकों की रुचि के अनुसार दी जाय । शिक्षा की इस 
अवधारणा के अनुसार, आधुनिक युग में अग्नलिखित शिक्षण-पद्धतियाँ प्रचलित हैं -- 


१. श्रीपाद दमोंदर सातवलेकर : अथवंबेद (सुबोध भाष्य), प्रथम काण्ड, स्वाध्याय 
मण्डल, पारडी (सूरत), पु० १०. 

२. विद्यानन्द “विदेह : बेद व्याख्या ग्रन्थ (प्रथम भाग), अथवंबेद व्याख्या, वेद- 
संस्थान, अजमेर, पृ० ३ 
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बालोद्यान शिक्षण-पद्धति 


प्रसिद्ध जमंन दाशनिक तथा शिक्षाशास्त्री फ्रोबेल, इस पद्धति के जन्मदाता 
थे । इस पद्धति को “बालोद्यान-पद्धति' इसलिए कहा जाता है कि फ्रोबेल के मतानुसार 
पाठशाला एक उद्यान है, जिसमें बालक एक पनपते हुए पौधे के समान और अध्यापक 
एक माली है। जिस प्रकार पौधे के विकास के लिए खाद, जल तथा वायु आदि 
अनुकूल वातावरण की आवश्यकता है, ताकि पौधा अपने आप अच्छी प्रकार बढ़ता 
जाए, उसी प्रकार बालकों तथा बालिकाओं के उचित विकास के लिए अनुकूल 
वातावरण का आयोजन करना चाहिए और उनके क्रिया-कलापों में किसी प्रकार का 
बाह्य हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए । 


बालकों को स्वभाव से ही खेल अच्छे लगते हैं । इसलिए फ्रोबेल ने भी अपनी 
बालोद्यान (किण्डरगाटंन) शिक्षण-पद्धति में खेल को एक प्रमुख स्थान दिया है । फ्रोबेल 
ने खेलों का विभाजन दो समुहों में किया है। पहले समृह में वे खेल आते हैं, जिनमें 
किसी विशेष प्रकार की सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं । इन खेलों का सम्बन्ध 
सहयोग तथा नियन्त्रण से है| दूसरे समृह में वे खेल आते हैं, जिनका प्रयोजन बालकों 
की रचनात्मक तथा सौन्दर्यानुभूति की भावनाओं का विकास करना है । 


दूसरे समृह के खेलों के लिए फ्रोबेल ने जिन उपकरणों का आयोजन किया 
है, उन्हें 'उपहार' (0#05) और “व्यापार! (0०0५७०४०॥$) कहा जाता है । 

उपहार---इनकी संख्या २० है, और ये कई प्रकार के हैं; जसे--लाल, नीले, 
पीले, नारंगी, हरे आर जामनी रंग के ६ ऊनी गेंद, लकड़ी के गोले, त्रिघन, लकड़ी 
का छोटा-बड़ा आयत । बालक तथा बालिकाएँ इन उपहारों के आदान-प्रदान द्वारा 
नए-नए शब्दों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। उपहारों को जोड़ने-तोड़ने से भी शब्द और 
अक्षर का ज्ञान होता है । 


व्यापार--इनमें कपड़ा, कागज, बाँस, तार तथा मनके आदि वस्तुएँ होती 
हैं। इन व्यापारों के द्वारा पदार्थों का आकार बदलने, सुधारने और दूसरा रूप देने की 
क्रिया हो सकती है । कागज, मिट्टी तथा बाँस आदि की भिन्न-भिन्न वस्तुएँ बनवाई 
जाती हैं। इन नई-नई वस्तुओं के नामों तथा आकारों का ज्ञान कराने के लिए 
अध्यापक शब्द-ज्ञान कराएँगे । 


इन उपहारों और व्यापारों के अतिरिक्त फ्रोबेल ने अपनी शिक्षा-पद्धति में दो 
अन्य साधनों का उपयोग भी किया था। वे हैं--गीत” और “कथा-कहानी या 
अभिनय । 


गीत--उपहारों का आदान-प्रदान करते समय अध्यापिका बालकों तथा 
बालिकाओं के सम्मुख कोई संगीतयुक्त पद्य प्रस्तुत करती है। इन लययुक्त पद्यों के 
द्वारा छात्र भाषा का मौखिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। वे कविता को सस्वर तथा 
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लयानुसार पढ़ना सीखते हैं । उन्हें शब्दों के शुद्ध उच्चारण का अभ्यास होता है तथा 

'कवित। की ओर उनकी रुचि बढ़ती है । 

कथा-कहानी या अभिनय--बालकों तथा बालिकाओं को अधेवृत्त में बिठाकर 
अध्यापिका उन्हें कोई कहानी सुनाती है। बाद में पूरी कहानी या उसके एक अंश 

का अभिनय करवाया जाता है। इससे जहाँ छात्रों तथा छात्राओं की कल्पना-शक्ति 

का विकास होता है, वहाँ उनके शब्द-भण्डार में भी वृद्धि होती है । 


पाकर महोदय ने बालोद्यान-पद्धति को बड़ा महत्वपूर्ण बताया है, क्योंकि खेल 
ही खेल में बालक तथा बालिकाएँ भाषा का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं । 


मॉन्तेसरी पद्धति 


फ्रोबेल के समान श्रीमती मांतेसरी भी शिक्षा को आन्तरिक विकास ही 
समभती थीं । उनका कथन था कि बालक को स्वयं विकास करने की यथासम्भव 
पूर्ण स्वतन्त्रता दी जानी चाहिए । बालक स्वेच्छा से उठें, बठे, खेलें, काम करें। उन्हें 
कोई दूसरा आदेश न दे । 

श्रीमती मांतेसरी के मतानुसार, शिक्षा की प्रक्रिया में ज्ञानेन्द्रियों का बड़ा 
महत्वपूर्ण स्थान है । इन्द्रियाँ ही ज्ञान के द्वार हैं। बालकों और बालिकाओं का 
अध्ययन करने के पदचात्‌ वे इस परिणाम पर पहुँचीं कि ३ वर्ष से लेकर ७ वर्ष तक, 
बालकों की इन्द्रियाँ विशेष रूप से सक्रिय होती हैं और यही समय है, जबकि वे 
बहुत कुछ सीख सकते हैं । 

श्रीमती मांतेसरी का विचार था कि बालकों को बिना अध्यापिका की सहायता 
के स्वयं ही सब कुछ सीखना चाहिए। उन्होंने ऐसे “शिक्षा-उपकरणों' (90820070० 
/3072/905) का निर्माण किया है जो बालकों की भूलें स्वयं ही उन्हें बता देते हैं । 
इस प्रकार की 'स्वशिक्षा' (&प४/० ४07८०४०॥) में बालकों में आत्म-विश्वास और 
आत्म-निर्भरता बढ़ती है। जब बालकों के कार्य में कोई दूसरा हस्तक्षेप नहीं करता 
तो वे स्वयं ही सब कुछ सीख लेते हैं । 

यद्यपि मांतेसरी शिक्षण-पद्धति में बालकों के लिए कोई बँधा हुआ पाख्य-क्रम 
नहीं है, फिर भी मांतेसरी पाठशालाओं के कार्यक्रम को निम्नलिखित तीन वर्गों में 
विभाजित किया जा सकता है-- 

(४) व्यावहारिक जीवन की क्रियाएं--इनमें हम चलना-फिरना, सामान को 
उठाना तथा धरना, बातचीत करना, कपड़े पहनना, कमरे की सफाई आदि कोले 
सकते हैं । मांतेसरी पाठशालाओं में ये सब बातें सिखाई तथा करवायी जाती हैं । 

() ज्ञानेन्द्रियों की शिक्षा--शिक्षा-उपकरणों के द्वारा करायी जाती है। 
आमतौर पर ज्ञानेन्द्रियों की शिक्षा के तीन सोपान होते हैं-- 

(क) नाम से सम्बन्ध स्थापित करता, 
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(ख) वस्तु की पहचान, तथा 
(ग) पुनरावृत्ति । 


(0) प्रारस्भिक पाव्य-क्रम--इनमें हम लिखना, पढ़ना तथा गणित आदि 
को ले सकते हैं । भाषा-शिक्षण की दृष्टि से हम केवल लिखना और पढ़ना--इन दो 
विषयों पर ही विचार करेंगे । 


लिखना--मान्तेसरी पद्धति में पहले लिखना सिखाया जाता है, बाद में पढ़ना, 
क्योंकि श्रीमती मान्तेसरी पढ़ने की अपेक्षा लिखने को सरल समभती हैं। उनके 
मतानुसार पढ़ने की क्रिया मानसिक है, जबकि लिखने की क्रिया शारीरिक; और 
इसमें केवल अनुकरण की ही आवश्यकता पड़ती है। लिखना सिखाने में तीन क्रियाएँ 
कराई जाती हैं--- 


(१) लेखनी पकड़ने का अभ्यास--कागज या पाटी पर रेखागणित की 
आक्ृतियाँ बनाकर, उसमें लेखनी से स्याही भरवाई जाती है और बालक लेखनी को 
ठीक-ठीक पकड़ना सीख जाता है । 


(२) अक्षरों का स्वरूप समकना--रेगमार पर कटे अक्षरों पर बालक तथा 
बालिकाएँ अंगुलियाँ फेरते हैं और अक्षरों की आकृति को पहचानने का अभ्यास 
करते हैं| 

(३) अक्षरों का ध्वन्यात्मक विश्लेषण--बालक-बालिकाएँ रेगमार के अक्षरों 
पर अंगुली फेरते समय, उनकी ध्वनि का भी उच्चारण करते हैं । द 


पढ़ना--श्रीमती मान्तेसरी का विचार है कि केवल शब्दों का उच्चारण कर 
देना मात्र ही पढ़ना नहीं है । केवल शब्दोच्चारण की क्रिया को उन्होंने 'मुद्रण देखकर 
भोंकना' (8क्वांताए8 ॥ छा) कहा है। पढ़ने से तात्परय है--शब्दोच्चारण के साथ- 
साथ अर्थ की प्रतीति तथा उस वस्तु या तथ्य के सम्बन्ध में मन में नए-नए विचारों 
का उदय होना । 


पढ़ना सिखाने के लिए पहले इ्यामपट अथवा कागज पर लिखी परिचित 
वस्तुओं का वाचन कराया जांता है। जब बालक शब्द की ध्वनियों का ठीक-ठीक 
उच्चारण करने लगता है, तब अध्यापिका उस पूरे छब्द की कई बार आवृत्ति 
करवाती है । इसके पश्चात्‌ आध्यापिका उस वस्तु के सम्बन्ध में बालक को आदेश 
देती है । कार्ड पर आदेश लिखे होते हैं और बालक इन आदेशों का पालन करते हैं । 


मान्तेसरी पद्धति मनोवज्ञानिक सिद्धान्तों के अनुकूल है। परन्तु इसमें जिन 
शिक्षा-उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, वे भारत जैसे देश के लिए व्ययसाध्य हैं । 
अतएब इस पद्धति में कुछ परिवर्तन कर लेने के पश्चात्‌ ही, इसे भारतीय शालाओं के 
उपयुक्त बनाया जा सकता है। 
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खेल द्वारा शिक्षा; 

श्री रायबन के मतानसार चार ऐसे साधन हैं, जिनके द्वारा खेलों का प्रयोग 
पाठशालाओं में तथा पाठ्शाला-सम्बन्धी कार्यों में किया जा सकता है। वे चार साधन 
5 आम 
. शिक्षा-सम्बन्धी खेल । 
ऐसी क्रियाएँ जिनम॑ खेल-सम्बन्धी भावना पाई जाए। 
. अत्तेक प्रकार की रचनात्मक क्रियाएँ | 
- नाटकीकरण । 

इन सभी साधनों का प्रयोग, पाठशाला-सम्बन्धी कार्यक्रमों में प्रथम कक्षा से 
लेकर उच्च कक्षा तक किया जा सकता है । 

१. शिक्षा-सम्बन्धी खेल 

शेक्षणिक खेलों का महत्त्व निम्नलिखित कारणों से है-- 

(क) शिक्षा को रोचक बनाने के लिए, 

(ख) विविधता के लिए, तथा 

(ग) बालकों को इसे बात में सहायता देना कि वे खेल के द्वारा सीखें । 

क्षणिक खेल--साधन हैं, साध्य नहीं । यह आावश्यक नहीं है कि अध्यापक 

उनका प्रयोग प्रत्येक पाठ थें करे । आवश्यकता पड़ने पर उनका प्रयोग कभी-कभी 
करना चाहिए, जिससे कि बालक अपने कार्य खेल की भावना कर सकें । 

खेल का चुनाव करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाय कि बालक 
उसके द्वारा कुछ न कुछ सीखें। खेल के द्वारा उनके शिक्षा-सम्बन्धी कार्य में कुछ 
सहायता मिलनी चाहिए। इसका यह अथ कदापि नहीं कि खेल के द्वारा, प्रत्येक 
बार बालक कुछ-न-कुछ नई बात ही सीखेंगे । वे पुरानी सीखी हुई बातों का अभ्यास 
भी कर सकते हैं। 

खेल ऐसा होना चाहिए--जिसमें सभी बालक भाग ले सकें। कक्षा में यदि 
विद्याथियों की संख्या अधिक हो तो उसे दो या तीन भागों में विभाजित किया जा 
सकता है ! 

कुछ खेलों का प्रयोग प्राथमिक कक्षाओं के बालकों के लिए ही किया जा 
सकता है । बड़ी कक्षाओं के बालक इन खेलों में कोई रुचि नहीं लेंगे। परन्तु कई 
ऐसे खेलों का आयोजन किया जा सकता है, जो सभी प्रकार के बालकों के लिए उप- 
युक्त हों । ऐसे खेलों को विद्यार्थियों की अवस्था के अनुसार सरल या कठिन बनाया 
जा सकता है । 

बहुत से खेल ऐसे होते हैं, जिनमें उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है; 
जैसे -- कार्ड इत्यादि । उपकरणों को धीरे-धीरे पाठशालाओं में ही तैयार करवाया जा 
सकता है । 


४5) 


०८५१-२७. ९] 


३०४ | हिन्दी भाषा-शिक्षण 


२. हिन्दी भाषा को शिक्षा के लिए कुछ खेल 


(१) बालकों को एक वृत में विठा दिया जाता है । पहला बालक अपने साथ 
वाले बालक से कहता है--“मेरे पास एक डिब्बा है । दूसरा बालक पूछेगा--“इस 
डिब्बे में क्या है ?' पहला कहेगा--'इस डिब्बे में “क' है । अब दूसरा बालक एक 
ऐसी वस्तु का नाम लेगा, जिसका प्रारम्भ “क” अक्षर से होगा। अब दूसरा बालक 
तीसरे बालक से कहेगा-- “मेरे पास एक डिब्बा है।” तीसरा बालक पूछेगा--“इस 
डिब्बे में क्या है ?” दूसरा बालक उत्तर देगा--“इस डिब्बे में “ख है। अब तीसरा 
बालक एक ऐसी वस्तु का नाम लेगा, जिसका प्रारम्भ “ख अक्षर से हो । इस प्रकार 
. यह खेल चलता रहेगा और बारी-बारी से वर्णमाला के अक्षरों को लिया जाएगा। 

(२) कार्डों के दो सेट तैयार किये जाते हैं । पहले प्रकार के कार्डों में कुछ 
व्यवसायों से सम्बन्धित शब्द होते हैं; जैसे--लुडार, बढ़ई, दर्जी, धोबी, मोटर ड्राइवर , 
ताँगे वाला, किसान इत्यादि । दूसरे प्रकार के का्डों में इनसे सम्बन्धित चित्र बने होंगे; 
जैसे -- लुहार का चित्र, बढ़ई का चित्र, दर्जी का चित्र, धोबी का चित्र, मोटर ड्राइवर 
का चित्र, ताँगे वाले का चित्र, किसान का चित्र, इत्यादि । अध्यापक चित्रों वाले काड 
अपने पास रखता है और शब्दों वाले काडे आपस में मिलाकर एक सन्‍्दूक में डाल 
दिये जाते हैं। कक्षा को दो दलों में विभाजित कर दिया जाता है । अब अध्यापक एक 
चित्र वाला कार्ड दिखाता है। पहले दल का पहला बालक उस चित्र से सम्बन्धित 
शब्द वाले काडे को सनन्‍्दूक में खोजता है और दूसरे दल के पहले बालक को दे 
देता है। वह इस शब्द को श्यामपट पर लिखता है। इस प्रकार यह खेल चलता 
रहता है । 

इस प्रकार भिन्न-भिन्न कक्षाओं के लिए, सरल या कठिन शैक्षणिक खेलों का 
आयोजन किया जा सकता है । 


३. रचनात्मक क्रियाओं द्वारा भाषा को शिक्षा 
रचनात्मक कार्यों द्वारा भाषा की शिक्षा इस प्रकार दी जा सकती है--- 
(क) प्राथमिक कक्षाएँ 


प्राथमिक कक्षाओं में नीचे लिखे रचनात्मक कार्यों का आयोजन किया जा 
सकता है-- 

() रूपरेखा के आधार पर छोटी-छोटी कहानियों का निर्माण करवाता । 

(४) चित्रों के आधार पर कहानी बनवाना । 

(70) सुनी हुई कहानियों को फिर से सुनने के लिए कहना । 

(+४) यदि वे “अध्यापक, “राजा” या “रुपया” होते तो क्‍या करते ? 

(५) वाक्य सम्बन्धी खेल | इस खेल में बालक वृत्त में बिठला दिए जाते हैं । 
अध्यापक उन्हें बतलाता है कि सब मिलकर एक कहानी बनाएंगे। फिर वह एक 


कि / 
न्न्य हे 
हि, 

कै की, 


वाक्य से प्रारम्भ करता है । “एक बार एक अध्यापक पाठशाला से अपने घर को जा 
रहा था ।” अब वह पहलें बालक को दूसरा वाक्य जोड़ने के लिए कहता है । इस 
प्रकार प्रत्येक वालक एक-एक वाक्य जोड़ता है और कहानी बनती जाती है । यदि 
कहानी जल्दी पूरी हो जाए तो इसी प्रकार की दूसरी कहानी शुरू की जा सकती है । 
(खत) माध्यमिक कक्षाएँ । द 

माध्यमिक कक्षाओं के लिए नीचे लिखे रचनात्मक कार्य उपयुक्त हो 
सकते हैं -- 

(7) किसी एक चित्र के आधार पर कहानी बनाने के लिए कहना | 

(४) विद्याथियों को किसी घटना-विशेष के आधार पर कहानी बनाने के 
लिए कहना । 

(॥0) विद्यार्थियों से काल्पनिक वार्तालाप करवाना; ज॑ंसे--गाय और ग्वाले 
का वात्तालाप, नगर की बिल्ली और गाँव की बिल्ली का वात्तालाप । 

(५) विद्यार्थियों को उनके स्वप्नों के आधार पर कहानी बनाने के लिए 
कहना । 

(५) बालक जो कहानियाँ पढ़ चुके हैं, उन्हें फिर से सुनाना | परन्तु अब 
कहानी का कोई पात्र अपनी कथा कहेंगा । 

(४) विद्यार्थियों को घटनाओं तथा समारोहों का वर्णन करने के लिए 
कहना । 

(ग) उच्च कक्षाएँ 

उच्च कक्षाओं में विद्याद्रियों से नीचे लिखे कार्य करवाये जा सकते हैं--- 

() किसी भावी घटना का वर्णन करने के लिए कहना, ज॑से--भारत का 
चीन से अपनी भूमि वापस लेने के लिए युद्ध । 

(8) काल्पनिक भेंट का वर्णन करने के लिए कहना; जैसे--पराजित होने 
के पदचात्‌ हिटलर से भेंट, भूतपूर्व रूसी प्रधान मन्त्री क्रब्चेव से भेंट कि वह कैसे 
घदच्युत किया गया । 

_ (#) विद्यार्थियों को मौलिक कहानियाँ लिखने के लिए प्रोत्साहन देना। इसके 
लिए कभी-कभी उन्हें कुछ शब्द दिए जा सकते हैं, जिनका प्रयोग वे कहानी में करेंगे 
और कभी वे अपने स्वप्न आदि को ही कहानी का आधार बना सकते हैं । 

(५) ऐतिहासिक कथा तथा इसी प्रकार की अन्य कहानियों को संवादों के 
रूपों में लिखवाना । 

. (५) ऐसे चरिंत्रों के काल्पनिक वार्तालापों का वर्णन करवाना; जैसे--महा- 
राणा प्रताप और अकबर का वार्त्तालाप, छत्रसाल और औरंगजेब का वार्त्तालाप, 
सुभाषचन्द्र बोस और चचिल का वार््तालाप । २० 
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(४) विद्यार्थियों को मौलिक कविताएँ लिखने के लिए प्रोत्साहन देना । 

(शा) उच्च कक्षाओं में हस्तलिखित पंत्रिकाएँ भी प्रारम्भ करवाई जा 
सकती हैं । 

४. नाटकीकरण 
नाटकीकरण के द्वारा हिन्दी भाषा के शिक्षण में क्या संहायता ले सकते हैं, 
इस सम्बन्ध में पिछले एक अध्याय में विस्तारपूर्वक प्रकाश डाला जा चुका है । 
निर्दशित स्वाध्याय प्रणाली 
(&फश'शंड९त्‌ 9009) 
निदर्शित स्वाध्याय कया है 

निर्दाशत स्वाध्याय की परिभाषा भिन्न-भिन्न विद्वानों ने इस प्रकार से 
की है-- 

१. किलर--“निद्शित स्वाध्याय वह शिक्षण-विधि है, जिसमें प्रेरणा, योग्य 
निर्देशन तथा आवश्यक सहायता के द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी को अपनी सभी शैक्षणिक 
प्रवृत्तियों में आत्म-निर्भर तथा कुशल बनाने का उद्देश्य निहित रहता है ।” 

२. बॉसिंग--“निदर्शित स्वाध्याय से तात्पय है--विद्यार्थी का समुचित 
निर्देशन, ताकि वह कक्षा में अध्यापक के निर्देशन में काम करता हुआ स्वाध्याय की 
कुशल विधियों से परिचित हो सके और उन पर अधिकार प्राप्त करके उनका कुशल 
प्रयोग कर सके । 

इन परिभाषाओं का अध्ययन करने पर पता चला है कि निदर्शित स्वाध्याय 
में तीन मुख्य बातें हैं-- 

(क) विद्यार्थी का योग्य निर्देशन, 

(ख) छात्र-छात्राओं को शिक्षण-विधियों से परिचित कराना । 

(ग) उन्हें शक्षिक दृष्टि से आत्म-निभर तथा कुशल बनाना । 
निंदशित स्वाध्यान केसे कराया जाए ? 

अध्यापक विषय-वस्तु को प्रस्तुत करते हुए छात्र-छात्राओं को पाठ का सारांश 
लिखवाता है। विद्यार्थी उसका एक-एक शब्द अपनी आलोक-पुस्तिकाओं में नोट कर 
लेते हैं। जब बालक सारांश को लिख लेते हैं और अपनी कापियाँ परे रख देते हैं, 
तब अध्यापक अपनी कुर्सी से उठते हुए सारांश का स्पष्टीकरण करता है । विस्तृत 


]. “5$फछ०ाएणाइटत 8फ6ए7 ॥98979 926 ॥0प्शा णए 858 ॥6 कआा्लाणा ए 6 
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ब्यौरा देता है, सूक्ष्म बिन्दुओं को समझाता है, उदाहरण देता है और सारी परिस्थिति 
को वास्तविकता प्रदान करता है। अध्यापक को विषय-वस्तु की पुरी-पूरी जानकारी 
होती है, वह मनोरंजक ढंग से विषय-वस्तु को स्पष्ट करता है और उसका स्वर 
प्रभावी होता है। स्पष्टीकरण के पश्चात्‌ वह फिर बैठ जाता है । 


अब बालक फिर पाठ का सारांश लिखते हैं और अध्यापक उसका स्पष्टीकरण 
करता है । एक चत्र में छात्र-छात्राएँ दो या तीन बार सारांश लिखते हैं और अध्या- 
पक उन्हें स्पष्ट करता है। यह पहले दिन का कार्य हुआ । 


आगामी दिन चक्र के प्रथम भाग में प्रइन पूछे जाते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी बुलाने 
. पर अध्यापक की मेज के पास आता है, अपनी आलोक-पुस्तिका अध्यापक को देता है 
और कक्षा के सामने मुख करके खड़ा हो जाता है। छात्र अध्यापक द्वारा पूछे गए 
प्रइनों का उत्तर देता है। जब बालक उत्तर दे रहा होता है, तब अध्यापक उसकी 


आलोक-पुस्तिका या कापी का निरीक्षण करता है। 


अध्यापक यह देखने का प्रयास करता है कि छात्र-छात्राओं ने तथ्यों को कहाँ 
तक स्मरण रखा है और उनको कितना समभा है। बालक की स्मरण-शक्ति की 
अपेक्षा उसकी ग्राह्मता पर अधिक बल दिया जाता है। अध्यापक अपना अधिकांश 
समय यह ज्ञात करने में लगाता है कि बालक जो कुछ बोल रहा है, क्या उसे समझ 
भी पा रहा है। छात्र-छात्राएँ इधर-उधर की बात करके अथवा अस्पष्ट वक्तव्य देकर 
अपने आप को बचा नहीं सकते । उन्हें स्पष्ट तथा तथ्यों के अनुरूप उत्तर देना होता 
है । उनमें विषय-वस्तु को समभाने की पूरी-पूरी क्षमता होनी चाहिए। अध्यापक 
केवल दो या तीन विद्यार्थियों को ही इस काये के निमित्त बुलाता है और सारी कक्षा 
इस चर में बड़ी तत्परता से भाग लेती है।_ “८ 


यह निदर्शित स्वाध्याय की पहली पद्धति है, जो संयुक्त राज्य अमरीका में 
प्रचलित है । 


फ्रांस तथा यूरोप के अन्य देशों में निदर्शित स्वाध्याय निम्न प्रकार से कराया 
जाता है-- 

(१) छात्रों को प्रारम्भिक निर्देश तथा सुभाव दे दिए जाते हैं और वे घर में 
पाठय-पुस्तक का पाठ पढ़ते हैं। अगले दिन कक्षा में उनसे पाठ के सम्बन्ध में प्रश्न 
पूछे जाते हैं :-- 

(क) १८५७ का स्वातंन्त्रय युद्ध किन-किन के बीच में हुआ ? 

(ख) इस युद्ध का क्या कारण था ? 

(ग) इस युद्ध की लपेट में भारतवर्ष के कौन-कौन से प्रान्त आ गये थे ! 

(घ) तात्या टोपे और भाँसी की रानी अंग्रेजों के विरुद्ध कहाँ-कहाँ लड़े ? 

(डः) इस युद्ध का क्या कारण था ? 
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(च) भारतवासी इस युद्ध में असफल क्‍यों हुए ? 

(छ) स्वातन्त्र्य वोर सावरकर ने इस युद्ध का इतिहास कहाँ बंठकर लिखा ? 

इस प्रकार के पने प्रश्न वही काम करते हैं, जो पाठ का सारांश या अध्यापक 
का स्पष्टीकरण । ऐसे विस्तृत तथा तीखे प्रश्नों से विद्यार्थी प्रेरित होते हैं कि वे पाठ 
को सावधानी के साथ पढ़ें । इस प्रकार से छात्र-छात्राओं में स्वतन्त्र अध्ययन की लगन 
पंदा की जाती है। 

(२) बालक से इस बात की अपेक्षा की जाती है कि वह घर में पाठ को 
पढ़े और उसकी रूपरेखा तैयार करे । कक्षा में एक छात्र को कहा जाता है कि वह 
अपनो रूपरेखा को इ्यामपट पर लिख दे। अन्य छात्रगण इस रूपरेखा के एक-एक 
अंश की आलोचना करते हुए अपने सुझाव देते हैं। अध्यापक भी अपनी आलोचना 
और सुझाव प्रस्तुत करता है। इस बात का प्रयास किया जाता है कि उत्तम से उत्तम 
शब्दों और उत्तम से उत्तम वाक्‍्यों को चुना जाए । 

इस प्रकार सभी के सहयोग से एक नवीन रूपरेखा तेयार की जाती है, जिसे 
विद्यार्थी अपनी आलोक-पुस्तिकाओं में नोट कर लेते हैं । बाद में आवश्यकता होने पर 
इस रूपरेस्टा पर सामूहिक चर्चा भी की जा सकती है। 

(३) अध्यापक छात्रों को बतलाता है कि उन्हें पा5 का अध्ययन किस प्रकार 
से करना चाहिए, यथा-- 

(क) पाठ का शीषषक दो । पाठ में शीर्षक के सम्बन्ध में क्या कहा गया है ? 

(ख) पाठ में किन-किन पदार्थों तथा तथ्यों का वर्णन किया गया है ? 
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(ग) इन्हें थोड़े शब्दों में प्रकट करो । 
(घ) क्‍या पाठ का शीर्षक इन तथ्यों या पदार्थों से सम्बन्धित है ? 
(डः) पाठ के किन-किन तथ्यों या पदार्थों का सम्बन्ध शीर्षक से है ? 
(च) कौन-कौन से महत्त्वपूर्ण तथ्य या पदार्थ वरणित होने से रह गये हैं ? 
(छ) तुम्हारे विचार से उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है ? 
इस प्रकार से प्रश्न पूछकर पूरे पाठ की रूपरेखा तैयार करवा ली जाती है । 
अध्यापक यदि चाहे तो एक-एक अनुच्छेद पर इस प्रकार से प्रश्न पूछ कर 
उस अनुच्छेद की रूपरेखा भी तेयार करवा सकता है। 
इस प्रकार से बालक निदर्शित स्वाध्याय के द्वारा पाठ्य-पुस्तक का ठीक-ठीक 
प्रयोग करना सीखते हैं । 
हम डाल्टन योजना को भी निदर्शित स्वाध्याय के अन्तगेंत ले सकते हैं । 


डाल्टन-पोजना 


डाल्टन-पद्धति अथवा प्रयोगशाला योजना के प्रणयन का श्रेय प्रसिद्ध अमरीकन 
शिक्षा-शास्त्रिणी कुमारी हेलन पाकहस्टं को दिया जा सकता है। कुमारी हेलन पाक्के- 
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हस्टं को ३० छात्र पढ़ाने के लिए दिए गए। इन्होंने इन बालकों को इस नई विधि 
द्वारा शिक्षा प्रदान की और इन्हें महत्त्वपृणं सफलता मिली । 

इस योजना के अनुसार पाउ्यक्रम में किसी प्रकार के परिवर्तन की आव- 
इयकता नहीं । केवल विद्यालय का संगठन नए ढंग से करना पड़ता है। यह प्रणाली 
अध्ययन-समस्या को विद्यार्थी के व्यक्तिगत दृष्टिकोण से देखती है । 

डल्टन योजना अधोलिखित सिद्धान्तों पर आधारित है-- 

(+) बालक तथा बालिकाएँ व्यक्तिगत भेदों के अनुसार कार्य करते हैं । 
मेधावी बालक को तीत्र गति से तथा मतिमन्द बालक को मन्द गति से चलने की 
पूरी-पूरी सुविधा हे 

(4) पाठशाला में पूर्ण स्वतन्त्रता का वातावरण होता है। बालक अपनी 
इच्छानुसार कक्षा में विचरण कर सकते हैं और यदि चाहें तो अन्य साथियों से 
विचा र-विमर्श कर सकते हैं । किस विषय पर कितना समय दिया जाए, इस सम्बन्ध 
में उनको पूरी स्वतन्त्रता है । 

(४) इस योजना के अनुसार बालकों को स्वयं कारये करना होता है। 
अध्यापक का काम केवल निर्देश देना ही है । 

कार्य-प्रणाली--इस योजना का मुख्य आधार अभिसन्धान-कार्य (एणा78० 
0० /5»2777०7) है, जिसे प्रत्येक बालक तथा बालिका को निदिष्ट समय के भीतर 
प्रयोगशाला में बैठकर एक अन्वेषक की भाँति पूरा करना होता है । 

इस प्रयोजन में कक्षाओं के स्थान पर प्रत्येक विषय की भिन्न-भिन्न प्रयोगशाला 
होती है, जहाँ पर उस विषय से सम्बन्धित सभी उपकरण उपलब्ध होते हैं । विद्यार्थी 
किसी भी विषय की प्रयोगशाला में जाकर अपनी इच्छानुसार कार्य कर सकता है । 
इसलिए वहाँ पर समय-सारणी का कोई बन्धन नहीं है । 

डाल्टन योजना के अनुसार चलने वाले विद्यालयों में कक्षा-अध्यापकों के स्थान 
पर विषय-विशेषज्ञ होते हैं, जो विद्याथियों की आवश्यकतानुसार उन्हें उचित परामश 
देते हैं। वे प्रत्येक विद्यार्थी का लेखा रखते हैं और इस बात का ध्यान रखते हैं कि 
प्रत्येक विद्यार्थी अभिसन्धान-कार्य को समय के भीतर पूरा कर ले । 

. सप्ताह में दो या तीन बार वर्ग-सम्मेलन बुलाए जाते हैं, ताकि विद्यार्थियों 
की कठिनाइयों और समस्याओं पर सामूहिक रूप से विचार किया जा सके । 

. भाषा की शिक्षा-यदि विद्यार्थियों को इस योजनानुसार हिन्दी पढ़ाना चाहें 
तो उन्हें अध्यापकों द्वारा मासिक, पाक्षिक या साप्ताहिक अभिसन्धान-का्य देना 
चाहिए । विद्याथियों को क्‍या करना है, इसका स्पष्ट निर्देश होना चाहिए, जेसे--गद्य, 
पद्य, व्याकरण अथवा रचना-कार्य के अन्तर्गत कोई निश्चित शीर्षक । अभिसन्धान- 
कार्य को पूरा करने के लिए जो पुस्तकें सहायक सिद्ध हो सकती हैं, उनका निर्देश भी 
अध्यापक द्वारा किया जाना चाहिए। निर्दिष्ट-कार्य को करते समय छात्रों तथा 
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छात्राओं के सामने जो-जो समस्याएँ आएँगी, उन पर भी अध्यापक को भली-भाँति 
विचार कर लेना चाहिए । उदाहरण स्वरूप हम निम्नलिखित पाठ ले सकते हैं--- 

(१) पाठ का शीर्षक -- जयशंकर प्रसाद । 

(२) मौखिक कार्य--प्रसाद जी की कविता को कण्ठस्थ करना, तथा कठिन 
शब्दों का अर्थ पूछना । 

(३) लिखित कार्य--प्रसाद जी के नाटक में पाये जाने वाली कविताओं, 
मुहावरों तथा क्लिष्ट छाब्दों का संकलन करना और 
उनका अर्थ शब्दकोश से देखकर लिखना । 

(४) समस्या--प्रसाद जी के सम्बन्ध में विस्तृत अध्ययन के आधार पर, एक 

गवेषणात्मक निबन्ध लिखना । 

(५) सहायक पुस्तकें--इस अभिसन्धान-कार्य की पूर्ति में जो-जो पुस्तकें अथवा 
पत्र-पत्रिकायें सहायक सिद्ध हो सकती हैं, उनका 
पूरा विवरण अध्यापक छात्रों के सामने प्रस्तुत 
करते समय बताएगा कि उन्हें कौन-कौन से' पृष्ठ 
पढ़ने हैं । 

(६)बर्ग-सम्मेलन--प्रसाद जी पर निबन्ध लिखते समय छात्रों के सामने जो- 
जो समस्याएँ आएँगी, उनका निराकरण वर्गं-सम्मेलनों 
में होगा । यह वर्ग-सम्मेलन कब-कब किए जाएंगे, इसकी 
पूरी सूचना अध्यापक द्वारा दी जाएगी । 

इस योजना की सबसे बड़ी कमी यह है कि यह पद्धति केवल उच्च श्रेणी के 

विद्यार्थियों के लिए ही अधिक उपयुक्त हों सकती है । छोटी कक्षाओं के बालक इस 
पंद्धति के अनुसार कार्य नहीं कर सकते । 
योजना-पद्धति (छणुं०्ल ४९७०१) 
योजना-पद्धति का मृुलाधार डीवी की विचारधारा है । पद्धति के रूप में इसके 
निर्माण तथा विकास का श्रेय श्री किलपेट्रिक को दिया जा सकता है। भिन्न-भिन्न 
विद्वानों ने इस पद्धति की परिभाषा भिन्न-भिन्न प्रकार से की है-- 

१. श्री किलपेट्रिक के अनुसार--प्रोजेक्ट, एक सोहेश्य क्रिया है, जिसे मन 

लगाकर सामाजिक वातावरण में किया जाए ।” 

२. श्री स्टीवेन्सन के मतानुसार--“'प्रोजक्ट, एक समस्यामृलक कार्य है, जिसे 

स्वाभाविक परिस्थिति में पूरा किया जाता है । 

३. श्री बैलर्ड के विचारानुसार--“प्रोजेक्ट, यथार्थ जीवन का ही एक भाग 

है, जो विद्यालय को प्रदान किया गया है । 

योजना-पद्धति में नीचे लिखे पाँच सोपान पाए जाते हैं-- 

() परिस्थिति का निर्माण करना अथवा समस्या की उत्पत्ति । 

(॥) समस्या के सम्बन्ध में विचार-विमर्श तथा समस्या का चुनाव । 
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(४) समस्या को पूरा करने की योजना बनाना । 
(५) समस्या-पूरति तथा तदजनित ज्ञाप्त की प्राप्ति । 
(५) समस्या समाधान के पश्चात्‌ सुल्यांकन अथवा निर्णयात्मक निरीक्षण । 
योजना-पद्धति में किसी प्रकार के विविधत्‌ शिक्षण का आयोजन नहीं किया 
गया । 
भाषा की शिक्षा--भाषा की शिक्षा देते समय भी अध्यापक पहले ऐसी : 
परिस्थितियों का निर्माण करेगा, जिनके आधार पर बालक कोई समस्या चुनेंगे। 
समस्या का चुनाव हो चुकने पर विद्याथियों को कार्य-भार बाँठ दिया जाएगा और 
फिर छात्र समस्या-पूर्ति में संलग्न हो जाएँगे । यह बात एक उदाहरण से स्पष्ट हो 
जाएगी-- 
मान लीजिए, विद्यार्थियों ने यह निश्चय किया कि पाठशाला में “विजय- 
दहश्मी' का उत्सव मनाना है। समारोह को मनाने के लिए सबसे पहले छात्र सम्बद्ध 
साहित्य--पुस्तक, पत्रिका आदि का अध्ययन करेंगे । इस अध्ययन से उन्हें विदित हो 
जाएगा कि समारोह के आयोजन में उन्हें क्या करना चाहिए । कौन-कौन से कार्यक्रम 
रखे जाएँ, सभापति के लिए किससे मिला जाए और बाहर से कौन-कौनसे गणमान्य 
व्यक्ति बुलाए जाएँ । इस समस्या के द्वारा भाषा की शिक्षा इस प्रकार होगी-- 
लिखित कार्य--निमन्त्रण-पत्र लिखना, उत्सव में पढ़ने के लिए भाषण तेयार 
करना, विजयदशमी पर निबन्ध लिखना । 
सोखिक कार्य -- सभा में भाषण पढ़ना, रामायण, रामचरितमानस तथा साकेत 
का पाठ, भगवान्‌ राम के सम्बन्ध में कविता पढ़ना । भगवान्‌ 
राम से सम्बन्धित भजन गाना । धन्यवाद ज्ञापन के डछब्दों 
और धन्यवाद देने का उचित प्रशिक्षण । 


इस प्रकार हम देखते हैं कि योजना-पद्धति के द्वारा भी बालकों को भाषा 
की शिक्षा दी जा सकती है। विद्यार्थियों की संख्या, उनकी योग्यता तथा उनकी 
क्षमता के अनुसार योजना छोटी और बड़ी हो सकती है । 


. भारतीय पाठशालाओं में योजना-पद्धति का प्रारम्भ करने में कई कठिनाइयाँ 
हैं। सर्वप्रथम प्रशिक्षित अध्यापकों का अभाव, दूसरे धन की कमी । बुनियादी शिक्षा 
की वर्धा-योजना में इस पद्धति की सभी विशेषताओं को ग्रहण कर लिया गया है । 


वर्धा योजना 
वर्धा योजना में प्रारम्भ से ही किसी न किसी स्थानीय उद्योग को शिक्षा का 
माध्यम बनाया जाता है। अन्य सभी विषय; जसे--भाषा, इतिहास, भूगोल, सामान्य 
विज्ञान, गणित, नागरिकशास्त्र इत्यादि उद्योग के माध्यम से पढ़ाये जाते हैं। उद्योग 
के माध्यम से सभी विषयों को पढ़ाना ही 'समवाय” कहलाता है। समवाय में एक 
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केन्द्रीय विषय होता है और अन्य विषय उसी के आधार पर पढ़ाए जाते हैं । हरबार्ट 
ने इतिहास को केन्द्रीय विषय बनाया, कर्नल पाकर ने प्राकृत विज्ञान को केन्द्रीय 
वषय बनाया परन्तु वर्धा योजना में उद्योग ही केन्द्रीय विषय है। भाषा की शिक्षा 
भी उद्योग के आधार पर ही दी जाती है। 


क्रिया द्वारा सीखना 


पेस्टालॉजी, फ्रोबेल, मांतेसरी आदि सभी शिक्षा-शास्त्रियों ने, तथा आधुनिक 
मनोवैज्ञानिकों ने भी अपने अनेकों प्रयोगों के आधार पर कहा है कि बालक एक 
क्रियाशील प्राणी है। वह सदा कुछ न कुछ करना चाहता है। इसलिए बालक की 
शिक्षा में किसी न किसी “क्रिया' (4०४शां(४) को अवश्य स्थान देना चाहिए । वर्षा- 
योजना में “क्रिया द्वारा सीखने ” (].6&777९४ 95ए [70072) के इस मनोव॑ज्ञानिक 


तथ्य को स्वीकार कर लिया गया है। इसलिए प्रत्येक बालक को कोई न कोई उपाय 
सिखाया जाता है । 


किसी भी उद्योग को करते समय विद्याथियों को कई क्रियाएँ करनी पड़ती 
हैं। उन्हें कभी बोलकर कुछ पूछना पड़ता है, कभी पढ़कर समभना पड़ता है, तथा 
कभी-कभी हिसाब भी रखना पड़ता है। बालकों तथा बालिकाओं की इन आवद्य- 
कताओं को पूरा करने के लिए, उन्हें अन्य विषय भी पढ़ाए जाते हैं। अन्य विषय 
तो मातृभाषा के माध्यम के द्वारा पढ़ाए जा सकते हैं, परन्तु भाषा की शिक्षा उद्योग 
के द्वारा केसे दी जा सकती है, अब इसकी कुछ चर्चा की जाएगी । 

जहाँ कहीं कोई विषय, उद्योग द्वारा न पढ़ाया जा सके, वहाँ सामाजिक और 
प्राकृतिक वातावरण से भी सहायता ली जाती है। इस दृष्टि से देखा जाय तो भाषा 
का ज्ञान--उद्योग, सामाजिक वातावरण तथा प्राकृतिक वातावरण--दोनों के द्वारा 
ही दिया जा सकता है । 
उद्योग के द्वारा भाषा की शिक्षा 


बालक जब पाठशाला में आता है तो उसे अपनी मातृभाषा का कुछ ज्ञान 
होता है । वह अपनी माठ्भाषा में बातचीत कर सकता है। पाठशाला में आकर जब 
वह कोई उत्पादक उद्योग करता है तो उस उद्योग के द्वारा उसका भाषा-ज्ञान और 
विकसित होता है। मान लीजिए, पाठशाला में “क्रषि” उद्योग है। अब इस उद्योग 
की पूर्ति के लिए अनेकों कार्य करने पड़ते हैं; जैसे-- भूमि तैयार करना, हल जोतना, 
बीज बोना, सोहागा चलाना आदि। इसी प्रकार सिंचाई, गोड़ाई इत्यादि कार्य भी 
करने पड़ते हैं । फसल के शत्रुओं से बचाव करना, तैयार अन्न का सम्हालना, उसका 
ठीक-ठीक वितरण करना, पशुओं को पालना आदि अनेकों काय्ये भी “क्रृषि” उद्योग 
में आ जाते हैं । 

बालक स्वाभाविक तोर पर बोलना चाहता है। वह जो कुछ भी करता है, 
उसका विवरण बोलकर प्रकट करता है। भाषा सिखाते समय बालक की इस मूल- 
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प्रवृत्ति से लाभ उठाया जाता है और स्वाभाविक ढज्भ से उसे भाषा का ज्ञान कराया 
जाता है । वही शब्द बालक को सिखाये जाते हैं; जिनकी उसे आवश्यकता पड़ती है 
और उसी समय सिखाये जाते हैं, जब वह उन शब्दों की आवश्यकता अनुभवः 


करता है । 
मौखिक तथा लिखित काय 


मौखिक कार्य के द्वारा बालक को नए छाब्दों का ज्ञान कराया जाता है । 
बालक जिन वस्तुओं को काम में लाता है, उनके नामों को वह वार्त्तालाप द्वारा बड़ी 
सरलता से सीख जाता है। इस प्रकार शब्द और अर्थ के बीच सीधा सम्बन्ध स्थापित 
: हो जाता है। उदाहरणस्वरूप अध्यापक बालक से कहता है कि--- 

“अनिल ! यह फावड़ा उठाओ । आओ, मूली उगाने के लिए भूमि तैयार 
करें । 

बालक फावड़े को देखता है, फाबड़ा उठाता है, उसे हाथ से चलाता है | ताथ 
ही साथ, वह अध्यापक से बातचीत भी करता रहता है। इस प्रकार वह शब्द और 
अथ में भी सीधा सम्बन्ध स्थापित कर लेता है । अब इस अथे को वह कभी भी नहीं 
भूल सकता । अनावश्यक शब्दों के सीखने के बोक से भी बच जाता है। 

ऐसे ही बालक, अनेकों वस्तुओं; जैसे--पौधों, पेड़ों, फलों आदि को देखता है । 
इन वस्तुओं को देखकर बालक के मन में अनेकों भाव उठते हैं । वह फूलों को देखकर 
प्रसन्न होता है, फलों को देखकर खाना चाहता है। इन वस्तुओं के सम्बन्ध में वह 
बातचीत करता है । इस प्रकार मौखिक भाषा का अभ्यास होता है। 

मौखिक कार्य द्वारा बालक जिन शब्दों को सीखता है, उन शब्दों के अक्षर 
उसे सिखाये तथा लिखाए जाते हैं। धीरे-धीरे वह शब्द और वाक्य लिखने लगता 
है । चित्रों की सहायता से इस कार्य को और भी रोचक बनाया जाता है। जैसे-जैसे 
बालक कृषि का और काम सीखता जाता है, उसका दब्द-भण्डार बढ़ता जाता है । 
श्रेणी-क्रम तथा अपने अनुभवों के आधार पर बालक--कविता, नाटक, कहानियाँ, 
निबन्ध आदि पढ़ता है तथा उन्हें लिखने का अभ्यास करता है। उनको साप्ताहिक 
सभाओं में पढ़कर सुनाता है। उसमें से कई लेख, हस्तलिखित पत्रिकाओं में दिए 
जाते हैं। इस प्रकार बालक बड़े रोचक ढंग से भाषा का बोलना, पढ़ना तथा लिखना 
सीखता है । कृषि के समास अन्य उद्योगों; जेसि---कताई, बुनाई, गन्ने, लकड़ी, धातु आदि 
के द्वारा भी भाषा सिखाई जाती है। 
सामाजिक वातावरण के द्वारा भाषा की शिक्षा 


भाषा सिखाने का दूसरा साधन है, सामाजिक वातावरण । सामाजिक वाता< 
बरण में त्यौहारों का मनाना, रोगी की सेवा, सफाई, भोजनालय, ग्राम सुधार आदि 
कार्य आ जाते हैं । इनको केन्द्र मानकर भाषा की शिक्षा दी जाती है। विद्यालय में 
दशहरे का त्यौहार मनाया जाता है । बालक रामचन्द्र जी के जीवन के सम्बन्ध में 
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पढ़ता है । रामायण का पाठ किया जाता है । राम के सम्बन्ध में लेख आदि लिखाए 
जाते हैं। इस ढंग से सामाजिक वातावरण द्वारा भाषा की शिक्षा दी जाती है । 


प्राकृतिक वातावरण द्वारा भाषा का शिक्षा 


प्राकृतिक वातावरण---तीसरा साधन है, जिसकी सहायता से भाषा की शिक्षा 
दी जाती है। बालक तथा बालिकाएँ प्रतिदिन प्रकृति के सम्पक में आते रहते हैं । वे 
नदियों, नालों, भीलों, समुद्र, पव॑तों, पौधों वृक्षों, सूये, चन्द्रमा तथा नक्षत्रों इत्यादि 
को देखते हैं । इन वस्तुओं के सम्बन्ध में अपने अध्यापकों तथा साथियों से बातचीत 
करते हैं । इन वस्तुओं के सम्बन्ध में उनसे लिखाया जाता है । इस प्रकार विद्यार्थी 
प्राकृतिक वातावरण के द्वारा भी भाषा का ज्ञान प्राप्त करते हैं । 


विश्वविद्यालयीय प्रइन 


१. वर्धा-योजना में उद्योग के द्वारा भाषा की शिक्षा कैसे दी जाती है ? 
उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट करो । 

२. उद्योग के अतिरिक्त और कौन से साधन हैं जो वर्धा-योजना में भाषा 
की शिक्षा के लिए अपनाये जाते हैं? इन साधनों का प्रयोग भाषा- 
शिक्षण में किस प्रकार किया जायगा ? 

२. बालोद्यान तथा मान्‍्तेसरी पद्धति की क्या-क्या विशेषताएँ हैं ? इनका 
प्रयोग भाषा की शिक्षा में कैसे किया जाता है ? 

४. डाल्टन योजना तथा योजना पद्धति की महत्त्वपूर्ण बातों का उल्लेख 


करते हुए स्पष्ट करो कि इनके द्वारा हिन्दी भाषा की शिक्षा कैसे दी जा. 


सकती है ? 
५. टिप्पणी लिखो--- 
(क) खेल द्वारा शिक्षा, 
(ख) निदर्शित स्वाध्याय (5प%४५5९० $87009) 


<६. आजकल शिक्षा के क्षेत्र में कौन-कौनसी नवीन प्रणालियाँ प्रचलित हैं ? 
उनकी प्रमुख-प्रमुख विशेषताओं को स्पष्ट करते हुए लिखो कि उनके 
द्वारा भाषा की शिक्षा कैसे दी जाएगी ? 


वन कमीज जा | 


ररं 


म्वाप्या की छिछ्षा और 
स्ाचछ्य-क्नलय फप्नव्करणा 


भौषा की शिक्षा को प्रभावशाली बनाने के लिए, अनेकों सहायक, साधनों का 
प्रयोग किया जाता है । इन साधनों को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं-- 

(7) मौखिक साधन, तथा 

() दृश्य-श्रव्य साधन । 

मौखिक साधनों में मुख्य रूप से प्रश्नोत्तर आते हैं, और हृश्य-श्रव्य साधनों 
में श्यामपट, फैल्ट बो्ड, चित्र, चित्र-दशंक, चलचित्र, नभवाणी, दूरदशंक, सीतावाद्य 
तथा ध्वनि-लेख आदि को लिया जा सकता है। 
भाषा-शिक्षण में दृश्य-श्रव्य उपकरणों की आवश्यकता 

अब अध्यापक को शिक्षण-का्य में सहायता देने के लिए, विज्ञान ने अनेकों 
सहायक साधनों को उपलब्ध कर दिया है। इन सहायक साधनों में वे सब साधन, 
अ्रणालियाँ तथा उपकरण आ जाएँगे, जिनकी सहायता से अध्यापक बालकों की नेत्र 
और कर्ण-इन्द्रियों को प्रभावित करता है । ऐसा कहा जाता है कि आज जो भिन्न- 
भिन्न व्यक्ति एक-दूसरे को परस्पर नहीं समभते, उसके दो प्रमुख कारण हैं-- 

() वे दूसरे पक्ष की बात को नहीं सुनते । 

() वक्ता द्वारा कहे हुए शब्दों का वे भिन्न अर्थ बगाते हैं । 

सहायक साधनों द्वारा हम प्रारम्भ से बालकों को इस बात का प्रशिक्षण देते 
हैं कि वक्ता द्वारा कहे गये शब्दों को ठीक प्रकार से सुनें और उसका ठीक-ठीक अर्थ 
लगायें । ऐसा होने पर वे ज्ञान को ठीक प्रकार से ग्रहण करेंगे । इस दृष्टि से देखा 
जाए तो सहायक साधन अध्यापक की इस बात में सहायता करते हैं कि वह अपना 
कार्य अधिक कुशलता से कर सके । 


२१०५ 
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प्रयोग न होने के कारण 


शिक्षा के क्षेत्र में सहायक साधनों की इतनी उपयोगिता होने पर भी इनका 
यथोचित प्रयोग नहीं हो रहा है। अनेकों शिक्षा-अधिकारी तथा अध्यापक भी इन 
साधनों का प्रयोग करने से हिचकिचाते हैं। अभी भी सन्देह बना हुआ है । इस 
सन्देह के क्या कारण हैं ?--- 

() सन्देह एक कारण है--यन्त्रों के प्रति अनास्था की भावना, चाहे उस 
यन्त्र का प्रयोग करना कितना ही सरल क्‍यों न हो; जैसे कि ध्वनि-लेख । 

(7) अध्यापक इस बात से घबराते हैं कि कहीं यह उपकरण उसका स्थान न 
ले लें। विशेष रूप से वे अध्यापक, जिनका भाषा-सम्बन्धी उच्चारण अशुद्ध है, इनके 
प्रयोग से और भी डरते हैं। व समभते हैं कि यदि भाषा-शिक्षण में चलचित्र या 
ध्वनि-लेख आदि की सहायता ली गई तो उनकी गलती पकड़ ली जायगी । 


() कुछ लोगों को इस बात का भी डर है कि इन साधनों को * जुटाने में 
धन अधिक खचे होगा । 


उपयु क्त कारणों को देखने से प्रतीत होता है कि भ्रान्ति का मुख्य कारण है, 
उन उपकरणों को साध्य समझ लेना । परन्तु उपकरण तो साधन मात्र हैं, जिनका 
प्रयोजन अध्यापन काये में सहायता करना है | अध्यापक को पता होना चाहिए कि-- 
किस स्थान पर किस उपकरण का प्रयोग किया जाए। जहाँ तक धन के खचे का 
सम्बन्ध है, अनेकों ऐसे उपकरण हैं, जहाँ धन व्यय कम होता है । 

अब हम भिन्न-भिन्न सहायक उपकरणों का वर्णन करेंगे और देखेंगे कि उनका 
प्रयोग भाषा-शिक्षण में किस प्रकार किया जा सकता है । 


प्रश्नों का प्रयोग 

भाषा की शिक्षा में 'प्रशन” एक महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं। प्रश्नों के द्वारा हीं 
अध्यापक विद्याथियों के सम्पकं में आता है। सेलमैन के मतानुसार जो व्यक्ति ठीक 
ढंग से प्रश्न करना नहीं जानता, वह कभी भी अच्छा अध्यापक नहीं हो सकता | 
रेमण्ट के विचार में प्रत्येक अध्यापक की यही सबसे बड़ी आकांक्षा रहती है कि प्रइन 
करने की उत्तम शैली का विकास किया जाए। एक और शिक्षा-शास्त्री का कथन है 
कि जो अध्यापक “क्या”, “क्यों”, “कंसे”, “कब, “कौन”, तथा “कहाँ”-.इन छः 
सहयोगियों का उत्तम सहयोग प्राप्त करता है, वही अच्छा अध्यापक है। 
प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं ? 

भाषा की शिक्षा में प्रश्त पूछने के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं-- 


१. इस बात का परिचय प्राप्त करना कि विद्यार्थियों का पूर्वज्ञान कया है ? 
पृवज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान दिया जाता है । 
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२. प्रइनों के द्वारा यह देखा जाता है कि विद्यार्थी पाठ को समभ भी रहे 
हैं या नहीं । 

३. प्र॒धनों से हारा हम इस बात की जाँच करते हैं कि बालक अजित ज्ञान 
को कहाँ तक अभिव्यक्त कर सकते हैं । 

४. इनके द्वारा बालकों की कल्पनाओं तथा विचारों को उत्त जित किया 
जाता है । 

५. प्रहनों के द्वारा विद्याथियों की कठिनाइयों और शंकाओं का ज्ञान हो 
जाता है। फिर आध्यापक उनको दूर करने का प्रयास कर सकता है। 

६. प्रश्नों के द्वारा पठित अंश की आवृत्ति की जा सकती है, ताकि अजित 
ज्ञान को बालकों के मस्तिष्क में स्थिर किया जा सके । 


अइनों का वर्गोकरण 


भाषा-शिक्षण के आधार पर प्रश्नों के निम्नलिखित भेद किये जा सकते हैं-- 

(१) प्रस्तावना के प्रइन--प्रश्न पाठ प्रारम्भ करने से पूर्व पूछे जाते हैं । इन 
प्रशनों के द्वारा बालकों के पूर्व-ज्ञान का परिचय प्राप्त किया जाता है तथा नवीन ज्ञान 
के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न की जांती है। ऐसे प्रश्नों की संख्या अधिक नहीं होनी 
चाहिए । 

(२) बोध-परीक्षा प्रश्न--ये प्रश्न वाचन के पश्चात्‌ तथा आत्मीकरण से पूर्व 
पूछने चाहिए । इन प्रदनों के द्वारा यह देखा जाता है कि वाचन हो चुकने के परचात्‌ 
छात्रों ने पठित अंश के भाव को कहाँ तक ग्रहण किया है। बोध-परीक्षा प्रइन दो-तीन 
से अधिक न हों । 

(३) वस्तु-विश्लेषण प्रइन--ये प्रश्न आत्मीकरण या विस्तृत व्याख्या हो 
चुकने पर ही पूछे जाते हैं। ये प्ररनन सरल, स्पष्ट तथा क्रमिक होने चाहिए, ताकि 
इनके द्वारा पठित अंश का पूरा-पूरा ब्यौरा निकलवाया जा सके । 

(४) आवृत्त्यात्मक प्रइदन--ये प्रइन पाठ की समाप्ति पर पूछे जाते हैं । इन 
प्रइनों के द्वारा अध्यापक पाठ की सुख्य-मुख्य बातों की आवृत्ति करा देता है। साथ 
ही साथ, इनके द्वारा उसे पाठ की सफलता अथवा असफलता का ज्ञान हो जाता है । 


अच्छे प्रइनों की विशेषताएँ 


प्रश्नों को पूछते समय, निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाए-- 
() प्रश्न निश्चित होने चाहिए । 

(४) प्रइन प्रसंग के अनुसार होने चाहिए । 

(#) प्रश्न न बहुत सरल हों और न बहुत कठिन हों । 

(९) प्रश्नों का उत्तर उनमें ही निहित नहीं होना चाहिए। 
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(५) प्रश्न बहुत लम्बे न हों । 

(५) प्रश्नों को दुहराया न जाये । 
पाठ्य-पुस्तक 

शिक्षा के क्षेत्र में यह सबसे पुराना उपकरण है। यह दृश्य उपकरण है । बहुत 
समय तक तो अध्यापक के पास केवल एक साधन था, जिसके द्वारा वह जाति के 
प्व-संचित अनुभवों को बालकों तक पहुँचाता था। पादठ्य-पुस्तक एक विशेष कक्षा 
के लिए बनी होती है और उसमें वे सभी बातें होती हैं, जो उस कक्षा-विशेष के लिए 
आवश्यक हैं । जिस प्रकार एंक डाक्टर भिन्न-भिन्न रोगियों के लिए भिन्न-भिन्न औष- 
धियाँ निर्धारित करता है; उसी प्रकार एक कुशल अध्यापक पाठ्य-पुस्तक से वे सभी 
बातें चन लेता है, जो उसकी कक्षा के लिए नितान्त आवश्यक हैं । इसी के अनुसार 
वह अपनी कक्षा को तंथार करेगा। उसे मालूम होना चाहिए कि वर्ष भर में वह 
कितना पढ़ा सकता है, प्रत्येक पाठ में वह कथा पढ़ायेगा और कंसे पढ़ायेगा ? इस कार्य 
क्री सिद्धि के लिए वह भिन्न-भिन्न दृश्य-श्रव्य उपकरणों की सहायता ले सकता है। 


श्यामपट 

शिशु-शालाओं को छोड़कर सभी जगह इसका बोलबाला है। हम किसी ऐसे 
कक्षागृह की कल्पना ही नहीं कर सकते, जहाँ श्यामपट न हो । यूरोप आदि देशों में 
कहीं-कहीं इसके विरुद्ध यह शिकायत की जाती है कि इसका रंग काजा है, जिससे 
कोई प्रेरणा प्राप्त नहीं होती । इसलिए फ्रांस आदि देशों में हरितपट प्रयोग में लाये 
जाने लगे हैं, जिन पर पीली चाक से लिखा जाता है। 

अब भी अनेकों ऐसे भाषा-शिक्षक हैं, जो द्यामपट का प्रयोग करना नहीं 
जानते । संक्ष प में, इसके प्रयोग के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि जिन दब्दों 
तथा वाक्याशों को स्पष्ट करना है, उन्हें ब्यांमपट पर लिखा जाए । परन्तु इस सम्बन्ध 
में भी यह सावधानी रखीं जाए कि जो कुछ लिखा जाए, वह साफ-साफं तथा सुन्दर 
हो । अक्षर सुडोल हों तथा ऐसे हों, जिन्हें सरलता से पढ़ा जा सके । बालकों की 
नेत्र-इन्द्रिय को प्रभावित करने के लिए भिन्न-भिन्न रंगों की चाकों का प्रयोग किया 
जा सकंता है । 

किसी बात को स्पष्ट करने के लिए इंयामंपट पर रेखा-चिंत्र भी बंनाए जा 


सकते हैं । 
फेल्ट बो्ड 

यह शिक्षा के क्षेत्र में एक नवागंतुक है जिसे हम इयामपट का भाई कह सकते 
हैं। यह एक बोर्ड (तख्ता) होता है, जिस पर किसी भी रंग का फैल्ट या बिलियडे 
क्लाथ (एक प्रकार का कपड़ा) लगाया जाता है। इस फंल्ट बोर्ड पर अध्यापक गत्ते, 
रेगमार अथवा किसी भी अन्य ऐसी वंस्तु की बनाई आक्ृतियाँ, चिंत्र, अक्षर आदि 
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चिपक सकता है । थह कटे हुए अक्षर तथा चित्र आदि जल्दी से चिपकाए तथा हटाये 
जा सकते हैं। इसलिए भाषा-शिक्षण के लिए यह एक महत्त्वपूर्ण हृह्य साधन है। 
वर्णमाला का ज्ञान, शब्द-निर्माण का कार्य बड़ी सरलता से करवाया जा सकता है । 
अध्यापक यदि कोई कहानी सुना रहा है तो साथ ही साथ भिन्न-भिन्न घटनाओं को 
स्पष्ट करने के लिए चित्रों की सहायता भी ले सकता है। इसके लिए अध्यापक को 
पहले से ही अच्छी तयारी करनी पड़ती है। 
चित्र 

आज के इस युग में समी जगह चित्रों का महत्त्व बढ़ता जा रहा है | किसी के 
घर में चले जाइये, वहाँ चित्रों का एलबम अवश्य मिल जाएगा ।॥ देंनतिक समाचार- 
पत्रों, साप्ताहिक तथा मासिक पत्रों तथा विज्ञापन के अनेक साधनों में चित्रों का ही - 
प्रयोग किया जाता है। धीरे-धीरे लिखित रचना का स्थान चित्र ले रहे हैं। साहित्य 
के बड़े-बड़े ग्रन्थ चित्रों के रूप में प्रकट किए जा रहे हैं। फिर भाषा-शिक्षण के क्षेत्र 
में चित्रों की सहायता क्‍यों न ली जाए ? 

बालकों की पाठ्य-पुस्तकों में भी चित्र पाए जाते हैं, परन्तु ये यथेष्ट नहीं 
हैं । वे विषय को पूर्णतया स्पष्ट करने में असमर्थ हैं। इसलिए अध्यापक को कक्षा में 
अन्य चित्रों को लाकर, इस अभाव की पूर्ति करनी चाहिए । बालक अपनी पाठ्य- 
पुस्तक में किसी प्रदेश, वहाँ के लोग तथा रीति-रिवाजों के सम्बन्ध में पढ़ते हैं । 
उस पाठ को पढ़ाते समय यदि साथ में चित्रों का प्रयोग किया जाय तो पाठ्य-विषय 
की चर्चा करते समय वातावरण सजीव हो उठेगा। “हृश्य” साधनों में चित्रों का 
स्थान बहुत ऊँचा है । 
चित्र-दर्शंक द 

यह एक यन्त्र है जिसके द्वारा चित्र, मानचित्र, पुस्तक तथा पत्रिका आदि का 
कोई पृष्ठ बड़े आकार में पर्दे पर दिखाया जा सकता है। इसका प्रयोग भी चित्र के 
संमान ही किया जांता है। परन्तु इस यन्त्र में एक विशेषता है। इस यन्त्र के द्वारा 
सारी कक्षा एक साथ ही कोई चित्र आंदि देख सकती है। परन्तु इसका मूल्य अधिक 
होता है । 
चल-चित्र 

आज विद्व भर में करोड़ों व्यक्तियों पर चल-चित्रों का जो प्रभाव पड़ा है, 
उसे हम उपेक्षा की दृष्टि से नहीं देख सकते । शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए आज 
भिन्न-भिन्न राष्ट्रों में चल-चित्रों की सहायता ली जा रही है। यह चल-चित्र छवि- 
गृहों में दिखाए जाने वाले चल-चित्रों से भिन्न होते हैं। यह चल-चित्र १६ मिली- 
मीटर फिल्म पर बनाए जाते हैं और १६ मिलीमीटर प्रक्षेपक (प्रोजेक्टर) के द्वारा 
प्रदशित किए जाते हैं। ये चल-चित्र विशेष रूप से कक्षा में दिखाए जाने के लिए बनाए 
जाते हैं । 
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यद्यपि विज्ञान, भूगोल तथा इतिहास आदि अनेक विषयों पर इस प्रकार के 
चलचितन्न बनाये जा चुके हैं. परन्तु भाषा-शिक्षण के क्षेत्र में इनका प्रयोग बहुत कम 
हुआ है । भाषा-शिक्षण के क्षेत्र में एक सफल साधन के रूप में इन चल-चित्रों का 
सम्बन्ध पाख्यक्रम के साथ होना चाहिए । जिस विषय पर छात्रों को चल-चित्र 
दिखाना हो, उसकी चर्चा पहले कक्षा में कर लेनी चाहिए और बालकों के सामने 
कुछ प्रश्न रखने चाहिए, जिनका उत्तर उन्हें चल-चित्र के द्वारा मिले। इसे कक्षा- 
कार्य का एक भाग ही समभना चाहिए । आवश्यकता पड़ने पर चल-चित्र को एक से 
अधिक बार भी दिखाया जा सकता है । 
भाषा के चल-चित्रों में नीचे लिखी विशेषताएँ होनी चाहिए--- 
(7) चल-चित्र छोटा हो । 
(॥) जो कुछ भी रजत-पट पर दिखाया जाए, वह स्पष्ट होना चाहिए, चाहे 
इसके लिए फिल्म की गति कुछ कम ही क्‍यों न करनी पड़ । 
(॥॥) चल-चित्र की भाषा सरल होनी चाहिए। 
(7४) चल-चित्र बालकों के स्तर तथा अवस्था के अनुसार होना चाहिए 
(५) जिस विषय पर चल-चित्र बनाया गया है; उस विषय पर साथ में 
निर्देश-पुस्तिका भी होनी चाहिए 
शिक्षा की दृष्टि से चल-चित्रों का महत्त्व अधिक है, क्‍योंकि यह नेत्र और 
कर्ण--दोनों इद्वियों को प्रभावित करते हैं, पर दुर्भाग्य से यह उपकरण बहुत 
महगा है । 
'नभवाणी (रेडियो) क्‍ 
बी० बी० सी० (फ्रगरांजा 8ा090-०४४४ं॥8४ (०णए००४०॥) के अंग्रेजी 
विभाग के प्रवक्ता के अनुसार, भाषा को शिक्षा में नभवाणी की निम्नलिखित चार 
विशेषतायें हैं--- 
(+) नभवाणी, उच्चरित भाषा कां शुद्ध रूप हमारे सामने रखती है और 
यही भाषा-शिक्षण का प्रमुख आधार है । 
(7) उच्चरित भाषा का शुद्ध रूप प्रस्तुत करने के लिए, नभवाणी पर अच्छे 
से अच्छे वक्ताओं की सेवाएँ प्राप्त की जा सकतो हैं । 
(7) नभवाणी सब स्थानों पर तथा सभी प्रकार के श्रोताओं तक पहुँच 
सकती है । अध्यापकों तथा कक्षा-ग्रहों की कोई समस्या नहीं रहती । 
((४) जितने परिमाण में नभवाणी के द्वारा प्रसारित कार्यक्रम को लोग सुन 
सकते हैं, उस हिसाब से यह मँहगा सौदा नहीं । जन-शिक्षण का कार्य 
नभवाणी द्वारा ही सुगमता से हो सकता है । 
नभवाणी के सम्बन्ध में मुख्य कठिनाइयाँ ये हैं--- 
(3) नभवाणी का कार्यक्रम एक निश्चित समय पर ही सुना जा सकता 
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है, जब कि पाठशालाओं में भाषा-शिक्षण का कार्य भिन्न-भिन्न समय 
पर होता है। द 

(॥) मौसम की खराबी के कारण कभी-कभी यह सम्भव नहीं होता कि 
प्रसारित कार्य-क्रम स्पष्ट रूप से सुना जा सके, जबकि भाषा-शिक्षण 
में यह आवश्यक है कि प्रत्येक ध्वनि शुद्ध रूप में सुनी जाए । 


इतना होते हुए भी ऐसे प्रौढ़, रोगी अथवा अपंग व्यक्तियों के लिए जो पाठ- 
शालाओं में नहीं जा सकते, आधुनिक भाषाओं के प्रसारित कार्यक्रम बहुत सफल सिद्ध 
हुए हैं । इन कार्यक्रमों के द्वारा उन्हें अनेक विषयों में नया ज्ञान प्राप्त होता है और 
ग्रहण किए हुए ज्ञान को स्थिरता प्राप्त होती है । 


भाषा-शिक्षण के प्रमुख साधन के रूप में नभवाणी का प्रचार निरन्तर बढ़ 
रहा है। भारत में अपनी राष्ट्रभाषा हिन्दी के विकास में, नभवाणी एक महत्त्वपूर्ण 
कार्य कर रही है। जापान तथा इंगलेण्ड आदि देशों में प्रारम्भिक तथा माध्यमिक 
कक्षाओं में तथा भाषा की शिक्षा के व्यापक प्रसार में नभवाणी का पूरा-पूरा उपयोग 
किया जा रहा है । न्‍ 
दूरदर्श (टेलीविजन) 

नभवाणी द्वारा प्रसारित कार्यक्रम को हम केवल कानों द्वारा ही सुन सकते हैं, 
परन्तु दूरदश द्वारा प्रसारित कार्यक्रम को हम कानों द्वारा सुनने के साथ ही साथ उसे 
नेत्रों द्वारा देख भी सकते हैं। यद्यपि नभवाणी का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में अनेकों 
वर्षों से हो रहा है, परन्तु इस दिशा में दूरदर्श अभी अपनी प्रारम्भिक अवस्था में ही 
हैं। नभवाणी द्वारा प्रसारित कार्यक्रम को जहाँ सैकड़ों-हजारों मीलों की दूरी से भी 
सुना जा सकता है, वहाँ दूरदर्श द्वारा प्रसारित कार्यक्रम अधिक से अधिक ५०-६० 
मील की परिधि में ही देखे और सुने जा सकते हैं। इस कमी को दूर करने के लिए 
यूरोप तथा अमरीका में प्रसारण-केन्द्रों का जाल-सा बिछा दिया गया है। 


इधर कुछ वर्षों से अमरीका तथा यूरोप के कुछ विद्यालयों में भाषा की शिक्षा 
में दूरदर्श से सहायता ली जाती है । दूरदर्श का प्रभाव नववाणी से अधिक होता है, 
क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति सुनने के साथ ही साथ देखता भी जाता है। भारत में केवल 
नई दिल्‍ली, बम्बई तथा पूना में इसका प्रसारण किया जाता है | अब शीक्र ही श्रीनगर, 
मंसू री, अमृतसर, आदि में दूरदर्श केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं ? 
सीतावाद्य (ग्रामोफोन) 


शिक्षा के क्षेत्र में जिन श्रव्य-उपकरणों का प्रयोग किया जा रहा है, उनमें सबसे 
सस्ता उपकरण 'सीतावाद्य' है। भाषा-शिक्षण में सीतावाद्य का एक विशेष स्थान है । 
कविता और गद्य, नाटकीय पाठ, बड़े आदमियों के भाषण, शुद्ध उच्चारण आदि 
सीतावाद्य द्वारा सीखे जा सकते हैं । १२ 
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सीतावाद्य की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं-- 


() अध्यापक जब चाहे, रिकार्ड बजा सकता है। 
(7) आवश्यकता पड़ने पर सीतावाद्य रिकार्ड एक से अधिक बार भी बजाया 
जा सकता है । 


परन्तु दुर्भाग्य से अभी भारतवष में ऐसे सीतावाद्य रिकाड नहीं बने, जिनका 
प्रयोग भाषा की शिक्षा में किया जाए । 
ध्वनि-लेख (टेप-रिका्डर) 

ध्वनि-लेख की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जंसे-जंसे भाषण अथवा वार्त्ता- 
लाप चल रहा होता है, वैसे-वैसे उसकी ध्वनि टेप में अद्धित होती जाती है । बाद 
में जब चाहें, वह भाषण अथवा वार्ता सुनी जा सकती है। इस प्रकार भाषा-शिक्षण 
में सीतावाद्य के समान, ध्वनि-लेख से भी सहायता ली जा सकती है । 


प्रशिक्षण-यन्त्र 
(€९१०ाआए ३८४९७) 


पश्चिमी देशों में एक नए प्रकार के प्रशिक्षण यन्त्रों का प्रयोग किया जा रहा 
है, जिन्हें 'टीचिंग मशीन्स” कहा जाता है। यह यन्त्र उन निजी प्रशिक्षण-संस्थाओं के 
पास देखे जा सकते हैं, जो पत्र-व्यवहार द्वारा प्रशिक्षण प्रदान करती हैं । 

यह प्रशिक्षण-यन्त्र सीखने वाले के सम्मुख कुछ प्रश्न उपस्थित करता है तथा 
उसके उत्तरों की जाँच भी करता है। यन्त्र के एक भाग में समस्याएँ लिखी रहतो 
हैं । ठीक उत्तर के लिए विद्यार्थी को एक बटन दबाना पड़ता है अथवा एक काड़ 
भरना पड़ता है, जिसे वह यन्त्र पढ़ सकता है । जब पहले प्रश्न का ठीक-ठीक उत्तर 
दिया जायगा, तभी दूसरा प्रश्न प्रस्तुत किया जाएगा । 

इस यन्त्र के पीछे “पारितोषक और दण्ड” का सिद्धान्त काम करता है। पहले 
प्रइदनन का ठीक उत्तर देने पर पारितोषक के रूप में दूसरा प्रहन प्रस्तुत किया जाएगा 
और पहले प्रश्न का ठीक-ठीक उत्तर न दिए जाने पर, दण्ड के रूप में उसको फिर 
से करना होगा, जब तक कि उस प्रश्न का अथवा समस्या का ठीक-ठीक समाधान 
नहीं किया जाता ।? ५ 
क्या प्रशिक्षण-यन्त्र अध्यापक का स्थान ले सकते हैं ? 

क्या प्रशिक्षण-यन्त्र विद्यालयों के लिए उपयुक्त हैं? जमंन मनोविज्ञानवेत्ता 
तथा शिक्षाविद्‌ इसका नकारात्मक उत्तर देते हैं। उनके विचारानुसार इन यन्त्रों का 
प्रयोग वहीं उचित है | जहाँ अध्यापकों का अभाव हो । 

थ्योडर बार्टनेन का मत है कि प्रशिक्षण-यन्त्र न तो अध्यापक ही है और न 
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यन्त्र ही । यह तो केवल समय बचाने का एक साधन मात्र है। नीचे दिए गए कारणों 
से यह यन्त्र अध्यापक का स्थान नहीं ले सकते--- 


१. 
० 


३. 


ढ, 


इनमें मानवीय गुणों का अभाव है। 

अध्यापक और विद्यार्थी के सम्बन्ध बड़े जटिल हैं । कोई भी यन्त्र उसका 
स्थान नहीं ले सकता । 

इसमें प्रेरक तत्त्वों का अभाव है । 

इस यन्त्र के प्रयोग से विद्याथियों की सामुहिक भावना का विनाश होगा 
क्योंकि वे अकेले-अकेले काम करेंगे । | " 


इसलिए बाटेमेन का कथन है कि इस यन्त्र का प्रयोग शिक्षा के सहायक 
साधन के रूप में भले ही कर लिया जाए, परन्तु इसके द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में क्रान्ति 
की आशा करना व्यथ्थ है । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि एक सुयोग्य अध्यापक भिन्न-भिन्न हृश्य-श्रव्य 
साधनों का प्रयोग भाषा की शिक्षा में समुचित ढड्भ से कर सकता है। पाख्य-पुस्तकों 
के द्वारा प्राप्त ज्ञान की, इन साधनों की सहायता से पूति की जा सकती है । 


विश्वविद्यालयीय प्रश्न 
भाषा-शिक्षण में हृश्य-श्रव्य उपकरणों का क्‍या महत्त्व है? भारतीय 
विद्यालयों में इनका प्रयोग क्‍यों नहीं किया जाता ? 
भाषा-शिक्षण में प्रश्नों का क्या महत्त्व है ? विस्तार से प्रकाश डालो । 
शिक्षा में कौन-कौन से हृश्य-श्रव्य साधनों का प्रयोग किया जाता है ? 
आप इनका व्यवहार भाषा की शिक्षा में किस प्रकार करेंगे ? 
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स्तस्ताज्ज-छिद्ध्ता 


समाज-शिक्षा का महत्त्व 


भारतवष॑ को स्वतन्‍्त्र हुएं आज २६ वर्ष पूरे हो गए हैं, परन्तु फिर भी अभी 
तक केवल १८ प्रतिशत जनता ही साक्षर कही जा सकती है । इसका क्‍या कारण है ? 
केन्द्रीय सरकार को इस ओर जितना प्रयास करना चाहिए, उतना नहीं कर रही । 
सरकार की ओर से जो पंचवर्षीय योजनाओं की व्यवस्था की गई है, उसमें भी शिक्षा 
के लिए धन बहुत कम रखा गया है। शिक्षा के लिए जो थोड़ा-बहुत धन रखा भी 
जाता है, उसका अधिकांश भाग बालकों तथा बालिकाओं के लिए पाठशालाएँ स्थापित 
करने में खचे हो जाता है । समाज-शिक्षा के लिए बहुत कम धन रह पाता है। भारत- 
वर्ष में असाक्षरता की समस्या तब तक बनी रहेगी जब तक यहाँ के प्रोढ़ों को साक्षर 
बनाने का प्रयास नहीं किया जाता । _ 


भारतवर्ष एक प्रजातन्त्रवादी देश है। प्रजातन्त्रवाद की सफलता के लिए यह 
आवश्यक है कि यहाँ के लोगों में नागरिकता के गुणों का विकास हो तथा वे अपने 
उत्तरदायित्वों को समझ कर भले-बुरे की परख कर सकें। परन्तु यह तभी सम्भव हो 
सकता है जब कि प्रौढ़ लोगों में भी शिक्षा का प्रसार किया जाएं। जब तक यहाँ को 
जनता अशिक्षित है, तब तक स्वार्थी राजनैतिक नेता लोगों को बहकाते रहेंगे । शिक्षा 
की ओर पहला कदम साक्षरता का है। इसीलिए जहाँ बालकों तथा बालिकाओं के 
लिए शिक्षा को अनिवार्य तथा निःशुल्क बनाना आवश्यक है, वहाँ प्रौढ़ों को साक्षर 
बनाने का काम भी कम आवश्यक नहीं । यदि भारत राष्ट्र को प्रगति के पथ पर 
बढ़ना है तो प्रौढ़-शिक्षा की समस्या को अधिक समय तक टाला नहीं जा सकता । 
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जन-शिक्षा और स्वामी विवेकानन्द 

जन-शिक्षा के सम्बन्ध में स्वामी विवेकानन्द ने ये विचार प्रदर्शित किए हैं-- 

“जब तक करोड़ों मनुष्य भूख और अज्ञान में जीवन बिता रहे हैं, तब तक 
मैं उस प्रत्येक मनुष्य को देश-द्रोही समभता हूँ, जो उनके व्यय से शिक्षित हुआ है 
और अब उनकी ओर तनिक भी ध्यान नहीं देता | जन-शिक्षा की अवहेलना करना, 
महान राष्ट्रीय पाप है और यही हमारे अन्धःपतन का कारण है। राजनीति चाहे 
जितनी अधिक मात्रा में रहे, पर उससे तब तक कोई लाभ न होगा, जब तक भारत- 
वर्ष की जनता पुन: एक बार सुशिक्षित न हो जाए ।” 


“देश उसी अनुपात में उन्नत हुआ करता है, जिस अनुपात में वहाँ के जन- 
समृह में शिक्षा और बुद्धि का प्रसार होता है। भारतव्ष की पतनावस्था का मुख्य 
कारण यह रहां कि मुट्ठी भर लोगों ने देश की सम्पूर्ण शिक्षा और बुद्धि पर एका- 
धिपत्य कर लिया । यदि हम पुनः उन्नत होना चाहते हैं तो हम जन-समुह में शिक्षा 
का प्रसार करके ही वैसा हो सकते हैं । लोगों को अपने खोए हुए व्यक्तित्व का 
विकास करने की शिक्षा देना ही उनकी एक मात्र सेवा करना है । 


बालकों और प्रोढ़ों की शिक्षा में अन्तर 


बालकों तथा प्रौढ़ों को पढ़ाया जाएगा तथा जिस ढंग से पढ़ाया जाएगा, 
उसमें अन्तर रहेगा । दोनों के लिए पाठ्य-वस्तु भिन्न-भिन्न होगी, पाठय-पुस्तक भिन्न- 
भिन्न होगी तथा पाठन-प्रणालियाँ भिन्न-भिन्न होंगी । प्रौढ़ों का अनुभव तथा व्याव- 
हारिक ज्ञान, बालकों की अपेक्षा अधिक होता है। बालकों का ज्ञान तथा शब्द, 
भण्डार--दोनों ही बहुत सीमित रहते हैं । परन्तु अशिक्षित होने पर भी प्रोढ़ों में 
ज्ञान, अनुभव, शब्द-भण्डार तथा विषय को ग्रहण करने की शक्ति बहुत अधिक 
विकसित तथा व्यापक रहती है । 

प्रौढ़ों की बुद्धि बालकों की जो अपेक्षा परिपक्व होती है; उनके संस्कार हृढ़ हो 
चुके होते हैं तथा विचारधारा किसी विशेष लक्ष्य की ओर निश्चित-सी होती है । 
अतएव प्रौढ़ों को साक्षर बनाते समय, इस बात का ध्यान रखा जाए कि उनके संचित 
ज्ञान और अनुभव का तथा परिपक्व बुद्धि का पूरा-प्रा लाभ उठाया जा सके । केवल 
“चंतुर सियार या “लोमड़ी और कौआ” जैसी कहानियों से उन्हें कोई लाभ नहीं 
होगा । उनकी शिक्षा में उपनिषदों, रामायण, महाभारत--जैसी पुस्तकों की कथाओं 
को स्थान देना होगा । परन्तु इस बात की सावधानी रखी जाए कि भाषा सरल 
तथा बोधगम्य हो । 

प्रोढ़ों को कसे पढ़ाया जाए ? 

प्रोढ़ों को शिक्षा प्रदान करते समय जो सबसे बड़ी कठिनाई सामने आती है, 

वह यह है कि उनकी पढ़ने में रुचि नहीं होती । हमें ऐसी पाठय-बस्तु तथा पाठय-प्रणाली 
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की खोज करनी होगी, जिसके द्वारा पाठ को रोचक बनाया जा सके । केवल बहुत 
थोड़े से लोग ही ऐसे होते हैं, जो स्वयं शिक्षण में रुचि लें । 
प्रोढ़ों के मन में शिक्षा के प्रति रुचि उत्पन्न करना 

प्रौढ़ों के मन में शिक्षा के प्रति रुचि उत्पन्न करने से पहले यह आवश्यक है 
कि वे शिक्षा की उपादेयता को समझें । कई बार ऐसा देखा जाता है कि पढ़ाई में, 
प्रौढ़ों की अपेक्षा उनके शिक्षकों में अधिक उत्साह होता है। जब तक प्रौढ़ यह नहीं 
समभ लैते कि शिक्षा का व्यावहारिक उपयोग क्या होगा, तब तक उन्हें शिक्षित 
बनाने का प्रयास सफल नहीं हो सकता । 

भारतवष के भिन्न-भिन्न प्रान्तों में, प्रौढ़ों के मन में शिक्षा के प्रति रुचि 
उत्पन्न करने के लिए कई साधन प्रयोग में लाए गए हैं। उनमें से कुछ साधन नीचे 
दिए जा रहे हैं-- 

१--तमिलनाडु आदि कई प्रान्तों में समाचार तथा अन्य रोचक सामग्री, गाँव 
की दीवारों पर लिखवा दी जाती है । इसका बड़ा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है । 
जो प्रौढ़ पढ़ नहीं सकते, वे ऐसा समभते हैं किवे बहुत-सी आवश्यक तथा 
मनोरंजक बातों से वंचित रह रहे हैं। अतएव उनके मन में पढ़ने का चाव उत्पन्न 
होता है । 

२--कई स्थानों पर भिन्न-भिन्न ग्रामों की आपस में प्रतियोगिता होती है, 
जिसमें देखा जाता है कि किस ग्राम में अधिक से अधिक असाक्षर लोगों को साक्षर 
बनाया गया । इस काम में जो गाँव सबसे आगे होता है, उसे शील्ड आदि के रूप में 
पुरस्कार प्रदान किया जाता है। 

३--कई ग्रामों में कुछ लोग व्यक्तिगत रूप से किसी ग्राम-विशेष के संरक्षक 
बन जाते हैं । बे ग्रामों में पुस्तकालय तथा वाचनालय खुलवाते हैं; और अपने व्यक्ति- 
गत प्रभाव के द्वारा गाँव के लोगों में पढ़ने के प्रति उत्साह उत्पन्न करते हैं । 

४--बहुत से स्थानों पर ग्राम-स्वास्थ्य तथा खेती-बाड़ी आदि के सम्बन्ध में, 
जिनमें गाँव वालों की रुचि होती है, छोटी-छोटी पुस्तिकाएँ मुद्रित करवा के बाँट दी 
जाती हैं । ग्रामों के जो वयस्क्र लोग इन पुस्तिकाओं को नहीं पढ़ नहीं सकते, उनके मन 
में बड़ी ग्लानि होती है और वे सोचने लगते हैं कि यदि वे पढ़ना सीख जाएँ तो 
उन्हें--कितनी ही उपयोगी बातों का ज्ञान हो जाए । 

५--कई बार ग्राम के लोगों में पढ़ने के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए 
कुछ समाज सेवी व्यक्ति पत्र-पत्रिकाओं तथा पुस्तकों आदि से कुछ अंश पढ़कर सुनाते 
हैं और शेष अंश के सम्बन्ध में कह देते हैं कि वे इसे स्वयं ही पढ़ लें। इस कार्य के 
द्वारा भी ग्रामवासियों में पढ़ने के प्रति उत्सुकता उत्पन्न हो सकती है। 

६-ऐसे छपे हुए कागज प्रोढ़ों में बाँटे जाते हैं, जिनमें पहेलियाँ तथा उनके 
उत्तर दिये रहते हैं। ग्राम-सेविका पहेलियाँ पढ़कर . सुना देती है, परन्तु उत्तर नहीं 
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पढ़ती । उत्तर के सम्बन्ध में वह कह देती है कि प्रौढ़ लोग स्वयं पढ़ना सीखकर, 
उत्तर देख सकते हैं । ऐसी बातों से अशिक्षित प्रौढ़ों में भी पढ़ने के प्रति उत्साह आ 
जाता है। द । 

७--फिर ग्राम-सेवक प्रौढ़ों को शिक्षा की उपयोगिता के सम्बन्ध में बताते 
हुए कह सकता है कि यदि वे पढ़ना-लिखना जानते होंगे तो गाँव का बनिया और 
महाजन उन्हें धोखा नहीं दे सकेगा । उनके हिसाब-किताब को वे स्वयं अपनी आँखों 
के सामने देख सकेंगे । इसी प्रकार यदि उन्हें पढ़ना-लिखना आता होगा तो वे अपने : 
अवकाश का उचित प्रयोग कर सकेंगे और आवश्यकता होने पर अपनी आय भी 
बढ़ा सकेंगे । द 


व्यक्तिगत शिक्षा 


बहुत से प्रौढ़ लोग फिर से पाठशाला में जाना पसन्द नहीं करेंगे। प्रायः ऐसा 
देखा गया है कि प्रौढ़ों के लिए प्रस्थापित पाठशालाओं के द्वारा पूरा-पूरा लाभ नहीं 
होता । इसलिए ऐसे वयस्कों को, जो पाठशाला में नहीं जाना चाहते, यह विश्वास 
दिलाना होगा कि उन्हें फिर से पाठशाला में नहीं भेजा जाएगा। ऐसे वयस्कों को 
व्यक्तिगत रूप से ही शिक्षा देनी चाहिए । द 
शिक्षा-सम्बन्धी योजना को जानकारी 

समाज-सेवकों तथा अध्यापकों द्वारा वयस्कों को इस बात की प्री-पूरी 
जानकारी मिलनी चाहिए कि उनको क्या-क्या पढ़ाया जाएगा । वयस्क, बालक की 
अपेक्षा जल्दी पढ़ना सीख लेते हैं, इसलिए उनके लिए योजना बनाते समय सावधान 
रहने की आवश्यकता है । उनके लिए, सोच-समभकर पुस्तकें निर्धारित की जाएँ। 
वयस्कों में जो अधिक चतुर तथा समभदार हो, पहले उसे ही शिक्षा प्रदान की जाए। 
उसको देखकर, अन्य वयस्क लोग भी पढ़ने के लिए आतुर हो उठेंगे । 


धन की समस्या और उसका निराकरण 


भारतवषे के लोग प्रायः निधन हैं । उनके पास इतना अधिक धन नहीं जो वे 
शिक्षा पर खच कर सकें । इसलिए प्रोढ़-शिक्षा सम्बन्धी कोई ऐसी योजना नहीं होनी 
चाहिए, जिसमें अधिक धन की आवश्यकता पड़े । डा० लाबंक के कथनानुसार यदि 
हम भारतवर्ष में थोड़े समय में साक्षरता का प्रसार देखना चाहते हैं, तो हमारा 
आदशे होना चाहिए “एक को एक पढ़ाए । “किसी भी ऐसे योग्य वयस्क्र को, जिसने 
पढ़ना-लिखना अच्छी प्रकार से सीख लिया है, पढ़ाने का काम सौंपा जा सकता है। 
इसके कई लाभ होंगे---एक तो उसे वयस्क व्यक्ति में ज्ञान-प्राप्ति के प्रति उत्साह 
बढ़ेगा । दूसरे, जो ज्ञान उसने प्राप्त किया है, वह सुहढ़ हो जाएगा। तीसरे, उसे इस 
बात में बड़ा आत्म-सन्तोष मिलेगा»कि वह भी दूसरों की कुछ सेवा कर सकता है ।* 


परन्तु इस बात का ध्यान रखा जाए कि प्रौढ़ को पढ़ाते समय टोकना नहीं 
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चाहिए । यदि उसके अध्यापन में कुछ त्रुटि है तो बाद में बड़े प्रेम पृवंक उसे समभा 
दिया जाए । यदि उसका अध्यापन अच्छा है तो उसकी सराहना की जाए । 
अध्यापन सम्बन्धी समस्याएं 

प्रौढ़-शिक्षा के लिए जो अध्यापक निर्धारित किए जाएँ, उन्हें निम्नलिखित 
बातों का ध्यान रखना होगा--- 

१--वे वयस्कों को निरे अबोध बालक न समझें । अध्यापकों का व्यवहार 
उनके साथ मित्रों जैसा होना चाहिए । यदि बे उन्हें बालक समभकर वैसा ही व्यवहार 
उनके साथ करेंगे, तो इसका परिणाम बुरा निकल सकता है । 

२--वयस्कों को व्यक्तिगत रूप से ही शिक्षा दी जाए । पढ़ाते समय अध्यापक 
मन से यह बात निकाल दे कि उसे पढ़ने वाले की अपेक्षा अधिक मानव मिलना 
चाहिए | उसे तो अपने आप को समाज-सेवक समभना चाहिए । 

३--अध्यापक को किसी भी दशा में अपना मानसिक सन्तुलन नहीं खोना 
चाहिए और न पढ़ाते समय झिड़कना ही चाहिए। भिड़कना तथा डॉटना तो बालकों 
को भी नहीं चाहिए । परन्तु बालक अध्यापक की डाँट और भिड़कियाँ सह लेतें हैं । 
यदि ऐसा व्यवहार किसी प्रौढ़ व्यक्ति के साथ किया जाएगा तो वह उसी समय पढ़ना 
छोड़कर उठ खड़ा होगा । अतएव अध्यापकों के लिए बड़े धैयँ और आत्म-संयम की 
आवश्यकता है । 

४--अध्यापक को सदा इस बात का प्रयास करना चाहिए कि वह सदा अपनी 
बातों और क्रियाओं द्वारा प्रौढ़ व्यक्ति के मन में पढ़ने के प्रति उत्साह उत्पन्न करे। 

५--हमारे देश में भिन्न-भिन्न मत तथा सम्प्रदाय हैं। इसलिए सब लोगों की 
सांस्कृतिक आवश्यकताएँ भी भिन्न-भिन्न हैं। पढ़ाते समय यह भी आवश्यकताएँ 
अध्यापकों के सामने रहनी चाहिए । द 

६--भारतीय ग्रामों में कई जातियाँ ऊंची समभी जाती हैं और कई नीची । 
ऊँची जाति के लोग नीची जाति वाले लोगों के साथ बैठना पसन्द नहीं करते, इसलिए 
इस बात का ध्यान रखा जाय कि ऊँची जाति वालों को पढ़ाने के लिए नीची जाति 
वाले अध्यापक निर्धारित न किए जाएँ । 

७--हमारे देश में किसान लगभग वर्ष भर खेती-बाड़ी के काम में लगा 
रहता है। उसके पास कठिनता से एकाध मास ही ऐसा होता है, जब उसके पास 
अवकाश हो । अतएव प्रोढ़-शिक्षा की जो योजना बनाई जाय, वह बहुत अधिक 
लम्बी न हो । 
शिक्षण-पद्ध ति 

वयस्कों को शिक्षा किस विधि से दी जाए, इस सम्बन्ध में अभी परीक्षण हो 
रहे हैं। इन परीक्षणों के आधार पर आगे लिखीं पद्धतियों का अनुमोदन किया 
जाता है-- 
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() कहानी पद्धति, (॥9) ध्वन्यात्मक पद्धति, 
(#) तालिका शब्द-पद्धति, (९) चित्र-पद्धति । 
कहीं-कहीं पर कहानी तथा ध्वन्यात्मक पद्धति का मिश्रण अच्छा रहेगा | 
कहीं पर चित्र-पद्धति का भी आवश्यकतानुसार प्रयोग किया जा सकता है। इस 
प्रकार हम देखते हैं कि वयस्कों की आवश्यकता के अनुसार किसी विशेष पद्धति या 
कई पद्धतियों के मिश्रण को अपनाया जा सकता है। 
पाठय-क्रम 
वयस्कों की शिक्षा के लिए उचित पाख्यक्रम का न होना, सबसे बड़ी खटकने 
बाली बात है। इस ओर अभी बहुत कम ध्यान दिया गया है। प्रोढ़ों को साक्षर 
बनाने के लिए पाख्यक्रम ऐसा होना चाहिए, जिसे थोड़ी अवधि में ही पूरा किया जा 
सके । हिन्दी में वयस्कों की शिक्षा के लिए पं० सीताराम चतुर्वेदी ने एक १० दिन का 
पाख्यक्रम तैयार किया है, जो बड़ा उपयोगी प्रतीत होता है। अभी इस दिशा में और 
भी प्रयास होने चाहिए। उचित पाठ्यक्रम के द्वारा हमें प्रौढ़-शिक्षा के विकास में 
बड़ी सहायता मिलेगी । आशा है, सरकार का ध्यान भी इस ओर जायगा । 
शिक्षा का माध्यम--मातृभाषा द 
जन-शिक्षा का माध्यम क्‍या हो--इस सम्बन्ध में स्वामी विवेकानन्द के ये 
विचार बड़े महत्त्वपूर्ण हैं--- 
“जन-साधारण को उनकी निजी भाषा में शिक्षा दो उनके सामने, उनकी 
अपनी भाषा में, विचारों को रखो । तभी वे ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे ।' 
विश्वविद्यालयीय प्रश्न 
१, प्रौढ़-शिक्षा का. महत्त्व बतलाते हुए लिखो कि बालकों और प्रोढ़ों की 
शिक्षा में क्या अन्तर है ? 
'२. प्रौढ़ों के मन में शिक्षा के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए आप किन- 
किन साधनों का प्रयोग करेंगे ? 
३. प्रौढ़ों को पढ़ाते समय हमें किन-किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए ? 
४. संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखो--- 
(क) प्रौढ़-शिक्षा के लिए अध्यापक, 
(ख) प्रौढ़-शिक्षा के लिए पाख्यक्रम । 


र्र्‌ 
छिल्ल्ही स्‍्तें स्व॒ृल्यांव्कल्त' (१) 


(क) परीक्षा 
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 
यदि हम भारतीय शिक्षा के विकास का अध्ययन करें तो स्पष्ट हो जाएगा कि 
अत्यन्त प्राचीन काल से ही “मूल्यांकन” शिक्षा के क्षेत्र में किसी न किसी रूप में 
प्रचलित रहा है । प्राचीन काल में जब कोई विद्यार्थी विद्या-प्राप्ति के हेतु किसी 
विश्वविद्यालय में प्रवेश पाना चाहता, तो सर्वप्रथम द्वारपंडित उसके अजित ज्ञान का 
मुल्याद्भुन करता था। मुल्यांकन में सफलता प्राप्त करके ही वह विद्यार्थी उस विश्व- 
विद्यालय में प्रवेश पा सकता था । उस युग में मुल्याड्भून के निम्नलिखित साधनों का 
भी बहुत प्रयोग किया जाता था--- 
(।) सार्वजनिक मञ्च पर भाषण देना, 
(7) शास्त्रार्थ । 
वेद तथा उपनिषद्‌ ग्रन्थों में इस बात की चर्चा है कि जब कोई विद्यार्थी 
किसी गुरुकुल में रहकर विद्या प्राप्त करना चाहता तो गुरु प्रइन पूछकर उसके पूब- 
ज्ञान की परीक्षा लिया करता था और इस बात की जाँच करता था कि क्‍या उस 
विद्यार्थी का स्तर गुरुकुल की शिक्षा के अनुरूप है । बाद में इस मौखिक प्रश्न-पद्धति 
को रोम तथा यूनान में भी अपनाया गया । पश्चिम में आचाये सुकरात इस विधि 
का विशेषज्ञ माना जाता है । 


. -व्ाप्रध्ाणा 7 जाता, 
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झुल्यांकन का प्रयोजन 
किसी न किसी रूप में छात्र-छात्राओं का मुल्यांकन आवश्यक है। साधारण- 
तया इसके अधोलिखित प्रयोजन हो सकते हैं--- 
१. मूल्यांकन द्वारा हम इस बात का पता लगाते हैं कि शिक्षा के उद्देश्य की 
पूति किस रूप में हो रही है । 
२. मानसिक दृष्टि से बालक-बालिकाओं के विकास का पता लगाया 
जाता है । 
३. जब बालकों को पता चलता है कि परीक्षा की घड़ी पास आ रही है 
तो वे कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं । 
४. इसके द्वारा क्षात्र-छात्राओं की क्षमता और सीमाओं का पता लगाया 
जाता है। 
५. इसके आधार पर बालक-बालिकाओं के वर्गीकरण में ठीक-ठीक सूचना 
प्राप्त होती है । 
६. इसके द्वारा हमें शिक्षण-विधियों की उपादेयता तथा सीमाओं का ज्ञान 
हो जाता है । 
७. मुल्यांकन के द्वारा जो सूचनाएं प्राप्त होती हैं, उनके आधार पर पाख्य- 
क्रम में समुचित परिवर्तेत किया जा सकता है । 
वर्तमान परीक्षाओं का वर्गीकरण 
प्रचलित परीक्षाओं का वर्गीकरण कई प्रकार से किया जा सकता है--- 
(क) () आनन्‍्तरिक परीक्षा 
(॥) बाह्य परीक्षा 
(ख) (7) साप्ताहिक परीक्षा 
(॥) मासिक परीक्षा 
(80) वाषिक परीक्षा 
(ग) () संद्धान्तिक परीक्षा 
(() व्यावहारिक (/8070४/) परीक्षा 
(घ) ($) मौखिर्क परीक्षा 
(॥) लिखित परीक्षा 
वतंमान परीक्षा-पद्धति की सीमाएँ 
१९४६ ई० में “राधाकृष्णन आयोग" ने वतंमान परीक्षा-पद्धति पर विचार 
करते हुए कहा था--'यदि हम से पूछा जाय कि शिक्षण-स्षेत्र में सबसे प्रमुख सुधार 
किस वस्तु का होना चाहिए तो हम परीक्षा-पद्धति का नाम लेंगे ।*. 
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इस कथन से वतंमान परीक्षा-पद्धति के दोषपूर्ण होने के सम्बन्ध में अनुमान 
लगाया जा सकता है । सामान्य रूप में वर्तमान परीक्षा-पद्धति की आलोचना अधो- 
लिखित कारणों से होती है-- 


१, 
२. 


यह स्मरण-शक्ति पर अधिक बल देती है । 

यह साधन न होकर साध्य बन गई है। विद्या-प्राप्ति का ध्येय--परीक्षा 
में उत्तीणं होना ही रह गया है । 

इसके द्वारा छात्र-छात्राओं के वास्तविक ज्ञान को जाँच नहीं होती। 


. परीक्षा के दिनों में छात्रों का शारीरिक स्वास्थ्य गिर जाता है । 


५. इसके आधार पर विद्यार्थियों को इस बात का पता नहीं चलता कि 


अजित ज्ञान का प्रयोग नवीन परिस्थितियों में केसे किया जाए । 
विद्यार्थियों का नैतिक स्तर गिराने में इसका बड़ा हाथ है, क्योंकि परीक्षा 
में उत्तीर्ण होने के लिए विद्यार्थी अनुचित साधनों का प्रयोग करने से 
भी बाज नहीं आते । 


इसके द्वारा केवल पुस्तकीय ज्ञान की जाँच हो पाती है। यह छात्र- 


छात्राओं के व्यक्तित्व के सभी पहलुओं की परख नहीं कर पाती । 

यह पद्धति विश्वसनीय भी नहीं । यदि एक ही प्रश्न को दो भिन्न-भिन्न 
परीक्षक देखें तो प्राप्तांकों में विभिन्‍नता रहती है| इस प्रकार यदि एक 
ही प्रश्न को कोई परीक्षक दो भिन्‍न-भिन्‍न समयों में देखें तो भी प्राप्तांक 
एक-से नहीं रहते । और विषयों को तो जाने दीजिये, गणित के सम्बन्ध 
में भी यही बात पाई जाती है। 

प्रश्नों की संख्या इतनी कम रहती है कि किसी विषय के समस्त क्षेत्र में 
छात्र-छात्राओं के सम्पूर्ण ज्ञान की जाँच नहीं हो सकती । 


वर्तमान परीक्षा-पद्धति में क्या सुधार किया जाए ? 


विभिन्‍न शिक्षा-शास्त्रियों ने परीक्षा-पद्धति के सुधार के लिए जो विचार तथा 
सुभाव प्रकट किए हैं, वे इस प्रकार हैं-- 


() बाह्य परीक्षाएं कम हों । आन्तरिक अभिलेखों (॥२९०००$४) को 


कक्षोन्नति का आधार बनाया जाए । 


() परीक्षकों का चयन सावधानी से किया जाय। उन्हीं अध्यापकों 


की परीक्षक के रूप में नियुक्ति की जाय, जिन्होंने कम-से-कम किसी 
विषय को पाँच वर्ष तक पढ़ाया हो । 


(0) शिक्षा तथा परीक्षा में सम्बन्ध हो। परीक्षा शिक्षण-कर्म को अधिक-से- 


अधिक सफल बनाने में सहायक हो । 
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. (९) प्रईंन ऐसे दिए जाएँ जो बालकों के विषय-सम्बन्धी समस्त ज्ञान की 
जाँच करें । 


(५) प्रश्न छोटे तथा स्पष्ट हों । दोहरे या तिहरे प्रश्न न पूछे जाएँ 
(शं) परीक्षा के लिए निर्धारित समय का मापन बड़ी सावधानी से किया 
जाय, जिससे कि तेज विद्यार्थी जल्दी-जल्दी उसे समाप्त न कर लें। 
(४7) उच्च कक्षाओं में वकल्पिक प्रइनों की संख्या सीमित होनी चाहिए, 
जिससे परीक्षाफल पर भाग्य का अवसर कम से कम रह जाय । 
अच्छी परीक्षा के गुण 


दोषपुर्ण परीक्षा समस्त मूल्यांकन परिणामों को महत्वहीन बना देती है । 
इसलिए अच्छी परीक्षा के गुणों से अवगत होना आवश्यक है। एक अच्छी परीक्षा में 
निम्नलिखित विशेषताएँ होती हैं-- 


(१) विश्वसनीयता (7२८॥०७७॥॥ए)--एक अच्छी परीक्षा विश्वसनीय होती 
है | इसका तात्पय यह है कि परीक्षा द्वारा होने वाला मापन प्रायः अविचल (८०7 
88(७॥) होता है। विश्वसनीयता का अथे है--अचलता ((८०॥४58०॥0५) । यदि 
परीक्षा विश्वसनीय है तो उसमें बालकों द्वारा प्राप्त किए जाने वाले भद्धू प्रायः एक- 
से रहेंगे। हो सकता है कि परिपकव॒ता एवं अभ्यास आदि तत्त्वों के कारंण उन अंकों 
में थोड़ा अन्तर हो जाए, परन्तु यह विचलन नगण्य होगा । 

(२) बंधता (५४!००)--बंधता का अभिप्राय है--“अभिप्राय-सापेक्षता 
अर्थात जब परीक्षा द्वारा अभीष्ट लक्ष्य का मापन होता है, तभी उसे वध कहा जा 
सकता है। उदाहरणस्वरूप भाषा की “निष्पत्ति परीक्षा' (4०#०एशाशा ७४४) तभी 
बैध मानी जाएगी, जब उसके द्वारा होने वाला मापन भाषा की निष्पत्ति का प्रतीक 
हो, न कि इतिहास सम्बन्धी योग्यता का । 


(३) वस्तुनिष्ठता (00००४ शं५)--एक अच्छी परीक्षा वस्तुनिष्ठ होती है । 
वस्तुनिष्ठता में व्यक्ति-निष्ठ (5प्रशां००४००) तत्त्वों का लोप होता है। वस्तुनिष्ठ 
परीक्षा उसे कहते हैं, जिसमें परीक्षा लेने वाले के व्यक्तित्व, उसकी रुचियों तथा 
पक्षपांतों के लिए कोई स्थान ने हो। छात्र-छात्राओं का मृुल्यांकन निष्पक्ष भाव से 
होता है । क्‍ 

(४) व्यापकता ((णाएथाथाआंए०7०55)--व्यापकता से तात्पर्य है-- मापित 
होने वाली 'चल-राशि' (५७॥90०5) में अधिक से अधिंक तत्त्वों को सम्मिलित 
करना । उदाहरणस्वरूप यदि भाषा की निष्पत्ति परीक्षा द्वारा व्यापक रूप से पाख्य- 


वस्तु के अधिक से अधिक पहलुओं का मापन हो जाता है तो उसे अच्छी परीक्षा की 
श्रंणी में गिना जायगा । 


(५) विभेदीकरण ()50०77ं#07/0०॥)--एक अच्छी परीक्षा की पाँचवीं 
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विशेषता है, उसका विभेदकारी होना। ऐसी परीक्षा के द्वारा उच्च और निम्न योग्यता _ 


वाले छात्र-छात्राओं में विभेद हो जाता है। परीक्षा विभेदकारी उसी सूरत में होती 
है, जब कि उसके सभी प्रइन विभेदकारी हों। यदि किसी परीक्षा में ऊँची योग्यता 
वाले छात्र-छात्राएँ बुरा करते हैं और कम योग्यता वाले अच्छा; तो ऐसी परीक्षा को 
'तकरात्मक विभेदकारी' कहेंगे । इस प्रकार की परीक्षा त्याज्य है । 

(६) उपयोगिता तथा व्यवहारशीलता (ए&40७॥7 & ?780०70७७॥(४)--- 
इसका अर्थ यह है कि अच्छी परीक्षा एक तो उपयोगी होती है, और दूसरे सरलता- 
पूर्वक व्यवहार में लाई जा सकती है। 


नवीन वस्तु-निष्ठ परीक्षाएं 


फ्रांस, इ गलण्ड, जमंनी तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में मनोविज्ञान सम्बन्धी 
जो नए-नए अनुसंधान हुए हैं, उनके आधार पर “नवीन” (]४८७ '५७०) वस्तु-निष्ठ 
परीक्षाओं का निर्माण हुआ है। इन परीक्षाओं के अन्तर्गत परीक्षार्थी से छोटे-छोटे 
प्रश्न पूछ जाते हैं और थोड़े ही समय में प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कहा जाता 
है। यह परीक्षाएँ कई प्रकार की हैं। इनमें से कुछ का नमुना नीचे दिया जा 
रहा है :-- 

(क) पूर्ति परीक्षा--इस परीक्षा में विद्याथियों को रिक्त स्थानों की पूति 
करनी पड़ती है, जैसे--- | 

१. शिवाजी का जन्म" में हुआ । 

२. उनके गुरु का नाम" था। 

हे आल ने “कामायनी” नामक महाकाव्य लिखा । 


अथवा 
५, नीचे लिखे रिक्त स्थानों में विशेषण भरो :-- 
(() ००००७०० ०० कपडा (व ) ००००७७०७ ८ कुत्ता 
ही 7० महिला (ए) ले पुस्तक 


(ख) सत्यासत्य परीक्षा--इस प्रकार की परीक्षा मैं छात्र-छात्राओं के सामने 
एक कथन रखा जाता है और उन्हें चिन्हों द्वारा उत्तर देने के लिए कहा जाता है, 
जेसे-- 


नीचे लिखे कथनों को पढ़ो और सत्य कथन के सामने 4/ का और असत्य 


कथन के सामने »< का निशान लगाओ, यथा-- 
१, समुद्रगुप्त वीणा बजाने में निपुण था | ******- 


], (०7]70०70०7 768. 
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२. डा० हैडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना की । 
३. संज्ञा--वर्णन करने वाला शब्द है । 
४. गांधी जी श्री अरविन्द आश्रय में रहते थे । 
अयोध्यासिह उपाध्याय ने “प्रियप्रवास”” नामक महाकाव्य लिखा । 
(ग) बहु-विकल्प परीक्षा--इसमें विद्यार्थी को अनेक उत्तरों में से एक ठीक 
उत्तर छाँटना पड़ता है । ऐसा करने के लिए उसे अपनी तकं-शक्ति को काम में लाता 
होता है। यह परीक्षा कई अभिप्रायों को पूरा करती है--- 
१. तिथियों का ज्ञान 
() गोस्वामी तुलसीदास का देहान्त सम्वत्‌ १५८०, १६८०, १७८०, (८८० 
में हुआ था । 
(॥) महषि दयानन्द का जन्म सन्‌ १८२४, १८२७, १६२७ में हुआ था । 
. २. तथ्य-ज्ञान 
(4) मीराबाई--पंजाब, बंगाल, आन्ध्र, राजस्थान की रहने वाली थीं । , 
() मु शी प्रेमचन्द पहले अँग्रेजी, बंगला, मराठी, उदू में लिखा करते थे । 
३. निणय दक्ति की परीक्षा 
महषि दयानन्द सरस्वती ने अपने सब ग्रन्थ हिन्दी में लिखे, क्योंकि--- 
() उन्हें किसी और भाषा का ज्ञान नहीं था । 
(॥) उनकी मातृभाषा हिन्दी ही थी । 
(॥) उन्होंने भाप लिया था कि हिन्दी ही भारतवर्ष की राष्ट्रभाषा बन 
सकती है । 
(घ) समरूप या पुनव्यंवस्था परीक्षा--इस परीक्षा में छात्र-छात्राओं के 
सामने दो सूचियाँ रख दी जाती हैं, जिनको उन्हें ठीक क्रम में रखने के लिए कहा 


७०७० ७९४७७ 


जाता है, जैसे-- 
जयशंकर प्रसाद साकेत 
अयोध्यासिह उपाध्याय -कामायनी 
मेथिलीशरण गुप्त प्रियप्रवास 
प्रेमचन्द महारानी भाँसी 
बृन्दावनलाल वर्मा देश की हत्या 
गुरुदत्त रज्भुभूमि 
रामचन्द्र शुक्ल साहित्यालोचन 
सुमित्रानन्दन पन्‍्त हिन्दी साहित्य का इतिहास 
इयामसुन्दरदास ग्राम्या 


बहुत से शिक्षाशास्त्रियों का मत है कि उपरोक्त परीक्षाओं में भी जहाँ पर 
बालक उत्तर बिल्कुल नहीं जानता, वहाँ पर अटकल से उत्तर दे सकता है। अटकल 
कम करने के लिए अंकन ऐसे किया जा सकता है -- 
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शुद्ध उत्तरर-+ १ 
अशुद्ध उत्तरद- -- १ 
अनिश्चित उत्तर" ० 
यदि परीक्षा में १०० प्रश्न हैं और बालक. अटकल से काम नहीं लेता तो 
शसी दशा में वह इस प्रकार अंक प्राप्त करेगा-- 


९५ णैंड स्तर +६५ 
२० अशुद्ध घ्नड -+-२० 
१५ अनिश्चित [,दब्फः ० योग 55४४५ अंक 
यदि बालक अटकल से काम ले तो निम्न अंक प्राप्त कर सकता है-- 
६५ शुद्ध तनभ -+६५ अथवा उठ४५ शुद्ध" कऋऔठ+ 
३५ अशुद्ध न्डनऊ "२३५ १५ अशुद्ध+--- १ ५ 
योगज"३० अंक ' योग--७० अंक 


यदि पहले से ही बालक को इस बात का पता हो कि अलुद्ध अटकल करने 
पर उसे सदा दण्ड मिलता है और ईमानदारी से उत्तर देने पर वह कोई अंक खोता 
नहीं, तो अनुभव के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बहुत : अटकल लगाने 
वाला छात्र भी ऐसा नहीं करेगा । द 
परीक्षाओं का अंकन 
लघु उत्तर वाली वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में अंकन की कोई समस्या नहीं होती । 
कोई बात या तो ठीक होती है या गलत, और उसी हिसाब से प्रहन पर अंक दे दिया 
जाता है। उसमें व्यक्तिगत रुचि या अरुचि का कोई प्रश्न ही नहीं उठता । परन्तु 
समस्या तब उठ खड़ी होती है, जब बालक से लम्बा उत्तर माँगा जाता हैं। इस 
सम्बन्ध में कुछ अभिस्ताव नीचे दिए जा रहे हैं-- 
'निबन्धाकार पराक्षा 
(+) सब निबन्धों को दो बार देख लिया जाय, और उन्हें तीन समूहों में 
विभाजित किया जाय-- 
(क) उत्तम, 
(ख) मध्यम, 
(ग) साधारण । 
ये समृह लगभग एक समान होंगे । मध्य का समृह कुछ बड़ा होगा । 
(॥) मध्यम समूह को फिर से पढ़कर अंकन का क्रम निश्चित किया जाय । 
(॥) उत्तम समूह को दोबारा पढ़कर उसका विभाजन “श्रेष्ठ तथा “अच्छे' 
में करो, और निर्धारित क्रम के अनुसार अंकन करो । 
(५) साधारण समृह की उत्तर-पुस्तिकाओं को फिर से पढ़कर “कमजोर तथा 
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“असफल --दो भागों में बाँटो और निर्धारित क्रम के अनुसार अंकन 
करो । 


2». 22 हाय,! इन उत्तर युत्षिकाओं को 


अंकन करते समय छात्र-छात्राओं की अधोलिखित बातों पर विशेष ध्यान 
दिया जाय--- 
() अच्छी प्रस्तावना 
() विराम चिह्नों का-ठीक-ठीक प्रयोग 
(7॥) अनुच्छेद 
(५) शीर्षक तथा उपशीर्षक 
(५) सजीव तथा स्पष्ट भाषा 
(४) विचारों में मौलिकता 
(शा) विषय-वस्तु की रोचकता 
(शा।) भावपूर्ण परिसमाप्ति 
अंकन करते समय अध्यापक को इन बातों को भी ध्यान में रखना होगा--- 
१. अंकन करने से पृवे यह निश्चित कर लिया जाए कि प्रत्येक प्रइन के 
कितने अंक हैं । 
२. यदि कुछ प्रदनों के अंक, दूसरों की अपेक्षा अधिक निर्धारित किए गए 
_ तो इसकी घोषणा परीक्षा प्रारम्भ होने से पहले ही कर देना चाहिए; यथा- 


अधोलिखित शब्दों के एकवचन लिखों -- 
“कत्ते, बालिकाएँ घड़ियाँ, रोग ।” (८ अंक) 
“दूरदर्श (6०४४ ०॥) पर पाँच पंक्तियाँ लिखो ।” (१० अंक) 


परिणाम की जाँच 
शिक्षाशास्त्रयों का मत है कि--- 


१. यदि कक्षा के अधिकांश छात्र-छात्राएँ ४० प्रतिशत से कम अंक प्राप्त 
करते हैं तो परीक्षा परिणाम समरूपेण बुरा है । २२ 
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२. यदि वेक्षां के अंधिंकांश विंद्यार्थी ६० प्रतिशत से अधिक अंडूं प्राप्त - 
करते हैं तो परिणाम समरूपेण अच्छा है । 
ऐसा होने पर अधोलिखित बातें कही जा सकती हैं-- 
() कक्षा में प्रतिभाशाली छात्र हैं । 
(|) कक्षा में मन्द-बुद्धि विद्यार्थी अधिक हैं । 
(0) अध्ययन दोषपूर्ण है । 
(५) परीक्षा के प्रश्न दोषपूर्ण हैं । 
(५) अद्धून दोषपूर्ण है । 
परिणामों की परिसीमा 
व्यापक परीक्षणों के आधार पर मालूम हुआ कि परिणामों की परिसीमा 
सामान्यतः निम्नांकित तालिका के अनुसार होगी-- 


परिणामों की परिसोमा 


छा त्र-छात्राएँ वर्ग-क्रम 
संख्या -- २७ अधिकतम5८-८१०० 

२ ८१---१० ० अति उत्तम 

हि क्‍ ६१-८० क्‍ उत्तम 

& ४१--६० सनन्‍्तोषजनक 

७ २१-४० कमजोर 

२ ७०४४४९७ क्‍ अनुत्तीर्ण 

औसत अंक 


बहुत से शिक्षाशास्त्रियों का विचार है कि यदि प्रत्येक विषय का परिणाम 
औसत अंक के आधार पर दिखाया जाय जो अधिक अच्छा रहेगा । हम इस विचार 
से सहमत हैं, क्योंकि इससे पता चल जाता है कि कक्षा कौन-से विषय में कमजोर 
है तथा कौन-से विषय में अच्छी है । 
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औसत अंक निकालना--यदि छात्राओं द्वारा प्राप्त समस्त अज्छों को, जैसे 
भाषा में, जोड़ लेते हैं और योग को कक्षा की छात्राओं की संख्या से विभाजित कर 
लिया जाता है तो औसत अंक निकल आता है। जैसे--- ै 

(६-अ) कक्षा में छात्राओं की संख्या --५ 

भाषा में प्राप्त अंक 55 १५--- २५-४० -- ७५-- ८५ ल्‍< २४० 

औसंत--४८ प्रतिशत 
(६-ब) कक्षा में छात्राओं की संख्या --५ 
भाषा में प्राप्त अंक--२५--३५--४५--५५--६५५७०२२५ 
औसत ८-४४ प्रतिशत द द 

इसके अनुसार ६ अ' अधिक अच्छी कक्षा दिखती है, क्‍योंकि अंकों का फैलाव 
उपरोक्त तालिका के अनुसार है, परन्तु वास्तव में ६ 'ब” अधिक अच्छी कक्षा है । 
इससे मालूम होता है कि यदि अंकन दोषपूर्ण है तो औसत अंक द्वारा प्राप्त की हुई 
संख्या अत्यन्त भ्रामक हो सकती है । ह 
मध्यांक (१९व०ंध्वा ) 

परीक्षा द्वारा कक्षा के सामान्य स्तर को ज्ञात करने की सबसे उत्तम विधि- 
मसध्यांक निकालना है। मध्यांक निकालने के लिए उत्तर-पत्रों को अंकित करने के- 
उपरान्त--- । 

(४) योग्यता के अनुसार क्रम से लगां दिया जाए । 

(४) फिर बीच के उत्तर-पत्र को निकाल लिया जाए। उसी का अंक मध्यांक 

होगा, क्‍योंकि वह कक्षा को दो समूहों में बाँटता है । 

उदाहरणस्वरूप ऊपर की ६ “अ' कक्षा का ४० और ६ “'ब” कक्षा-का ४५ 
मध्यांक होगा । इससे स्पष्ट हो गया होगा कि मंध्यांक औसत अंक की अपेक्षा कक्षा के 
वास्तविक चित्र का अधिक विश्वसनीय संकेतक है, मध्यांक पर बहुत अधिक अथवा 
बहुत कम दिए गये अंकों का प्रभाव नहीं पड़ता । यदि उत्तर-पत्रों का अंकन ठीक 
ढंग से किया गया है तो मध्यांक लगभग वही होता है जो औसत अंक | परन्तु यदि: 
उत्तर-पत्रों का अंकन दोषपूर्ण है तो मध्यांक अधिक विश्वसनीय होगा । 
कक्षा की योग्यता की पूरो जानकारी 

यदि अध्यापक केवल मध्यांक से ही सन्तुष्ट नहीं, तथा कक्षा की और सही 
स्थिति जानना चाहता है तो उसे अधोलिखित ५ बातें ज्ञात करनी होंगी--- 

(7) सर्वोच्च अंक । 

(7) मध्योच्च अंक (उत्तम समृह के मध्य का अंक 'मध्योच्च अंक' होगा) । 

() मध्यांक । 

(7५) मध्य निम्नाॉँंक (साधारण समूह के मध्य का अंक 'मध्य निम्नांका 

होगा) । 
(५) निम्नतम अंक । 
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-5 “ अब हम उपरोक्त तालिका को आधार बनाकर उक्त पाँचों बातों को इस 
प्रकार स्पष्ट करेंगे-- 


अंक | छात्र * बगे क्रम कि आता संख्या 
४ ञऊपया एप 
६२% सर्वोच्च अक आह क्‍ ; अति उत्तम २ 
८छ | र्‌ 
&8 5; 3 अक्ष द 
। ७७ हूँ । 
“जि क्‍ 
७२५८ मध्योच्च अंक +-* उत्तम द 3 
; | ७१ 3 । 
दाजलओ 
हे हि 
॥ भस5। दिखे क्‍ 
का 
| हर 
हे पड १३ 
१९८०. भी के है ५३ अं कई क्‍ संतोषजनक _ €& 
अधिक का द 
: फिर ६ 
डं ४. | १७ 
| ४३ कफ ममततमरी-स 
|_ रै& १८ 
(बे ४ केक 
३२०८, सध्य निम्न अंक. +- 3 कर लहर 
हे ३ कर कमजोर के 
: रेशह । 
२९ २६ 
१८: है क्‍ 
९१५८, निम्नतम अंक क- ०२० क्‍ 0 के अनुत्ती णे २ 
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इस कक्षा का औसत अडू ५१८४५ है परन्तु मध्याडू: ५१ है। क्योंकि उत्तर- 
पत्रों को अड्ित करने का तरीका बिल्कुल दोष रहित नहीं है, इसलिए मध्याडू, 
_ निकालना अधिक अच्छा रहेगा । 
अब कक्षा का स्पष्ट चित्र हमारे सामने आ जाता है जो कि इस प्रकार है-- 


सर्वोच्च अड्ू का 
मध्योच्च अड्ू. उ+ ७२ 
मध्याडू जि भर 

मध्य निम्ताडु उ+ ३२ 
निम्नतम जड्ू 7“ &8" 

आवश्यक प्रश्त 
१. वतंमान परीक्षाओं का वर्गीकरण करते हुए, मुल्याड्भुन का प्रयोजन 
स्पष्ट कीजिए । 


२. आधुनिक परीक्षा-प्रणाली में कौन-कौन से दोष हैं ? इन दोषों को कंसे 
दूर किया जा सकता है ? आपके विचार में एक अच्छी परीक्षा की क्‍या 
विशेषताएँ होनी चाहिए ? 

३. नवीन वस्तु-निष्ठ परीक्षाएँ क्‍या हैं, वे कितने प्रकार की हैं? उदाहरणों 
द्वारा स्पष्ट कीजिए । उदाहरण हिन्दी-भाषा एवं हिन्दी-साहित्य से 
दीजिए । 

४. निबन्धाकार परीक्षाओं का अद्भुन केसे किया जाए? परिणामों की 
परिसीमा निर्धारित करते हुए लिखो कि परिणाम की जाँच कंसे की जा 
सकती है ? 

५. औसत अच्चू तथा मध्याडू: का शिक्षा की दृष्टि से कया उपयोग है? 
कक्षा की योग्यता की ठीक-ठीक स्थिति माबूम करने के लिए अध्यापक 
क्या करेगा ? उदाहरण द्वारा स्पष्ट करो । 


१, “कक्षा-अध्यापन एवं पाठ-संकेत निर्माण --भाई योगेन्द्र जीत 
(प्रकाशक : विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा) से उद्धत । 


२६ छिल्ल्ही स्तें स्वृल्यांकलन (२२). 


(ख) इकाई प्रश्न-पत्र और उसके विभिन्‍न सोपान 
इकाई प्रश्न-पत्र का निर्माण करते समय निम्नलिखित सोपान सामने रखने 


प्रथम सोपान--इकाई परीक्षा प्रश्न-पत्र के विभिन्‍न प्रश्नों का भार 
क्र ०सं०।| प्रश्नों का रूप प्रदन सं० अंक | प्रतिशत | वि० वि० 
क्‍ ४ १. [६ निबन्धात्मक है १२ १६९ 
२ लघु उत्तरात्मक पर पी अक आ 
हे वस्तुनिष्ठ १६ ८ | ६४% 
(" धोग 3. १४ 7 3 8०३ 
द्वितीय सोपान--इकाई परीक्षा, कक्षा ५, विषय : हिन्दी-गद्य; अंक २५ 
ऋ्र० सं० उद्देश्य क्‍ अंक प्रतिशत 
१ ज्ञानात्मक है. १६ ८ 
२ भाव ग्रहण € ३६ ८6 
३ अभिव्यक्ति ८ हे गे 6 
है मौलिकता ह। १६५० 


अमन भप्++5 


पूर्णाक--२५ 


सोपान--इकाई प्रश्न-पत्र कौ रूपरेखा (कक) 
विषय---हिन्दी 


समय--३ ० पि० 


तंतोय 


कक्षा € 
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षष्ठ सोपान -- इकाई प्रश्न-पत्र 
(विषय--हिन्दी ) 
समय--३ घण्टा कक्षा--दै पूर्णा क -- २५ 
निर्देश : 

(१) सब ही प्रइन करना अनिवाय है। 

(२) प्रइनों के उत्तर प्रश्न-पत्र पर ही अंकित करने हैं । 

(३) प्रश्न १ से १६ तक प्रत्येक प्रन्‍्त के लिए है अंक तथा १७ से २१ तक 
प्रत्येक का १ अंक एवं २२ से २५ तक प्रत्येक प्रहन के ३ अंक निर्धारित हैं । 

(४) प्रश्न १ से १६ तक के प्रत्येक प्रश्न के नीचे तीन या चार विकल्प 
(सम्भावित) दिए गए हैं। सर्वाधिक शुद्ध विकल्प को दाहिनी ओर दिए गये कोष्ठक 
में अंकित करें-- 

१. चरित्र को साधारणतया जिस शब्द द्वारा प्रकट किया जाता है, वह है--- 

(क) आचार, (ख) सदाचार, (ग) दुराचार, (घ) मिथ्याचार ( ) 

२. चरित्र के उत्थान की वृत्ति है-- 


(क) पर्यवेक्षण, (ख) आत्म-निरीक्षण, (ग) हृढ़ता ( ह 


३. मनुष्य के चारित्रिक विकास में सबसे बड़ा बाधक तत्त्व है--- 

(क) चोरी, (ख) भूठ, (ग) पैसे का लोभ, (घ) कामवासना, 

(ड.) सदा भयभीत रहना द ( ) 
४. चरित्रवान व्यक्ति की पहचान होती है--- 

(क) अध्ययन से, (ख) ज्ञान से, (ग) वेश-भूषा से, (घ) आचरण से ( ) 
५. इनमें किस व्यक्ति का आचार श्रेष्ठ माना जाता है-- 

(क) मन्दिर बनाने वाला, (ख) दान देकर अपना नाम बढ़ाने वाला 

(ग) रक्षाकोष में सहायता देने वाला, (घ) गरीब एवं मेधावी छात्र की 

सहायता करने वाला ( ) 
६. सत्य का पालन करने में प्रसिद्ध था-- 

(क) दधीचि, (ख) शिवि, (ग) हरिइचन्द्र, (घ) रन्तिदेव, 

(डः) वाल्मीकि ( ) 
७. चारित्र्य नामक पाठ का लेखक है-- 

(क) यशपाल जन, (ख) रामनाथ सुमन, (ग) महादेवी वर्मा ( ) 
८. सदाचरण का सन्धि-बिच्छेद है--- 

(क) सः:-+आचरण, (ख) सदा--चरण, (ग) सद--चरण, ( ) 

(घ) सद- आचरण ( ) 
९६. वह कभी रुपये के गुलाम नहीं हुए, सदा उसे गुलाम रखा-- 


हिन्दी में मुल्यांकन (२) | ३४७ 


(क) वाल्टर स्काट, (ख) देशबन्धु चितरंजन दास, (ग) डेल कारनेंगी । 


१०. 


१ 


*> 


$ ९. 


१३. 


है ट, 


१५. 


४ 


>री 


१७. 
८, 
१€. 
२०. 
२१. 


0) 
सत्याग्रह के अन्तिम संघर्ष में डरवन से जोहान्स बग्ग . गये थे, व हैं-- 
(क) पं० जवाहरलाल नेहरू, (ख) सरदार पटेल, (ग) महात्मा गांधी, 
(घ) लाल बहादुर शास्त्री ( ) 


- वाल्टेयर के मत के अनुसार महान व्यक्ति वह है -- 


(क) अपने स्वार्थ में लीन रहने वाला, (ख) मानव जाति का कल्याण करते 
वाला, (ग) गरीबों को सताने वाला, (घ) भय खाने वाला ( ) 

गाँधी जी का विश्वास था--- 

(क) अस्त्र-शस्त्र में, (ख) युद्ध और क्रान्ति में, (ग) सत्य और अहिसा 


में, (घ) असत्य और हिंसा में, (ड) लड़ाई-भगड़े में 5 
निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा है--- 
(क) पुस्तक, (ख) सच्चाई, (ग) चाँदी, (घ) महिला ( ) 
अपना भला करने वाले का हमें सदा'“““'““होना चाहिए-- 
कृतज्ञ/क्ृतघ्न हम] 
व्यवसाय में""'***' की अपेक्षा" से अधिक सफलता मिलती है-- 
ईमानदारी/बेईमानी १52.) 
- यथास्थान जहाँ उपयुक्त रहता है वहाँ लिखिए । दाहिनी ओर में से-- 
(अ) दधीचि (अ) राज्य त्याग हम 
(ब) शिवि (ब) अतिथि सेवा ( ) 
(स) रन्तिदेव (स) शरीर त्याग ( ) 
(द) भरत (द) हड्डियों का दान ( ) 
निम्न प्रहनों के उत्तर अधिक से अधिक एक पंक्ति में देना है--- 
चरित्र के अन्तगत आने वाले ४ गुणों के नाम लिखिए ” "'"'**"***** 


चितरंजन दास की स्मृति में हमारे देश ने क्या बनाया है ?"****** 
आत्म-निरीक्षण किसे कहते हैं ?"******* क्‍ ः 

वाल्टेयर ने महापुरुष के जो लक्षण गिनाये हैं, उनको लिखिये ।"**+ 
कण किसके लिये प्रसिद्ध था ?"““ 


निम्न प्रश्नों का आशय स्पष्ट कीजिए । उत्तर अधिक से अधिक ४५ पंक्ति में हो -- 


3५ 
२३. 
हा, 


चरित्र जीवन के एंजिन का ड्राइवर किस प्रकार है ? 

श्रेष्ठ आचरण वाले व्यक्ति में क्या-क्या गुण होते हैं ? 

गाँधी जी जोहन्स वर्ग क्‍यों गये थे, उनको उनके किस गुण से वहाँ 
सफलता मिली ? 
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२५. भूखे ब्राह्मण द्वारा जो अतिथि सेवा की गई, उसका विवरण पाठ के 
आधार पर संक्ष प में लिखिये । 


सप्तम सोपान--इकाई जाँच-पत्र 


प्रदन संख्या उत्तर 
२ ख 
्‌ ख 
३े घ 
है घ 
#, घ 
द्‌ ग 
७ ख 
८ घ 
& ख्‌ 
१० ग 
6) 4 ख्‌ 
१२ ग्‌ 
१३ ख 
१४ कृतज्ञ 
१५ बेईमानी की अपेक्षा ईमानदारी 
मे बा - से द 
१६ 55 # 9 अब 


नोट---बाकी प्रश्न लघु उत्तरा- 
त्मक एवं निबन्धात्मक हैं । अतः 
उत्तर देना आवश्यक नहीं है । 


द आवश्यक प्रश्न 
कक्षा & की पाठय-पुस्तक के कुछ पाठों को लेकर इकाई प्रइन-पत्र बनाओ ॥। 


३ 
छोध्षणिव्क ब्विव्हान्त स्तथ्या छाक्षणिव्क 
सउप्नच्ञार 


शक्षणिक निदान क्या है ? 

._ अध्यापन के क्षेत्र में जो नये-नये अनुसन्धान किये जा रहे हैं, उनमें हम शैक्ष- 
णिक निदान को भी ले सकते हैं । यह एक नए श्रकार की क्रिया है, जिसके द्वारा उन 
कठिनाइयों का निदान किया जाता है जो बालक-बालिकाओं के सामने सीखने के 
संमय आती हैं । बालकों की कठिनाइयाँ मालूम हो जाने पर, फिर उन्हें दूर किया 
जा सकता है और अध्यापन को प्रभावी बनाया जा सकता है । शैक्षणिक निदान की 
परिभाषा के रूप में हम कह सकते हैं--“शैक्षणिक निदान वह प्रक्रिया है, जिसके 
द्वारा लक्षणों के आधार पर बालक-बालिकाओं की कठिनाइयों का ज्ञान प्राप्त किया 
जाता है /” इनकी कठिनाइयों की जानकारी तथ्यों के परीक्षण पर आधारित होती: 
है। तथ्यों का संग्रह करने के लिए भिन्न-भिन्न साधनों का प्रयोग किया जाता है । 
शैक्षणिक उपचार गृहों (20॥708) में तो यान्त्रिक उपकरण भी काम में लाए जाते हैं। 
परन्तु बालकों की कठिनाइयों का निदान करते समय अध्यापकों को तो अयान्त्रिक 
साधनों पर ही निभेर रहना होगा । उन्हें तो छात्र-छात्राओं के कक्षा-कार्य में ही वे 
लक्षण देखने होंगे, जिनसे उनकी कठिनाइयों के सम्बन्ध में अनुमान लगाया जा सके । 

कई बार तो साधारण निरीक्षण से ही वे लक्षण स्पष्ट झलकने लगते हैं। 
परन्तु कई बार सावधानीपूव॑ंक परीक्षण करने के उपरान्त ही उनकी प्रतीति होती है । 
लक्षण किसी भी तरीके से क्‍यों न प्रकट हों, उनसे बालक-बालिकाओं की कठिनाई 
का मूलाधार जाना जा सकता है । शिक्षाविदों ने इस कार्य के लिए कई निदानात्मक 
परीक्षणों (0887088० '४४४७) का आयोजन किया है। इन परीक्षणों के आधार 
पर यह कहा जा सकता है कि बालक-बालिकाएं जब कोई बात सीखते हैं तो उनके 
सामने दो प्रकार की कठिनाइयाँ आतोौ हैं-- 


२३४९ 
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(क) विषय से सम्बन्धित अर्थात्‌ विषय-वस्तु का बालक के उपयुक्त न होना | । 


(ख) काय करने के अनुपयुक्त तरीके, जिनका उपचार किया जा सकता है ॥ 


वाचन के समय यदि बालक कठिन शब्दावली अथवा विचारों की गहराई के 
कारण ठीक-ठीक न पढ़ सकें, तो इस कठिनाई की गणना पहले प्रकार में होगी । 
परन्तु जब बालक शब्दों को पहचान में, उनके अर्थ समभने में अथवा अनुच्छेद की 
प्रमुख बात॑ खोज सकने में असम होते है तो इस कठिनाई की गणना द्वितीय प्रकार 
में की जाएगी । 


शक्षणिक निदान का प्रयोजन 


शक्षणिक निदान के अधोलिखित प्रयोजन हो सकते हैं-- 
१. विषय-वस्तु से सम्बन्धित बालंक-बालिकाओं की कठिनाइयाँ क्‍या हैं ? 
२. उनके सामने विशिष्ट कठिनाई कौन-सी है, जिसका उपचार करना 
चाहिए । 
यदि बालक की कठिनाई विषय-वस्तु से सम्बन्धित है, तो इसका प्रयास 
किया जाएगा कि विबय-वस्तु को उसके उपयुक्त बनाया जाय । परन्तु यदि उसकी 
कठिनाई का कारण अनुपयुक्त आदतें हैं अथवा परिस्थिति को ठीक-ठीक न समभना 
है तो इन सबके निराकरण का प्रयास किया जायगा । आवश्यकता पड़ने पर छात्र- 
छात्राओं की कठिनाइयों का ज्ञान प्राप्त करने के लिये उनके व्यक्तित्व का विश्लेषण 
भी किया जा सकता है। यह व्यक्ति पर निर्भर करेगा कि विश्लेषण का क्षेत्र सीमित 
हो अथवा व्यापक । 


शक्षणिक निदान की परिसीमा 


आम तौर पर शक्षणिक निदान की परिधि में निम्नलिखित मूल विषय ही 
लिये जांते हैं-- 

(7) वाचन 

(॥) लेखन 

(॥0) अंक्षर-विन्यांस या वंतेनी 

(५) व्याकरण 

(५) गणित । 


व्यक्ति इन्हीं विषयों द्वारा ज्ञान की प्राप्ति करता है, इसलिये प्रारम्भिक 
पाठशाला की पा5-चर्याओं में इनका महत्व बहुत अधिक है। यदि छात्र-छात्राओं ने 
इन विषयों का ठीक प्रकार से अध्ययन कर लिया, तो आगे चलकर अन्य बिषयों से 
सम्बन्धित उनकी कठिनाई बहुत कम हो जायगी । अभी तक निदानात्मक शिक्षण के 
सम्बन्ध में जितना भी कार्य हुआ है, उसका सम्बन्ध इन्हीं से है। परन्तु इस बात की 
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आशा की जा सकती है कि निकट भविष्य में इसकी परिसीमा में अन्य कई विषय भी 
आ जाएँ। सफल अध्यापन की दृष्टि से यह आवश्यक है कि पाख्यक्रम के सभी 
विषयों में निदानात्मक उपकरण तैयार किए जाएँ । 

नवीन अनुसंधान इस ओर संकेत करते हैं कि व्यक्तित्व-सम्बन्धी तत्त्व, सामा- 
जिक वातावरण का प्रभाव तथा निक्कृष्ट अध्यापन--इस सबसे बालकों की प्रशिक्षण- 
सम्बन्धी कठिनाइयों का घनिष्ठ सम्बन्ध है। उपलब्ध परीक्षणों (॥685) द्वारा इन 
सबका मापन ठीक प्रकार से नहीं हो सकेगा । इंस सम्बन्ध में कुछ और साधनों को 
भी अपनाना होगा । ऐसे साधने निम्नलिखित हो संकते हैं :-- 

() निरीक्षण, (7) साक्षात्कार, (॥) संचित अभिलेख ((एपर्पाकए९ 
[२९८००5५) 
शक्षणिक निदान और प्ररणा 

जब छात्र-छात्राओं को इस बात का ज्ञान हो जाता है कि अध्यापक उनकी 
कठिनाइयों को जानना चाहता है, तब उनमें एक नवीन॑ चेतना आ जाती है और 
ये बड़ी प्रेरणा से कांये करते हैं। यदि उनकी कठिनाइयों की ओर कोई ध्यान न दिया 
जाय तो कुछ समय के बाद वे निष्क्रिय हो जाएँगे । शैक्षणिक निदान से यह पता 
चंल जाता हैं कि बालंक की कठिनाई के क्या-क्या कारण हैं ? इन कारणों में प्रमुख 
वे हैं--व्यक्तित्व-सम्बन्धी कंठिनॉइयाँ, समायोजन-सम्बन्धी परेशानियाँ, अनुपयुक्त 
वातावरण, अंवरुंद्ध संबेग-- इत्यादि । 

जब तक कोई विशेष कारण न हो, तब तक निदानात्मक शिक्षण का आयो- 
जन कक्षागरृह से बाहर नहीं होना चाहिए। काय के रूप में छात्र-छात्राओं को ऐसा 
लेख दिया जा सकता है, जिसमें अंशुद्धियाँ हों और उन्हें अशुद्धियाँ दूर करने के लिए 
कहा गया हो ; सब से प्रमुख बात तो यह है कि वे अपनी अशेद्धियाँ दूर करने 
का प्रयत्न करें | इस बात का उन्हें बारम्बार अभ्यास कराना चाहिए । 
शेक्षणिक निदान और परीक्षण 

निदानात्मक शिक्षण की दृष्टि से उपयुक्त परीक्षणों और सारणियों ((४०॥४$) 
का निर्माण आवश्यक है। निबन्धात्मक परीक्षा से निदान किया जा सकता है, परन्तु 
आज के युग में उसंका महत्त्व नहीं रहां। आऑग्ल-भाषा में इस प्रकार के कई परीक्षण 
तथा सारणियाँ उपलब्ध हैं, परन्तु भारतीय भाषाओं में अभी भी इनका अभाव है। 
नमूने के रूप में एंक सारणी नीचे दी जो रही है :-- 


विद्यार्थी का नाम | विंमला रमा 

विषय-वस्तु समुचित अंत्यन्त संक्षिप्त 

विषय का संगठन | उत्तम निक्रृष्ट 

मोलिकता नए दृष्टान्त | अभाव 

अन्य बातें समुचित अक्षर-विन्यास सम्बन्धी 


इस सारणी से पता चलता है कि 'विमला' कक्षा में ठीक प्रकार से चल रही 
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है। परन्तु 'रमा' के सामने कई कठिनाइयाँ हैं। इन कठिनाइयों को दूर करने 
लिए उपचा रात्मक साधनों को काम में लाया जायगा । इन उपचारात्मक साधनों 
वर्णन शैक्षणिक उपचार के अन्तगंत किया जाएगा । 


शक्षणिक उपचार की परिभाषा 


शक्षणिक निदान से बालकों की जिन कठिनाइयों का पता चलता है, उन्हें 
शक्षणिक उपचार द्वारा दूर किया जा सकता है। वास्तव में शक्षणिक निदान तथा' 
शक्षणिक उपचार-- एक सिक्‍के के दो पहलू हैं । कुछ पाठ निदानात्मक होते हैं तथा' 
कुछ उपचारात्मक । परन्तु कई पाठ ऐसे भी हो सकते हैं, जिनमें दोनों ही बातें प्रमुख 
रूप में पाई जाए। द 

यद्यपि शैक्षणिक उपचार--एक नया विषय है, परन्तु फिर भी इस विधि का. 
प्रयोग बहुंत पहले से होता आया है। अच्छे अध्यापक सदा से अपने विद्यार्थियों की. 
कठिनाइयों को दूर करते आए हैं। अर्वाचीन युग में इसे परीक्षण (76५४8) आन्दो- 
लन से बहुत गति मिली है । जहाँ तक शब्दों का सम्बन्ध है, “शैक्षणिक उपचार" शब्द 
चिकित्सा क्षेत्र से लिए गए हैं। इसका प्रधान प्रयोजन है--प्रभावशाली विधियों का 
निर्माण, जिनसे प्रशिक्षण सम्बन्धी सभी अशुद्धियों का निराकरण किया जा सके । 
अभी तक इसका प्रयोग सामाजिक विषयों की अपेक्षा कौशल सम्बन्धी पाठों में ही 
अधिक होता है । इसका मुख्य कारण यह हो सकता है कि कौशल सम्बन्धी पाठों की 
अशुद्धियाँ पकड़ में आ सकती हैं । द 

दक्षणिक उपचार के द्वारा इस बात का प्रयास किया जाता है कि बालक- 
बालिकाओं ने जो अशुद्धियाँ भूतकाल में की हैं, उन्हें वे भविष्य में न करें। यद्यपि 
इस काय॑ में अभी पूरी-पूरी सफलता नहीं मिली, फिर भी यह देखा गया है कि उप- 
युक्त वातावरण मिलने पर अच्छे परिणाम निकल सकते हैं । विदेशों में गेट्स, विट्टी 
कोपल, राकेट आदि विद्वानों ने वाचन, अक्षर-विन्यास तथा अड्भुगणित आदि विषयों 
को लेकर अच्छा कार्य किगा है। 
शक्षणिक उपचार की पद्धति तथा उसका उपयोग 


इस समय शक्षणिक उपचार की कई पद्धतियाँ प्रयोग में लायी जाती हैं :-- 

(क) पुरानी पद्धति जिसका प्रयोग भूतकाल में भी होता था । 

(ख) व्यक्ति-अध्ययन्त अथवा उपचार-ग्रह पद्धति--इसमें व्यक्तिगत रूप से 
बालकों को उपचार के लिए अलग कर लिया जाता है । 

(ग) शैक्षणिक निदान के उपरान्त अशुद्धियों का सामूहिक रूप से निरा- 

करण । 

व्यक्तिगत भेदों के आधार पर सामुहिक या व्यक्तिगत रूप से छात्र- 

छात्राओं की कठिनाइयाँ दूर करना । 

(च) अशुद्धियों का व्यक्तिश: निराकरण । 


हे 


(घ 


काका 
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कक्षा में अध्यापन करने के साथ-साथ अध्यापक यह देखेगा कि छात्र-छात्राओं 
की अशुद्धियों का निराकरण करने के लिए, उसे किन विधियों को अपनाना चाहिए । 
_ उदाहरण स्वरूप दैक्षणिक निदान के द्वारा पता चलता है कि विद्यार्थी इतिहास में 
मानचित्रों का प्रयोग ठीक प्रकार से नहीं कर सकते और ऐतिहासिक उपकरणों का 
प्रयोग करने में भी उन्हें कठिनाई प्रतीत होती है । यहाँ पर अध्यापक उन्हें मानचित्रों 
त्तथा उपकरणों के प्रयोग का अभ्यास कराएगा। अक्षर-विन्यास सम्बन्धी अशुद्धियों 
में वह वाचन का खूब अभ्यास कराएगा और उनके द्वारा प्रयुक्त शब्दावली पर 
विशेष ध्यान देगा । 
उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो गया होगा कि शहीौक्षणिक उपचार का 
प्रमुख प्रयोजन शैक्षणिक कठिनाइयों का निराकरण है । इसका यह भी अभिप्राय हो 
सकता है कि यदि बालक अशुद्धियाँ नहीं करता तो उसे शैक्षणिक उपचार की कोई 
आवश्यकता नहीं । सबसे अच्छी बात तो यही है कि सीखते समय ही छात्रों की अशु- 
द्वियों का निराकरण कर दिया जाय, ताकि शैक्षणिक उपचार की आवश्यकता दिन- 
प्रतिदिन कम होती जाए। आदर्श अवस्था तो तभी आएंगी, जब अध्यापन इतने अच्छे 
ढज़़ का हो कि गलती होने की कम से कम सम्भावना हो । परन्तु जब तक यह 
आदर्शावस्था नहीं आती, तब तक शैक्षणिक उपचार की कुछ न कुछ व्यवस्था करनी 
ही होगी । 
शेक्षणिक उपचार के उद्देश्य 
शैक्षणिक उपचार के उद्द शयों में कुछ महत्त्वपुर्ण उद्देश्य ये हो सकते हैं--- 
( ) छात्र-छात्राओं के अन्तद्ठ न्हों का समाधान । 
(॥) ज्ञान-प्राप्ति के मार्ग में बाधक अशुद्धियों का निराकरण । 
(॥) व्यक्तितत्व से सम्बन्धित तत्त्वों का समुचित दिशा में विकास। 
(५) अच्छी आदतों का विकास तथा ठीक दिशा में परिवततेन । 
(7५) अवांछित आदशों के स्थान पर अच्छे आदर्शों की स्थापना । 
(शं) छात्र-छात्राओं की शारीरिक, भावात्मक तथा सामाजिक अक्षमताओं 
को दूर करना । 

. इस सम्बन्ध में एक सावधानी की आवश्यकता है। शैक्षणिक उपचार ऐसी 
कोई रामबाण औषधि नहीं, जिससे छात्र-छात्राओं सम्बन्धी सभी दोषों को दूर किया 
जा सके । सबसे प्रमुख बात तो यह है कि उन्हें अपने दोषों का ज्ञान हो जाए और 
वे दोषयुक्त कार्य तथा दोषहीन कायें में अन्तर देख सकें। 

यह आवद्यक नहीं कि सभी दोष या कमियाँ छात्र-छात्राओं में ही पाई जाएँ । 
इसका एक कारण शिक्षोपकरणों की प्रभावहीनता भी हो सकता है । इसलिए शिक्षण- 
कला के आचार्य जहाँ अभ्यासात्मक पाठों का आयोजन कर रहे हैं, वहाँ इस बात 
का भी प्रयास कर रहे हैं कि पाख्यव-पुस्तक और शिक्षा के हृश्य-श्रव्य उपकरणों में 
भी सुधार हो, ताकि अशुद्धियों को रोका जा सके । २३ 
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शक्षणिक उपचार की परिसीमा 

बालक-बालिकाओं के व्यक्तित्व से सम्बन्धित जो-जो समस्याएँ हैं, उनका 
समाधान शैक्षणिक उपचार द्वारा करने का प्रयास किया जाता है । छात्र-छात्राओं की 
भिन्न-भिन्न अनुभव कराये जाते हैं, ताकि वे समाज या वातावरण के साथ ठीक-ठीक 
समायोजन कर सकें । प्राय: यह देखा गया है कि बालकों की कठिनाइयों का सम्बन्ध 
मूल विषय के साथ रहता है, इसलिये शैक्षणिक उपचार की परिधि में भाषा, लेखन, 
बाचन, अक्षर-विन्यास तथा गणित आदि मूल विषय ही लिए जाते हैं । परन्तु फिर 
भी इतिहास, भूगोल तथा विज्ञान आदि सहायक विषयों को भी इसके अन्तगंत लिया 
जा सकता है। 

भिन्न-भिन्न विषयों से सम्बन्धित उपचारात्मक कार्य क्या होगा, इसका नमूना 
नीचे दिया जा रहा है -- द 
१, लेखन 

(।) कलम को ठीक ढंग से पकड़ना । 

(॥) अक्षरों को ठीक-ठीक लिखना । 

(॥0) शब्दों के बीच बराबर अन्तर देना । 

(१५) शिरोरेखा सीधी खींचना । 


२. वाचन 
() नेत्रों की गति का ठीक ढद्भ से संचालन करना । 
(॥) शब्दों की पहचानने की क्षमता का विकास करना । 

(॥) श्राव को ग्रहण करते हुए पढ़ना । _ द 

३. व्याकरण 
संज्ञा, संवेनाम, क्रिया, लिज्गर, वचन आदि का ठीक-ठीक प्रयाग करना । 


४. अक्षर-विन्यास या वर्तेनी 
(१) मात्राओं सम्बन्धी अशुद्धियों को दूर करना । 
(॥) बोलते समय तथा पढ़ते समय इस बात का ध्यान रखना कि अक्षर- 
विन्यास सम्बन्धी कोई अशुद्धि न होने पाए । 
५. अंकगणित 
गुणा तथा भाग सम्बन्धी अशुद्धियों को दूर करना । 
सहायक विषयों में उपचारात्मक कार्य इस प्रकार से होगा-- 
(१) भूगोल--मानचित्रों का ठीक-ठीक प्रयोग सीखना। 
(२) इतिहास--(| ) वर्तमान संकटकालीन अवस्था में राष्ट्र-श्रेम का विकास 


करना । 
(॥) अर्वाचीन समस्याओं को भूतकाल को सहायता से समभना । 
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(३) सामान्य विज्ञान--अन्ध-विश्वास को दूर करना । 


(४) स्वास्थ्य विज्ञान--रोग-मुक्त जीवन ही वास्तविक जीवन है, इस बात 
का आभास छात्र-छात्राओं को कराना । 


आवदश्यकतानुसार इस सूची में परिबतन भी किया जा सकता है । 
शेक्षणिक उपचार तथा प्र रणा 


दक्षणिक उपचार को सफल बनाने के लिए यह आवश्यक है कि छात्रों 
को प्रेरित किया जाय, तभी वे अपनी कठिनाइयों को दूर करने के लिए उत्सुक रहेंगे । 
बालकों की असफलता का कारण या तो संवंग[त्मक कठिनाई हो सकती है या वाता- 
वरण से असमायोजन । उनकी कठिनाइयों का जल्दी से जल्दी पता लगा लेना चाहिए 
ताकि उन्हें प्रेरित कर शैक्षणिक उपचार को प्रारम्भ किया जा सके । 


यदि बालक-बालिकाओं का संवेगात्मक समायोजन सफलतापूवंक किया जा 
सके और उन्हें इस वात का पता चलता रहे कि उनकी कठिनाइयाँ धीरे-धीरे दूर हो 
रही हैं तो इससे उन्हें प्ररित करने में सहायता मिलेगो । 


उपचारात्मक दृष्टि से छात्र-छात्राओं को स्वतन्त्र अध्ययन के लिए भी प्रोत्सा- 
हित करते रहना चाहिए । यह तभी हो सकता है, जबकि उनके लिए समुचित उपकरणों 
की व्यवस्था की जाए। स्वतन्त्र अध्ययन की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि 
वह किसी कुशल तथा अनुभवी अध्यापक के निद्दंश में हो । 


शेक्षणिक उपचार तथा कक्षा-कार्य 


विदेशों में इस बात का अध्ययन हुआ है कि शैक्षणिक उपचार को सफल 
बनाने के लिए कक्षा में किन-किन , क्रियाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए। इस 
सम्बन्ध में श्री ग्रे की सूची नीचे दी जा रही है-- 


अकटरत्कामआ 2-2 7लकटड-आ.... 


बालकों की कठिनाइयाँ उपचारात्मक सुझाव 


१. अक्षरों को पहचानना । १. प्रद्शनात्मक पत्र (7]85॥ (705) 
की सहायता से अक्षरों का अभ्यास । 

२. शब्दों को न पहचान सकना । | २. ध्वनियों तथा उच्चारण के नियमों 
का ठीक-ठीक अभ्यास । 

३. मुद्रित पुस्तकें न पढ़ सकना । | ३. बालकों को ऐसे प्रहइन देना, जिनका 
उत्तर वह पुस्तक में खोजें । 

अमरीका की राष्ट्रीय प्रशिक्षण-संस्था के अनुसार निदानात्मक तथा उप- 

_ चारात्मक कार्य की व्यवस्था इस प्रकार से की जा सकती है-- 
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बालकों की कठिनाई | निदान | उपचार 

(क) सस्वर तथा मौन | (क) () हृश्य-शब्दावली के | बा 
वाचन के समय संचयन में असमर्थता। (क) ऐसी शब्द-सूची का 
बीच-बीच में पूछना । क्‍ (॥) ऐसी शब्दावली संग्रह तथा उनका 

के प्रशिक्षण का अभ्यास (707) 
अभाव । कराना । 

(ख) सरल पाठ्यवस्तु के | (ख) () बहुत अधिक वाचन | (ख) अध्यापक द्वारा किसी 
अतिरिक्त और कुछ करवाने के कारण, कहानी के एक अंश 
भी पढ़ न सकता, पढ़ने की क्षमता का वाचन | शेष अंश 
परन्तु अपनी क्षमता अवरुद्ध हो जाना । का वाचन छात्र से 
से बाहर पढ़ने का (0) वाचन सम्बन्धी करवाना । कहानी 
प्रयास । योग्यता का, उसकी परी पढ़ चुकने पर 

रुचियों तथा प्रेरणा फिर से उसका वाचन _ 
आदि से कोई करवाना । 
सम्बन्ध स्थापित 

द न करना । 


पूर्वाड्भित दो तालिकाओं से यह स्पष्ट हो गया होगा कि निदानात्मक कार्य 
तथा उपचारात्मक काये में किसी प्रकार की सीमा-रेखा नहीं खींची जा सकती । दोनों 
में किसी प्रकार की सीमा--खा खींचना वांछनीय भी नहीं है । 
शक्षणिक उपचार की प्रभावशीलता 

समय-समय पर इस बात की जाँच करनी होगी कि निदांनात्मक कार्य कहाँ 
सफल हो रहा है। सफलता या प्रभाव की जाँच निम्नलिखित बातों पर निर्भर 
करेगी--- 

(0) बालक को यह अनुभव होना कि उसकी कठिनाई दूर हो रही है । 

(॥) मानसिक अन्‍्तद्वन्द्र शान्त होना । 

(#) वातावरण के साथ समायोजन । 

(7५) बालक द्वारा अपने विचारों को ठीक प्रकार से व्यवस्थित कर सकना । 

(५) अपने आप को स्पष्टतापूवक अभिव्यक्त कर सकने की क्षमता । 

(शं) विशिष्ट कठिनाइयों पर विजय । 

निदानात्मक कार्य की सफलता तथा प्रभावशीलता का मापन करने के लिए, 
जिन उपकरणों का सहारा लिया जायगा, उनमें अध्यापक द्वारा निर्मित वस्तु-निष्ठ 
परीक्षाओं को प्रमुख स्थान दिया जाएगा । 


निरोधक उपाय 
केवल उपचार करना ही यथेष्ट नहीं । बालकों के समुचित विकास के लिए 


], [76५९७॥(४५6७ १९४५प7॥ ८५. 
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निरोधक उपाय भी काम में लाने चाहिए। निरोधक कार्य में अधोलिखित बातों की 
व्यवस्था रहेगी :-- 
(  ) बालक-बालिकाओं की शारीरिक तथा मानसिक अवस्था की जाँच । 
(॥ ) नवीन विषयों तथा क्रियाओं को ग्रहण कर सकने की क्षमता की जाँच । 
( ॥ ) शिक्षण-विधियों तथा शिक्षोपकरणों की जाँच । 
(7५ ) सीखने की बाह्य अवस्थाओं की जाँच । 
( ४ ) प्रोन्नति (श०॥06०0॥) की नीति का पुनः मुल्यांकन । 
( शं ) बालक-बालिकाओं के स्वास्थ्य की जाँच । 
( शा) प्रकाश, बैठने की व्यवस्था, तापमान आदि बातों की जाँच । 
(शा) इस बात की जाँच करना कि कक्षा-कार्य बालक-बालिकाओं की 

आवश्यकताओं तथा क्षमताओं के अनुसार है या नहीं । 

उपरोक्त सभी बातों की जाँच करने पर जहाँ-जहाँ आवश्यकता है, वहाँ यदि 

पहले से ही निरोधक उपाय काम में लिए ,जाएँगे तो बालकों के सामने कठिनाइयाँ 
बहुत कम मात्रा में अएगी । 


आवश्यक प्रश्न | 
१. शैक्षणिक निदान की परिभाषा करते हुए, उनकी आवश्यकता पर प्रकाश 
डालो । आपके विचार में शैक्षणिक निदान के क्‍या उद्देश्य हो सकते हैं ? 
२. शैक्षणिक निदान की परिसीमा का उल्लेख करते हुंए लिखो कि उसका 
प्रेरणा और परीक्षण से क्‍या सम्बन्ध है ? 
३. शैक्षणिक उपचार किसे कहते हैं? उसकी विधि और उपयोग पर प्रकाश 
डालो । 
४. शैक्षणिक उपचार की परिधि निर्धारित करते हुए, उसके उद्देश्यों की 
चर्चा करो । 
५. संक्षिप्त टिप्पणी लिखो--- 
(7) भिन्न-भिन्न विषयों में उपचारात्मक कायें, 
(॥) निरोधक उपाय, 
(॥) शैक्षणिक उपचार और प्रेरणा । 


थ्द 


है." 


छिल्ल्ही वे आशध्युल्विव्छ स्ताछिल्‍्य व्को 
स्तत्बोल्त प्रमव्लल्लियाँ 


हिन्दी के आधुनिक साहित्य का जन्म १८६७ ई० माना जा सकता है, जब 
कि भारतेन्दु हरिइचन्द्र द्वारा सम्पादित 'कबि-बचन सुधा' का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ । 
साहित्य का प्रमुख लक्ष्य है--“बहु जन हिताय, बहु जन सुखाय ।” यह लक्ष्य तभी 
सिद्ध हो सकता है, जब कि साहित्य समाज की गतिविधियों को प्रतिबिम्बित करे । 
पिछले एक-सौ वर्षों के हिन्दी-साहित्य में भारतीय समाज की सभी राजनैतिक, आथिक 
तथा सांस्कृतिक हलचलों के दर्शन हो जाते हैं। इसी तथ्य को सामने रखते हुए हिन्दी 
के आधुनिक साहित्य की नवीन प्रवृत्तियों का वर्णन नीचे की पंक्तियों में किया जा 
रहा है। 
काव्य साहित्य 
भारतेन्दु युग. 


भारतेन्दु युग में यद्यपि काव्य ब्रजभाषा में लिखा जाता था, परन्तु फिर भी 
उसमें आध्‌ निकता थी । अभी कुछ समय पूर्व ही १८५७ में भारतीयों ने स्वातन्त्य' 
समर में भाग लिया था, परन्तु उसमें विजय प्राप्त न कर सके। यह भारतीय 
स्वतन्त्रता की तड़प उस समय की रचनाओं में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होती है । 
अपनी एक कविता में भारतेन्दु जी कहते हैं-- 
“रहे हमहुँ कबहूँ स्वाधीन आये बलधारी। 
यह देहै जिय सों स्बाह बात बिसारी॥ 
सशस्त्र क्रान्ति का आह्वान करते हुए वे कहते हैं-- 


“चारन बोलह आये सुजस बन्दीजन गावें। 
छूर्टाह तोष घनघोर सर्बाह बन्दुक चलावें॥” 
>< 2५ 2८ 


३५८ 


«जल जिले 


हिन्दी के आधुनिक साहित्य की नवीन प्रवृत्तियाँ | ३५६ 


“कहहु सबहि भारत जय, भारत जय, भारत जय” 
भारतेन्दु जी के निधन पर “प्रेसघन' जी ने कहा था--- 
“हा भारत हित लरन अपूरव एक बोर वर। 
हा भारत हित हेत करन करवाल कलम धर ॥* 
राष्ट्रीय जागरण की यह प्रवृत्ति “प्रेमघन” तथा प्रतापनारायण मिश्र आदि 
अन्य कवियों में भी पाई जाती है। द 
द्विवेदी युग 
द्विवेदी युग ने कविता के क्षेत्र में एक युगान्तर उपस्थित किया । पं० महावीर 
प्रसाद द्विवेदी ने कवियों को नायक-नायिका आदि के >इज्भारिक वर्णन और अलंकार, 
समस्या पूति आदि के जाल से ऊपर उठाकर सामाजिक, प्राकृतिक आदि विषयों पर 


फूटकर कविताएँ लिखने तथा आदर्श पात्रों को लेकर प्रबन्ध-काब्यों के प्रणणन का 
निर्देश किया । एक भाँकी देखिये, जिसमें राष्ट्र-कल्याण के प्रति उदासीन देशवासियों 
पर अच्छा व्यंग्य-प्रहार किया गया है--- 
“अन्न नहीं अब विपुल देश में काल पड़ा हे । 
पापों पार्मर प्लेग पसारे पाँव पड़ा है॥ 
दिन-दिन नई विपत्ति मर्म सब काट रही हैं । 
उदरानल की लपटठें कलेजा चाट रही हैं ॥* 
खड़ीबोली में प्रथम बार कविता लिखे जाने के कारण द्विवेदी युग की कविता 
में इतिवृत्तात्मकता पाई जाती है। मैथिलीशरण गुप्त, सियारामशरण गुप्त, श्रीधर 
पाठक, लोचन प्रसाद पाण्डेय, रामनरेश त्रिपाठी, अयोध्यासिह उपाध्याय आदि 
ह्विवेदी-युग के प्रसिद्ध कवि थे । 
द्विवेदी युग में राष्ट्रीय-सांस्कृतिक काव्यधारा का अभूतपूर्व विकास हुआ। 
भारत के गौरवमय अतीत, दीन-हीन वर्तमान और आशापूर्ण भविष्य का सुन्दर चित्रा- 
जून गुप्त जी की “भारत-भारती” में उपलब्ध है। अपनी राष्ट्र-भावना के कारण 
द्विवेदी-युगीन कविता जनता में बहुत लोकप्रिय हुईं । 
छायावाद 
छायावाद की कुछ प्रमुख विशेषताएँ उदाहरणों सहित नीचे दी जा रही हैं-- 
(१) प्रकृति में मानवीय चेतना--यहाँ पर तारों भरी रात को नारीं के रूप 
में देखा गया है--- द 
इस सोते संसार बीच जगकर सजकर रजनी बाले । 
कहाँ बेचने ले जातो है ये गजरे तारों वाले ॥ 
द | पर्क --7रामकुमार वर्मा 
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(२) कल्पना लोक में विचरण--- 


ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे-धीरे । 
जिस निर्जन में सागर लहरी 
अम्बर के कानों में गहरो 
निशचल प्र म-कथा कहती हो, तज कोलाहल की अवनी रे ॥ 
--प्रसाद (लहर ) 
(३) वरतंमान के प्रति विद्रोह-- 
जागो फिर एक बार 
प्यारे जागते हुए हारे सब तारे तुम्हें 
अरुण पंख तरुण-किरण 
खड़ी खोल रही द्वार --निराला (परिमल) 
(४) निराशावाद-. 
जो घनोीभूत पीड़ा थी, मस्तक में स्मृति सो छाई। 
दुदिन में आँसू बनकर, वह आज बरसने आई ॥--प्रसाद 
में नीर भरी दुःख की बदली 
५ 2. ५ 
नेनों में दीपफ से जलते 
पलकों सें निर्भरिणी मचली--महादेवी (सांध्य गीत) 
(५) संयोगात्मक प्रेम की भावना--- 
मिल गए प्रियतम हमारे मिल गए 
यह अलस जीवन सफल अब हो गया 
कौन कहता है जगत है दुःखमय ? 
यह सरस संसार सुख का सिन्ध्ु हे--प्रसाद 
(६) वियोगात्मक प्रंस को भावना-- 
तप चुके वे प्रिय व्यथा की आँच में 
दुःख उन अनुरागियों को मिल चुके 
क्या हमारे ही लिए वे मोन हैं ? 
पथिक वे कोमल कुसुम हैं ? कौन है ?--निराला 
(७) मानवीय प्रेम -- 
बह इष्टदेव के मन्दिर की पूजा सी 
वह दीपशिखा सी शान्त भाव में लीन 
वह ऋर काल ताण्डव की स्मृति रेखा सी 
बह हूटे तर की कटी लता सी दीन 
दलित भारत की विधवा है ।--निराला 
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(८) भावावेगों की तीव्रता व गहराई-- 
तुम कनक किरण के अन्तराल में लुक-छिपकर चलते हो क्‍यों ? 
नत मंस्तक गये वहन करते 
योवन के घन रस कन ढरते 
हे लाज भरे सौन्दर्य बता दो मौन बने रहते हो क्यों ? 
-प्रसाद 
(६) ध्वन्यात्मक चित्र--- 
न तो उनके नेत्रों के सम्मुख भूमा 
भम भम भम भम सेघ 
और न रूम की 
छप छप छप छप बू दें 
न तो उनकी आँखों में डोला 
चर चर चर चर तरू 
और न नाची 
चम चम चम चम बिजली 
पंख बिना तारे, शशि दिनकर ++पंत 
रहस्यवाद 
छायावादी कवियों ने “रहस्थवादी'” कविताएँ लिखी हैं। वास्तव में देखा 
जाए तो छायावाद और रहस्यवाद में कोई विशेष अन्तर नहीं । छायावाद प्रक्ृति में 
मानवीय चेतना के दर्शन करता है, जबकि रहस्यवाद प्रकृति में ईश्वरीय चेतना का 
आभास पाता है। कलापक्ष की दृष्टि से छायावाद और रहस्यवाद में. कोई अन्तर 
नहीं । नीचे लिखी पंक्तियों में रहस्यवादी कविता के उदाहरण उसकी विशेषताओं के 
साथ दिये जा रहे हैं-- 
(१) अद्द तवाद-- द 
पास ही रे हीरे की खान 
खोजता और कहाँ नादान 
कहीं भी नहीं सत्य का रूप 
अखिल जग एक अन्धतम कूप 
ऊमि घूणित रे मृत्यु महान 
“-निराला 
(२) योग दर्शन--- 
चक्र के सुक्ष्म छिद्र के पार 
बेधना तुझे मीन, शर मार ! 
-+निराला 
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(३) विशिष्टाह तवाद-- 
तुम तु हिमालय श्रृंग और 
में चंचल गति सुरसरिता 
तुम विमल हृदय उच्छवास और 
में कान्‍्त कामिनी कविता 
--निराला 
(४) निगुण भक्ति-- 
क्या पूजा क्‍या अचेन रे 
उस असीम का सुन्दर मन्दिर मेरा लघुतम जीवन रे 
हर का हर >< 
प्रिय प्रिय जपते अधर, ताल देता पलकों का नतेन 
--महादेवी 
(५) हं तवाद-- 
बीन भी हूँ में तुम्हारी रागिनी भी हूँ 
शर् ५ 
कूल भी हूँ कूलहोन प्रवाहिनी भी है 
-- महादेवी 
(६) जगत की अनित्यता--- 
में रहेगा न गृह के भीतर 
जीवन में रे मृत्यु के विवर ! 
मु -+निराला 
आज बचपन का कोमल गात, जरा का पीला पात ! 
चार दिनसुखद चाँदनी रात और फिर अन्धकार अज्ञात 
१ 2५ 2५ 
खोलता इधर जन्म लोचन 
मृ दती उधर मृत्यु क्षण क्षण 
--पंत 
(७) एक ही शिव-शक्ति जड़ और चेतन जगत में व्याप्त है-- 
नीचे जल था ऊपर हिम था 
एक तरल था एक सघन 
एक तत्त्व की ही प्रधानता 
कहो उसे जड़ या चेतन 
-- प्रसाद 
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. प्रगतिवाद 
१६३६ ई० के लगभग समाज पर माकक्‍्सवाद का जो प्रभाव पड़ा, उसके 
. दर्शन हमें साहित्य में भो मिलते हैं। माक्सवादी रचनाएँ प्रगतिवाद के अन्दर आती 
हैं । प्रगतिवादी रचनाओं में हमें वर्ग-संघर्ष के चित्र मिलते हैं। कविता में फिर वही 
द्विवेदी-कालीन शुष्कता आ गई। साहित्य के चरम लक्ष्य सत्यं, शिव, सुन्दर की 
पूर्ण रूप से उपेक्षा की गई । पुरानी मान्यताओं का खण्डन किया गया। प्रगतिवाद 
ज्यादा देर तक न पनप सका, क्योंकि इसके कर्णधार इसकों एक विशेष पार्टी के 
प्रौपेगेण्डा (प्रचार) से मुक्त न कर सके । 


प्रयोगवाद 
श्री अज्ञेगय की कविताओं से हम काव्य-साहित्य में एक नई धारां के दर्शन 
करते हैं । इस धारा को 'प्रयोगवाद' था "नई कविता” का नाम दिया गया है। अन्तः 
प्रेरणा की दृष्टि से यह धारा छायावाद तथा प्रगतिवाद--दोनों से भिन्न है। संक्षेप 
में, प्रयोगंवादी कविता की ये विशेषताएँ हो सकती हैं -- 
(अ) ये रचनाएँ सुख्य रूप से व्यक्तिपरक हैं । 
(ब) इन रचनाओं में छन्दशास्त्र का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया जाता है । 
इसलिए यह रूखे गद्य के समान लगती हैं । सा 
(स) प्रयोगवादी रचनाओं में किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह के प्रति एक विद्रोह 
की भावना है । ला 
(र) प्रयोगवादी कविताओं के प्रतीक बड़े अजीब होते हैं । उपमेय के स्थान 
पर उपमान से भावचित्र खड़े किये जाते हैं । 
(च) इन रचनाओं में कल्पना, भावुकता तथा नियमबद्धता आदि का पूर्ण अभाव 
है । इसलिए कभी-कभी यह कविताएँ अत्यन्त भोंडी हो उठती हैं । 
(छ) वतंमान परिस्थितियों के फलस्वरूप इस कविता में मानसिक उलझन 
की अभिव्यंजना भी पाई जाती है । 
प्रयोगवादी कविता का एक उदाहरण नीचे दिया जा रहा है-- 
वह मेरा रूमाल कहाँ है ? 
कहाँ रह गया ? 
कह में उसे छोड़ न आया हूँ 
कुरसी पर 
वह कितना मेला था, उससे 
मेंने जुता, नाक, पसीना और कलम का निब 
णऐोंछी थी । 
9 0 की) $ --रघुवीर सहाय 
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प्रयोगवादी कविता के सम्बन्ध में “नवभारत टाइम्स” के मई १६६६ के अड्ू 
में अनुपशहर की बहन सुधा अग्रवाल लिखती हैं-- 

“आज का युग है मशीनों का--विज्ञान का और जीवन के प्रत्येक तार-तार 
से विज्ञान का प्रकम्पन प्रतिध्वनित हो रहा है। प्रयोगों के ढेर लगे हैं। परन्तु अब 
लगभग ३० वर्षों से विज्ञान-जगत के प्रयोग साहित्य में उछल-कूद मचाने लगे हैं। पर 
यह उछल-कूद जंसे आज एक तमाशा मात्र बनकर रह गई है। पर अफसोस इसी 
बात का है कि आज तक साहित्य जगत का व॑ज्ञानिक कोई उचित प्रयोग न कर 
सका । 

“उद्यान में असंख्य कॉटोली भाड़ियाँ लगाने के लिए उत्सुक प्रयोगकर्त्ता इन 
कवियों से एक जिज्ञासा समाधान माँगना चाहती है कि वह दित कब आएगा, जब 
प्रयोग के धरातल पर कोई नया आविष्कार साहित्य जगत को मिल सकेगा ? कब 
तक साहित्य-प्रेमी उसकी प्रतीक्षा करें, क्‍योंकि नये-नये प्रयोगों ने उन्हें उबा दिया 
है । आकाश में घुमड़ते बादल तो बहुत देख चुके हैं, परन्तु धरती की प्यास बुभाने के 
लिए बादलों से जल की याचना भी है । कहों वे यों ही रीते न लौट जाएँ ।” 
राष्ट्रीयकविता 

१६४७ ई० से पूर्व भारतवर्ष में राष्ट्रीय कविताएँ भी यथेष्ट परिमाण में 
लिखी गई । कांग्रेस तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आदि सभी संस्थाओं ने इन कवि- 
ताओं को अपने कायंत्रमों में स्थान दिया। राष्ट्रीय कविताओं के कुछ उदाहरण नीचे 
दिये जा रहे हैं-- द 

(१) अरुण यह मधुमथ देश हमारा 

जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा 
सरस तामरस-गर्भ विभा पर, नाच रही तर शिखा मनोहर 
छठका जीवन हरियाली पर, मंगल कु कुम तारा ॥। 
--प्रसाद 
(२) विजयिनी माँ के वीर सुपुत्र 
पाप से असहयोग लें ठान 
गंंजा डालें स्वराज्य की तान 
ओर सब हो जाएं बलिदान 
द --सुभद्राकुमारी चौहान 
(३) मुझे तोड़ लेना बनमाली 
उस पथ पर तुम देना फेंक 
मातृभूमि पर शीश चढ़ाने 
जिस पथ जावें वीर अनेक 
--माखन लाल चतुर्वेदी (एक फूल की चाह) 
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(४) भारति जय, विजय करे 

कुृनक शस्त्र कमल धरे 

लंका पदतल---शतदल, 

गजितोमि सागर जल 

धोता शुचि चरण युगल 

सतव कर बहु अर्थ भरे 

--निराला (गीतिका) 
हक) जय भारत है, भारत हे 

स्वर्ग स्‍तम्भवत गोरव मस्तक 

उन्‍नत हिमवत है !--पन्‍्त (ग्राम्या) 
६) मेरे नगपति मेरे विशाल 

सुख सिन्धु पञचनद, ब्रह्मपुत्र 

गंगा यसुना की अमिय घार _ 

जिस पुण्यभूमि को ओर बही 

तेरी विगलित करुणा उदार 

उस युण्यभूमि पर आज तपी 

रे आन पड़ा सड्भूट कराल 

ब्याकुल तेरे सुत तड़प रहे 

डप रहे, चुकदिक विधिध ब्याल 

-“दिनकर (हुड्धार ) 


स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त ऐसी कविताओं में कमी आ गई थी । मंथली- 
शरण गुप्त, श्यामनारायण पाण्डेय तथा गोपालशरण 'नैपाली” आदि ने कविता की 
इस धारा को जारी रखा। जब से १९६६२ ई० में कम्युनिस्ट चीन ने हमारी -इस 
मातृभूमि एवं पुण्यभूमि भारत पर आक्रमण किया, तब से राष्ट्रीय कविताएं फिर से 
लिखी जाने लगी हैं । ऐसी ही एक सुन्दर कविता नीचे प्रस्तुत की जा रही है-- 
गंगा माँ का उदगम स्थल हो 
आज रक्त में सना हुआ 
यही आज का ध्यान 
माटी के इस तन को कर दें 
माटी पर कुर्बान । 
बना हिमालय बड़ा शिवालय 
नन्‍्दीगण सीमाएँ हैं 
अक्षत-रोली बनी गोलियाँ 
खंग प्रदीष शिखाएँ हैं 


३६६ | हिन्दी भाषा-शिक्षण 


शोणित रंजित शिव मन्दिर की 
ओर करे अभिमान । 
आज यही बुज "१ २क१९०९००) * ००० 
गंगा सा ता १३कछछ २९० ५००७ 
क्या हम गंगा स्नान करें जब 
हिमगिरि पर रण ठना हुआ 
गुप्त दाल हो चुका, 
करें अब मुक्त स्वर्ण का दान 
आज यही व्रत ७००००००००००००००० 
देव स्थान बना रण-प्रांगण 
सेन्‍्य शक्ति ही अब पूजन 
हिमगिरि का हर पत्थर शंकर 
शीहामाल कर दें अपंण 
. प्राप्त विजयश्री सुफल बने अब 
. ऋद्धि-सिद्धि - वरदान 
आज यही ब्रत लेने का दिन 
यही आज का ध्यान 
माटी के इस तन को कर दें 
माटी पर कुर्बान 
“सुमित्रा कुमारी सिन्हा 
१६६५ तथा १६९७१ में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया । तब से तो 
राष्ट्रीय कविताओं की बाढ़-सी आ गई है। 
गद्य-साहित्य 
गद्य-साहित्य में नवीन प्रवृत्तियों के सम्बन्ध में विचार करने से पूर्व हम इसे 
तीन भागों में विभाजित कर लेंगे--- 
१. कथा-साहित्य 


कथा-साहित्य में हम कहानी तथा उपन्यास--दोनों पर एक साथ ही विचार : 


करेंगे । कविता और नाटक की अपेक्षा, कहानियाँ और उपन्यास साहित्य का नवीनतम 
रूप हैं। इसलिए यह नित्य नई विकास-दिशाएँ अपना रहे हैं। हिन्दी का वर्तमान कथा- 
साहित्य बड़ी तीब्रता से आगे बढ़ रहा है। जीवन के घात-प्रतिघात की प्रतिक्रिया 
जितनी तीब्रता से कथा-साहित्य में अभिन्‍्यक्त हो रही है, उतनी तीक्ता से साहित्य के 
किसी अन्य अंग में नहीं । कविता में प्रयोगवाद ने अपना विशेष प्रभाव नहीं डाला, 
परन्तु घटनाओं की मनोरंजक क्रियाओं ने कथा-साहित्य में एक विकास-अवस्था प्राप्त 
की है । आज का कथा-साहित्य एक ऐसी अवस्था तक पहुँच गया है, जहाँ कि व्यक्ति 
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और उसकी समस्या में अथक संघर्ष है। व्यक्ति अपनी पूरी शक्ति के साथ जीवन से 
जूझ रहा है। आज व्यक्ति का मस्तिष्क प्रकाश की खोज में है। कथा-साहित्य की 
. बर्तमान स्थिति समभने के लिए यह आवश्यक है कि हम इसकी पूर्व-प्रेरणाओं पर भी 
कुछ विचार कर लें । 

श्री बटुक के श दों में--“चेंकि यह कथा-साहित्य, कविता और नाटक की 
विविधताओं भरी गलियों के बीच में होकर आया है, इसलिए उसने भाव सत्य, गति 
और प्रवाहमानता, उक्ति-बैचित्रय और नीति सत्य, चिरन्तन संघर्ष और करुणा आदि 
पुराने साहित्य रूपों की शिल्प और वस्तुगत विशेषताओं को अपनाया । हा 

अपने ५०-६० वर्षों के जीवन-काल में हिन्दी कथा साहित्य ने सामाजिक जीवन 
की यथार्थ परिस्थितियों को चित्रित करने का प्रशंसनीय प्रयत्न करते हुए बीच-बीच 
में पाठकों को तिलिस्मों की सैर कराई, जासूसी गोरख-धन्धे के खेल दिखलाये और 
भाव-लोक के सुनहले संसार के मनोरम हृश्यों का परिचय दिया । वास्तव में अपनी 
शैशव और वय-सन्धि की अवस्था तक हिन्दी कथा-साहित्य ऐसा ही रहा । 

प्रेंमचन्द के द्वारा हिन्दी कथा-साहित्य को युवावस्था की शक्ति मिली। प्रेमचंद 
के युग में इस बात का प्रयास हुआ कि मानव की अन्तरात्मा का उद्घाटन किया जाये। 
प्रेमचन्द जी ने भारतीय संस्क्ृति के उस वास्तविक स्वरूप से परिचित कराया, जो 
जन-साधारण के जीवन में घुल-मिल गई थी । पश्चिमी सभ्यता की चकाचोंध में ग्राम 
जीवन की अपेक्षा, नागरिक जीवन अच्छा लगने लगा था। हम ग्राम्य जीवन को 
निकृष्ट तथा असभ्य समभने लगे थे । प्रेमचन्द जी ने अपनी कहानियों और उपन्यासों 
: के द्वारा कला के ऐसे सुन्दर नमुने पेश किए कि ग्राम्य जीवन मुखर हो उठा । 


प्रेमचन्द् ने अपनी एक कहानी में लोभ की प्रतिमृर्ति “बूढ़ी काकी” का जो 
अपूर्व सौन्दय॑ंयुक्त चित्र खींचा है, उसकी एक भाँकी नीचे दी जा रही है-- 

“शोले-भाले बच्चों की भाँति जो मिठाइयाँ पाकर मान और तिरस्कार---सब 
भूल जाता है, बूढ़ी काकी बैठी हुई खाना खा रही थी । उसके एक-एक रोए से 
सदिच्छाएँ निकल रही थीं और रूपा बैठी इस स्वर्गीय दृश्य का आनन्द लूट रही थी।* 

प्रेमचन्द जी के पदचात्‌ जयशंकर प्रसाद ने अपनी कहानियों के द्वारा मानव- 
अन्तरात्मा के वह अनूठे और मनोवैज्ञानिक चित्र खींचे कि सभी अश-अश कर उठे । 
दूसरी ओर उन्होंने अपने उपस्यासों में समाज की व्यवस्था का वीभत्स, कराल परल्तु 
वास्तविक रूप अनावृत्त करके रख दिया। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि दो परस्पर 
विरोधी समभ्यतायें भी एक केन्द्र-बिन्दुपर आकर मिल सकती है। प्रसाद जी की 
कहानियों से दों सुन्दर राँकियाँ आगे प्रस्तुत की जा रही हैं-- 


१, “सारंग” (१ अग्रहायण, १८८२ शकाब्द), पृ० २. 
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सहसा जैसे उजाला हो गया--एक धवल दाँतों की श्रेणी अपना भोलापन | 
बिखेर गई, 'कुछ हमको दे दो रानी माँ ? निर्मल ने देखा, एक १४ बरस की ह 


भिखारिन भीख माँग रही है ।”---भिखारित (आकाश दीप) 


“स्थान-स्थान पर कुज्जों और पुष्प-शैयाओं का समारोह, छोटे-छोटे विश्वाम- 
गृह, पान-पात्रों में सुगन्धित मदिरा, भाँति-भाँति के सुस्वादु फल-फूल वाले वृक्षों के. 


_भुरमुट, दूध और मधु की नहरों के किनारे गुलाबी बादलों का क्षणिक विश्राम ।” 
“स्वर्ग के खण्डहर (आकाश दीप) 

श्री वृन्दावन लाल वर्मा ने ऐतिहासिक उपन्यास लिखे हैं, जैसे--गढ़ कुण्डार, 
विराटा की पद्मनी, झाँसी की रानी, मृगनयनी आदि । उनका 'मृगनयनी” उपन्यास 
बहुत सुन्दर बन पड़ा है। उन्होंने अपनी क्रृतियों के द्वारा जीवन का संघर्ष हमारे 
सामने प्रस्तुत किया । 

आचार्य चतुरसेन शास्त्री ने भी बहुत सुन्दर कहानियाँ और उपन्यास लिखे 
हैं । उनके उपन्यासों में “बेशाली की नगर वधू” तथा “वयम्‌ रक्षाम:” बहुत प्रसिद्ध 
हैं । शास्त्री जी की सबसे बड़ी विशेषता है--सजीव कथोपकथन । एक भाँकी 
देखिए-..- 

आगे बढ़कर मैंने कहा---'जरा इधर आना' 


उसने कहा---नहीं' 
मेंने कहा--वाह' 
उसने कहा---वाह' 


मैंने कहा--हूँ ऊ' 
उसने कहा--उहुँक 
मेने हँस दिया, 
उसने भी हँस दिया” 


) 


“प्यार (अन्तस्तल) 

श्री भगवतीचरण वर्मा ने अपनी कहानियों तथा अपने उपन्यास “चित्रलेखा 
के द्वारा सामाजिक परम्पराओं का बोझ उतार फेंकने का साहसपूर्ण कदम उठाया। 

हिन्दी-साहित्य में मनोविश्लेषण-प्रधान उपन्यास लाने का श्रेय श्री इलाचन्द 
जोशी को है, जिन्होंने 'संन्यासी' तथा इसी प्रकार के अन्य उपन्यासों के द्वारा मानव- 
जीवन सम्बन्धी कई ग्रन्थियों को खोला। उन्होंने फ्रायड, एडलर तथा युग के विचारों 
से प्रभावित होकर मानव जीवन के बाह्याभ्यन्तर जगत के संघर्ष का अध्ययन किया 
और जीवन के नए मापदण्डों के आधार पर नई नेतिक आस्था का अन्वेषण किया । 

मार्क्स और फ्रायड आदि का प्रभाव ग्रहण करके जो रचनाएँ लिखी गई, वे 
अतिवादी हो गईं । श्री विश्वप्रकाश दीक्षित 'बटुक' के शब्दों में हम कह सकते हैं 
कि-- “राजनंतिक प्रचार और यौन-जगत के तथ्यों का उल्लेख करते रहना ही तो 
साहित्य का उद्देश्य नहीं है । 
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आँचलिकता--हिन्दी उपन्यास का नवीनतम धरातल है। “दिया जला, 
या बुझा”, “नंपाल की बेटी”, “देवताओं के देश”, “बलचनमा”, “पानी के 
प्राचीर इत्यादि आंचलिक उपन्यास हैं। आंचलिक उपन्यास किसी विशेष क्षेत्र तक 
सीमित रहते हैं। इन उपन्यासों में क्षेत्र-विशेष के निवासियों का रहन-सहन, वेश- 
भूषा, भाषा तथा उसकी समस्याओं का वास्तविक चित्रण किया जाता है । 

इन आंचलिक उपन्यासों के द्वारा हिन्दी का शब्द-भण्डार बढ़ा है। क्षेत्र 
विशेष की भाषाओं तथा बोलियों के शब्दों को हिन्दी ने ग्रहण किया है । परन्तु इन 

पन्यासों के द्वारा एक हानि भी हुई है । इन्होंने लेखकों का दृष्टिकोण बड़ा संकुचित 

बना दिया है । 

आधुनिक उपन्यासकारों में भ्री गुरुकत्त का नाम भी अग्रणीय है। इन्होंने 
भारतीय संस्कृति और हिन्दू राष्ट्रवाद को आधार मानकर दज्नों उपन्यास लिखे हैं । 
“देश की हत्या, “भावुकता का मुल्य”, “कला”, “वाम मार्ग, “आवरण”, “विलोम- 
गति” आदि आपके प्रसिद्ध उपन्यास हैं । गुरुदत्त जी ने अपने उपन्यासों में विशेष रूप 
से धर्म, राजनियम तथा सामाजिक प्रथाओं की समनन्‍्वयहीन अवस्था पर चोट की है। 
२. नाट्य-साहित्य 

बहुत से लोग हिन्दी के नाव्य-साहित्य को बँगला, मराठी आदि भाषाओं से 
पिछड़ा हुआ मानते हैं। परन्तु वस्तुस्थिति ऐसी नहीं। हिन्दो में रंगमंचों की कमी 
अवश्य है | परन्तु वस्तु, परिमाण तथा शिल्प की श्रेष्ठता की दृष्टि से हिन्दी नाट्य- 
साहित्य बहुत आगे है । भारतेन्दु युग से अब तक, हमारा साहित्य सदा परिवरत॑नों 
से प्रभावित रहा । 

भारतेन्दु-कालोन लेखकों का प्रेरणा स्रोत, संस्क्ृत-साहित्य ही था। इस काल 
में मुख्य रूप से संस्कृत की अनेक रचनाओं का अनुवाद किया गया । भारतेन्दु-कालीन 
नाटकों में हमें विविधता के दशन होते हैं। भारतेन्दु-कालीन नाटकों का साहित्यिक 
तथा रंगमंचीय--दोनों ही दृष्टियों से बड़ा महत्त्व है। भारतेन्दु तथा उनके सम- 
कालीन लेखकों ने हिन्दी रंगमंच के बनाने में पर्याप्त प्रयास किया और समय-समय पर 
स्वयं अभिनय भी किया । यद्यपि शिल्प की दृष्टि से भारतेन्दु-कालीन नाटक संस्कृत 
से प्रभावित हैं, परन्तु विषयों की दृष्टि से इन नाटकों ने नई प्रेरणाएँ ग्रहण कीं । 
राष्ट्रीय तथा सामाजिक चेतना का प्रभाव नाटकों के विषयों पर भी पड़ा। इसलिए 
नए-नए विषय ग्रहण किए । 

श्री जयशंफर प्रसाद अपने नाटकों के साथ कई नए धरातल भी हमारे सामने 
लाए। विषय सम्बन्धी परिवतंनों का श्रीगणेश तो भारतेन्दु युग में हो ही चुका था । 
अब नाटकों के विषय के साथ-साथ शिल्प सम्बन्धी परिवर्तन भी हुए। उन्होंने अपने 
नाठकों में नान्‍दी पाठ आदि को कोई स्थान नहीं दिया । 


प्रसाद जी ने अपने ऐतिहासिक नाठकों के द्वारा भारत की उज्ज्वल संस्कृति 
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के दर्शन कराये । इनके नाटक राष्ट्रीय जागरण के भावों से ओत-प्रोत हैं तथा उनमें 
मानसिक अन्‍्तढंन्द्र की प्रधानता पाई जाती हैं। प्रसाद जी का “कामना उच्च 
भावनाओं का प्रतीक है। बाद में श्री सुमित्रानन्दन पन्‍्त ने भी “ज्योत्स्ना नाम का 
नाटक इसी ढंग पर लिखा । 

प्रसाद जी के अन्तद्वन्द्द का सजीव चित्र देखिए--- 

“सरसा--बहन मनसा, मैं तो आज तुम्हारी बात सुनकर चकित हो गई । 

मनसा--कक्‍यों ? क्‍या तुमने यही सम रखा था कि नारी जाति सदंव से इसी 

गिरी अवस्था में है ? क्या इस विश्व के रंगमंच पर नागों ने कोई 
स्पृहणीय अभिनय नहीं किया ? क्‍या उनका अतीत भी वर्तमान की 
भाँति अन्धकारपूर्ण था ?--(जनमेजय का नागयज्ञ) 

प्रसाद जी के नाटकों में दाशैनिक प्रवृत्ति भी पायी जाती है। एक हृश्य 
देखिए--- 

“सुखी मनुष्य ! तुम मरने से इतना डरते हो ! भग्न हृदयों से पुछो--वे 
मृत्यु की कितनी सुखद याचना करते हैं। --(राज्यश्री ) 

प्रसाद जी के पश्चात्‌ लक्ष्मीनारायण मिश्र एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक-पौराणिक 
नाटककार हैं । प्रारम्भ में इन्होंने कद समस्यात्मक नाटक लिखे, जेसे--“राक्षस का 
मन्दिर” । उस समय वे ऐतिहासिक नाटक को गढ़ा मुर्दा उखाड़ता समभते थें। 
संवत्‌ २००० में आयोजित विक्रम द्विसहस्राब्द महोंत्सव ने इन्हें भारत के गौरवमय 
अतीत की ओर आने के लिए प्रेरित किया। इनके प्रसिद्ध ऐतिहासिक पौराणिक 
नाटक हैं--“गरुड़ध्वज”', “दशाइवमेध ', “वितस्ता की लहरें , “'मृत्युझजजय , “नारद 
की वीणा”, “वत्स राज”, “बेशाली में बसन्‍्त”, आदि । इनके ये सब नाटक राष्ट्रीय 
भावों से ओत-प्रोत हैं । “'प्ृृत्युझ्जय नाटक में गांधी जी कहते हैं-- 

“राष्हू-भाषा का द्रोही--राष्ट्र का द्रोही होगा। “अंग्रेजी भारत छोड़ों' 
आन्दोलन में जो तप करना पड़ा, उतना ही तप अंग्रेजी भारत छोड़ो में भी करना 
पडेगा । 

श्री अश्क, मिश्र जी की भाँति कल्पनाशील नहीं कहे जा सकते । - वे अधिक 
यथार्थवादी हैं। इनके नाटकों में कथोपकथन तथा व्यंग्य बड़ा सजीव होता है । आपके 
नाटक बोलचाल की भाषा में ही लिखे गये हैं । 

हरिक्ृष्ण 'प्रंमी' ने कई ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं। परन्तु वे प्रसाद जी और 
मिश्र जी के नाटकों के समान उन्नत नहीं हो पाए हैं। सेठ गोविन्ददास तथा विष्णु 
प्रभाकर के नाटक गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित 

आजकल हिन्दी नाट्य-साहित्य में एकांकी नाटकों की बाढ़-सी आ गई है। 
एकांकी नाटक लिखने वालों में रामकुमार वर्मा, सेठ गोविन्ददास, विष्णु प्रभाकर 
उपेन्द्रनाथ 'अइ॒क' आदि के नाम लिए जा सकते हैं। संस्क्रृत नाव्य-साहित्य में भी 
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एकांकी नाटक मिलते हैं परन्तु हिन्दी के वर्तेमान एकांकी नाटकों पर पश्चिम का ही 
विशेष प्रभाव पड़ा हैं । 


१६२५ ई० के पश्चात्‌ आकाशवाणी (रेडियो) ने नाट्य-कला का स्वतन्त्र 
तन्त्र ग्रहण किया है । रेडियो नाटक ने नाटक-तन्त्र में कई परिवतेन किए हैं | नाटकों 
में एकांको नाटक, रूपक तथा भलकी को रेडियो द्वारा प्रोत्साहन प्राप्त हुआ है । 


यद्यपि आज आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों पर ही सबसे अधिक नाटक अभिनीत 
हो रहे हैं, परन्तु समय-समय पर अब भी अभिनयशालाओं में नाटकों के अभिनय की 
व्यवस्था होती रहती है । विद्यालयों में नाटकों के पठन-पाठन का क्रम भी उसी प्रकार 
चल रहा है । गोष्ठियों में बंठकर नाटकों का रस लेने की प्रथा भी अवरुद्ध नहीं हुई । 


अन्त में, हम डा० दशरथ ओभा के डदब्दों में कह सकते हैं कि “आज हिन्दी 
में मुख्य रूप से चार प्रकार के नाटकों का सृजन प्रचलित है। अधिकांश नाटक श्रव्य 
हैं, जो रेडियो के माध्यम से सुने जा रहे हैं । द्वितीय श्रेणी में वे नाटक आते हैं जो 
केवल रंगमंच के लिए ही लिखे जाते हैं, जिन्हें रंगमंचीय नाटक कहना चाहिए । 
तीसरी कोटि के नाटक केवल पाठ्य हैं, उनका न कोई अभिनय करना चाहता है 
और न वे रंगमंच पर सफलतापूर्वक खेले जा सकते हैं। चौथी कोटि में वे नाटक 
आते हैं, जिनका अभिनय भी सफल होता है, और जो रंगमंच के अभाव में पाख्य- 
रूप में भी प्रचलित हो सकते हैं । किन्तु ऐसे नाटक अत्यन्त विरल हैं ।”* 


२. आलोचना साहित्य 


कहानी, उपन्यास, नाटक इत्यादि के साथ हमारा आलोचना साहित्य भी काफी 
समृ दर हुआ है। ऊपर आदशं वादी, माक्सेवादी, मनोविश्लेषणवादी आदि जिन धाराओं 
का दर्शन कर आये हैं, वे सब आलोचना साहित्य में भी मिलती हैं । रामचन्द्र शुक्ल, 
नन्‍्ददुलारे वाजपेयी इत्यादि आलोचक साहित्य में लोकमंगल की भावना देखना 
चाहते हैं । माक्सेवादी आलोचकों में डा० रामविलास शर्मा, शिवदानर्सिह चौहान, 
प्रकाशचन्द्र ग्रुप्त इत्यादि प्रमुख हैं। इलाचन्द जोशी और अज्ञेय इत्यादि मनो- 
विश्लेषणवादी आलोचक हैं । * 


यद्यपि ऊपर काव्य-साहित्य और गद्य-साहित्य के विभिन्न युगों और भिन्न- 
भिन्न धाराओं का वर्णन किया है, परन्तु साहित्य को किसी प्रकार के बन्धन में नहीं 
बाँधा जा सकता । काव्य-साहित्य में प्रयोगवादी रचनाओं के साथ ही साथ छायावादी, 
राष्ट्रवादी कवितायें अब भी लिखी जा रही हैं। इसी प्रकार गद्य-साहित्य में भी 
राजनैतिक विचारधारा, सामाजिक समस्याएँ, ऐतिहासिकता, मनोविश्लेषणवाद आदि 
सब कुछ मिल जाते हैं । जब तक समाज में कोई समस्या है, जब तक समाज में एक 
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विशेष प्रकार की विचारधारा के कुछ लोग हैं, तब तक इनके दर्शन साहित्य में 
ही रहेंगे । इसीलिए तो कहा गया है कि---“साहित्य समाज का दपण हैं । । 
विश्वविद्यालयीय प्रश्न ' द 

१. “साहित्य समाज का दर्पण है”--स्पष्ट करो । / 

२. हिन्दी साहित्य में कौन-कौनसी नई प्रवृत्तियाँ पाई जाती हैं ? संक्षेप 

उल्लेख करो । । 

. ३. वर्तमान समाज में कौन-कौनसी विचारधाराएँ पायी जाती हैं ? | 

४ आधुनिक विचारधारा का कथा-साहित्य तथा नाट्य-साहित्य पर क्या 

प्रभाव पड़ा है ? स्पष्ट करो। | 


रद 


प्चुसस्तव्कराव्ठय 


पुस्तकालय की उपयोगिता 


हमारे जीवन में पुस्तकालय का बड़ा महत्त्व है। इसके द्वारा व्यक्ति अपना 
ज्ञान बढ़, सकता है। पुस्तकालय जहाँ हमारी बौद्धिक तृप्ति करता है, वहाँ मान- 
सिक विश्वान्ति एवं आनन्द भी प्रदान करता है। अवकाश के समय का सबसे सुन्दर 
उपयोग पुस्तकालय में ही हो सकता है ! किसी व्यक्ति ने किन-किन पुस्तकों को पढ़ां 
है--यह देखकर इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है कि उसका मानसिक तथा 
बौद्धिक स्तर क्या होगा, उसकी रुचियाँ क्या-क्या होंगी तथा उसके जीवन का ध्येय 
क्‍या है? 

अब वह युग चला गया, जब केवल पाख्य-पुस्तक हो सब कुछ थी। पुस्त- 
कालय में बैठकर हम विश्व भर की सर कर सकते हैं। हमें सारे ज्ञान-विज्ञान तथा 
साहित्य का परिचय प्राप्त हो जाता है। पुस्तकालय हमारी सभ्यता और संस्कृति 
का परिचायक कहा जा सकता है । इसके द्वारा जहाँ हम अपनी प्राचीन सभ्यता तथा 
संस्कृति का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ पर अर्वाचीन विचारधाराओं से भी अवगत 
हो सकते हैं, और इस प्रकार अपने जीवन को सुसंस्क्रत बनाते हुए एक सुनिश्चित ध्येय 
की ओर प्रेरित कर सकते हैं । 
भाषा की शिक्षा और पुस्तकालय 

भाषा-शिक्षा की दृष्टि से अध्यापक तथा विद्यार्थी-दोनों ही पुस्तकालय से 
समुचित लाभ उठा सकते हैं । अध्यापक को अपना पाठ तयार करने के लिए सन्दर्भ- 
ग्रन्थों की आवश्यकता रहती है। अपने साधन सीमित होने के कारण वह इन सन्दकभे- 
ग्रन्थों को' क्रम नहीं कर सकता । इस प्रकार के ग्रन्थ तो उसे पुस्तकालय में ही उपलब्ध 
हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त शिक्षा के क्षेत्र में नित्य नये अनुसन्धान होते रहते हैं । 
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इन अनुसन्धानों के आधार पर नई-नई शिक्षण-विधियों का निर्माण होता रहा है 

सफल अध्यापन के लिए अध्यापक को इनसे परिचित रहना आवश्यक होता है। 
अध्यापक पुस्तकालय में आने वाली शिक्षा-सम्बन्धी पत्रिकाओं से इस प्रकार की 
जानकारी कर सकता है । द | 


इसी प्रकार विद्यार्थी भी पुस्तकालय से लाभ उठा सकते हैं । पुस्तकालय में 
भिन्न-भिन्न विषयों से सम्बन्धित पुस्तकें संग्रहीत होती हैं। विद्यार्थी उनमें से ,अपनी 
रुचि की पुस्तकें पढ़कर ज्ञान तथा मनोरंजन--दोनों ही प्राप्त कर सकते हैं। वे 
भिन्न-भिन्न सभ्यताओं और सामाजिक आदर्शों का ज्ञान प्राप्त करके अपने दृष्टिकोण 
को व्यापक बना सकते हैं । 

ऐसा कहा जाता है कि अध्यापक विद्यालय का मस्तिष्क है। यदि अध्यापकों 


को विद्यालय का मस्तिष्क माना जाता है तो निस्सन्देह पुस्तकालय को विद्यालय की 
आत्मा कहा जा सकता है । 


पुस्तकालय की व्यवस्था 


किसी भी विद्यालय में दो प्रकार का पुस्तकालय होना चाहिए--- 

(+) केन्द्रीय पुस्तकालय, तथा 

(॥) कक्षा-पुस्तककालय । 
१. केन्द्रीय पुस्तकालय 

केन्द्रीय पुस्तकालय का संगठन इस रूप में किया जाना चाहिये कि वहाँ पर 
अन्य ग्रन्थों के अतिरिक्त हिन्दी भाषा, हिन्दी व्याकरण एवं हिन्दी-साहित्य के उत्तमोत्तम 
ग्रन्थों का संग्रह हो । सन्दभ ग्रन्थ अलग स्थान पर रखे जाएँ, जहाँ से उनका समुचित 
उपयोग अध्यापक तथा कुशाग्र-बुद्धि विद्यार्थी कर सकें । 

गद्य की पुस्तकों में उच्च कोटि के लेखकों की कहानियाँ, संस्मरण, यात्रावणन, 
उपन्यास, नाटक, सन्त-साहित्य, इतिहास ग्रंथ, भूगोल ग्रन्थ, जीवन-चरित्र, आत्म- 
गाथाएँ, शिक्षण-ग्रन्थ तथा सांस्कृतिक ग्रन्थों का संग्रह रहना चाहिये । काव्य-प्न्यों में 
गीत, कविता, खण्डकाव्य, महाकाव्य आदि का उत्तम संकलन रहना चाहिये । प्रयास 
इस बात का रहना चाहिये कि अच्छे लेखकों और विचारकों की सभी क्ृतियाँ पुस्त- 
कालय में आ जाएँ । 
द अध्यापक और विद्यार्थी--दोनों ही समान रूप से केन्द्रीय पुस्तकालय का 
उपयोग कर सकते हैं । 


२. कक्षा पुस्तकालय 


केन्द्रीय पुस्तकालय के साथ-साथ सभी कक्षाओं के लिए वक्षा-पुस्तकालय कौ 
व्यवस्था की जानी चाहिये। इन वक्षा-पुस्तकालयों में छात्र-छात्राओं की रुचि और 
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योग्यता के आधार पर बाल-साहित्य का संकलन रहनां चाहिए ।. यह बड़े सनन्‍्तोष की 
बात है कि हिन्दी में बाल-साहित्य की अच्छी अभिवृद्धि हो रही है। यदि इस दिशा 
. में कुछ गति लाई जा सके तो अच्छा रहेगा । परन्तु यह तभी हो सकता है, जबकि 
प्रकाशक लेखकों को बाल-साहित्य की रचना के लिए प्रेरित करें | कविता, आत्म- 
कथा, जीवनी, कहानी, उपन्यास आंदि भिन्न-भिन्न विषयों की पुस्तकों का संकलन 
कक्षा-पुस्तकालय के लिए किया जा सकता है और कक्षागत सभी छात्र-छात्राएं उसका 
लाभ उठा सकते हैं। 


पुस्तक का चयन 


अधिकांश विद्यालयों में पुस्तकालयों के लिए अधिक से अधिक पुस्तकें बटो रने 
का प्रयास होता है। इस बात की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा सकता कि जो भी 
पुस्तकें पुस्तकालय के लिए आएँ, वे अच्छी हों। इसका परिणाम यह होता है कि 
पुस्तकालय में ऐसी पुस्तकें भी आ जाती हैं, जिनका अच्यापकों अथवा विद्यार्थियों के 
लिए कोई उपयोग न हो । 

उपरोक्त स्थिति को सुधारने के लिए यह आवश्यक है कि पुस्तकों में किसी 
एक व्यक्ति का हाथ न हो । इस सम्बन्ध में सभी अध्यापकों और कुशाग्र-बुद्धि छात्रों 
की सम्मति भी ले लेनी चाहिए । 

पुस्तकालय के लिए पुस्तकों का चयन करते समय अधोलिखित बातें सामने 

रखी जाएँ-- 

१. पुस्तकों का बाह्य आवरण तथा मुद्रण सुन्दर होना चाहिए, और 
कागज भी अच्छा रहना चाहिए, ताकि छात्र-छात्राएँ उन्हें पढ़ने के लिए 
प्रेरित हों । 

२. पुस्तकें भिन्‍न-भिन्‍न यिषयों से सम्बन्धित हों, ताकि विद्यार्थी अपनी रुचि 
की पुस्तकें पढ़ सकें। 

३. पुस्तकों की भाषा सरल हो ताकि सभी छात्र-छात्राएँ उन्हें समझ सकें । 

४. पुस्तकों में नए-नए शब्दों का प्रयोग हो, ताकि बालकों का शब्द-भण्डार 

. बढ़ सके । 
५. पुस्तकें ऐसी हों जो छात्र-छात्राओं के व्यक्तिगत और राष्ट्रीय चरित्र को 
... विकसित करें। 

६. शिशु अवस्था, बाल्यावस्था तथा किशोरवस्था--सभी स्तरों के अनुकूल 
पुस्तकों का चयन होना चाहिए । 

७. पुस्तकालय में अच्छे शब्द-कोश भी रहने चाहिए। इनका उपयोग 
अध्यापक और विद्यार्थी--दोनों ही कर सकते हैं । 
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पुस्तकों का पंजोकरण 


पुस्तकों का पंजीकरण (2४४08ए०॥४) भी एक कला है, जिसका ज्ञान 
भत्वक पुस्तकालयाध्यक्ष को होना चाहिए। जेसे ही पुस्तकें पुस्तकालय में आ जाएँ 
उन्हें एक पंजिका (२८४ं४67) में दर्ज कर लेना चाहिए । एक पंजिका और तैयार 
करनी चाहिए, जिसमें अधोलिखित विवरण दिया गया हो-- 


(क) पुस्तक का विषय, (घ) प्रकाशक का नाम, 
(ख) पुस्तक का नाम, (डः) पुस्तक का मुल्य, 
(ग) लेखक का नाम, (च) क्रय-तिथि । 


ऐसा करने पर किसी भी पुस्तक के सम्बन्ध में बड़ी सरलता से जानकारी 
प्राप्त हो सकती है। 


पुस्तकों का वितरण 


पुस्तकों की असली उपयोगिता इस बात में है कि उनका अधिक से अधिक 
प्रयोग अध्यापक और विद्यार्थी करें। केन्द्रीय पुस्तकालय की व्यवस्था का उत्तरदायित्व 
किसी अध्यापक को सौंपा जा सकता है, जो सप्ताह में दो या तीन बार पुस्तकों का 
वितरण करे । इसके लिए कोई भी समय निर्धारित किया जा सकता है। कक्षा- 
पुस्तकालय का भार यदि सुयोग्य विद्यार्थी को सौंप दिया जाय तो अच्छा रहेगा । 
इससे उसमें उत्तरदायित्व की भावना आएगी । 
पुस्तकों का संकलन 

पुस्तकों का संकलन दो तरीकों से किया जा सकता है--- 

(4) खरीद कर, तथा (॥) उपहार में प्राप्त करके । 

भूतपूव छात्र-छात्राओं तथा प्रकाशकों द्वारा पुस्तक उपहार में प्राप्त की जा _ 
सकती हैं । परन्तु इस बात की सावधानी रखी जाय कि उपहार में भी उत्तम पुस्तकें 
प्राप्त हों। 


पुस्तकालय-भवन 


पुस्तकालय भवन लम्बा-चोड़ा तथा हवादार होना चाहिए । उसमें प्रकाश की 
उत्तम व्यवस्था रहनी चाहिए | यदि भवन विद्यालय के केन्द्र में होगा, तो अधिक से 
अधिक व्यक्ति उसका लाभ उठा सकेंगे। यदि पुस्तकालय के आस-पास पेड़-पौधे रहें 
तो शानत वातावरण रखने में सहायता मिलेगी । भवन में पुस्तकों के रखने के लिए 
चारों ओर शीशे की अल्मारियाँ होनी चाहिए तथा मेज और कुर्सियों का भी प्रबन्ध 
होना चाहिए, ताकि वहाँ बंठकर पढ़ा जा सके । धरती पर दरी या टाट बिछा होना 
चाहिए, ताकि चलते-फिरते समय किसी प्रकार की ध्वनि न हो । 


पुस्तकालय भवन छुट्टियों में भी खुला रहना चाहिए, जिससे विद्यार्थी अपने 
अवकाश के समय का सदुपयोग कर सकें। 


| 
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वबाचनालय 
प्रत्येक शिक्षालय में पुस्तकालय के साथ-साथ वाचनालय की भी व्यवस्था 
होनी चाहिए । वाचनालय में दैनिक समाचार-पत्र, मासिक और त्रैमासिक पत्रिकाओं 
की व्यवस्था होनी चाहिए। यह बड़े सनन्‍्तोष की बात है कि हिन्दी में अब अच्छी 
पत्र-पत्रिकाएँ निकालने लगी हैं । ऐसी कुछ उपयोगी पत्र-पत्रिकाओं की सूची नीचे दी 
जा रही है-- 


देनिक पत्र 
() नवभारत टाइम्स --दिल्ली तथा बम्बई 
(() वीर अजु न “दिल्‍ली 
(7॥) आज --वाराणसी 
(५) युग धर्म --जबलपुर तथा नागपुर 
(५) तरुण भारत - लखनऊ 
(४) हिन्दुस्तान, “दिल्‍ली 
(शा) स्वदेश ---इन्दौर तथा ग्वालियर 
साप्ताहिक पत्र 
(4) साप्ताहिक हिन्दुस्तान --नई दिल्ली 
(॥) पाञ्चजन्य “दिल्ली तथा लखनऊ 
(4) धर्मयुग --बम्बई 
(7ए) दिनमान “दिल्ली 
--.. सासिक पत्रिकाएँ 
(7) पराग --बम्बई 
(7) शक्ति पुत्र >5दिलली 
(0) चन्दा मामा --मद्रास 
(५) जाह्नवी दिल्ली 
( ५) नन्दन --दिल्‍ली 
(छं) सरस्वती... --प्रयाग 
(शा) कादम्बिनी “5दिल्ली 
(शा) राष्ट्रधमे >जलखनऊ 
((5४) कल्याण “गोरखपुर 
(४) नवनीत --बम्बई 
(5) कल्पना “हैदराबाद 
(हा) शक्ति माँ -“गाजियाबाद 


इस प्रकार हम देखते हैं कि पुस्तकालय तथा वाचनालय से हिन्दी भाषा के 
शिक्षण में पर्याप्त लाभ उठाया जा सकता है। 


३२७८ | हिन्दी भाषा-शिक्षण 
आवश्यक प्रश्न 


१. हिन्दी भाषा के पुस्तक्रालय क्री, पाठशाला में क्या आवश्यकता है? 
आप उसकी व्यवस्था कैसे करेंगे ? 

२. “अध्यापक विद्यालय का मस्तिष्क है, परन्तु पुस्तकालय विद्यालय की 
आत्मा है --इस सम्बन्ध में अपने विचार प्रदर्शित करो । 

३. संक्षिप्त टिप्पणी लिखो--- 

(7) भाषा की शिक्षा और पुस्तकालय, 

(४) पुस्तकों का पञ्जीकरण, वितरण तथा संकलन, 

(7॥) वाचनालय और उसका महत्त्व । 


'छिल्‍्ल्ही स्वापष्या व्छा जमछयाप्तव्क. 


वर्तमान काल में हिन्दी के अध्यापक की अवस्था--हिन्दी भाषा का प्रचार 
और हिन्दी की शिक्षा योग्य शिक्षकों पर निर्भर है। परन्तु खेद है कि आजकल के 
हिन्दी अध्यापक इस उत्तरदायित्व को निभाने में प्रायः असमर्थ हैं। योग्य शिक्षकों 
का प्रायः अभाव है। कई शिक्षक हिन्दी की बड़ी-बड़ी उपाधियाँ तो धारण किये 
हुए हैं, परन्तु उन्हें शिक्षण-विधि का ज्ञान और पढ़ाने का अनुभव नहीं है। जो 
शिक्षक चिर काल से पढ़ाते आये हैं, और जो हिन्दी का थोड़ा-बहुत ज्ञान रखते हैं 
उन्हें अंग्रेजी या गणित के शिक्षकों से निम्न दर्जे का समभा जाता है, उनको वर्ना- 
क्यूलर टीचर बताकर उनका वेतन न्यून रखा जाता है। इसी कारण वे योग्य 
अध्यापक उदासीन, असन्तुष्ट, प्रमादी और अयोग्य बन जाते हैं । 


बहुत से प्रदेशों में भाषा-शिक्षकों के प्रशिक्षण का सनन्‍्तोषजनक प्रबन्ध नहीं 
है। इस प्रकार विशेषज्ञ शिक्षकों की आजकल कमी है। भाषा-शिक्षकों की ऐसी 
शोचनीय दशा को सुधारने के लिए, “माध्यमिक शिक्षा-आयोग” और अन्तर्राष्ट्रीय 
समिति” ने अनेक सुभाव प्रस्तुत किए हैं, जिनसे आशा बँधती है कि भविष्य में हिन्दी 
में योग्य, प्रशिक्षित व अनुभवी अध्यापक मिलने लगेंगे । 


हिन्दी अध्यापक की विशेषताएँ--हिन्दी अध्यापक में सर्वप्रथम तो वे सभी 
विशेषताएँ होनी चाहिए जो एक सफल अध्यापक में होती हैं। इसके अतिरिक्त उसमें 
ऐसी विशेषताएँ होनी चाहिए, जो हिन्दी पढ़ाने के लिए आवश्यक हैं । 
(क) सामान्य विशेषताएँ--जो सभी शिक्षकों में होनी चाहिए । 
(१) व्यक्तित्व--अध्यापकों का व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए कि उसका प्रभाव 
सभी विद्यार्थियों पर अच्छा पड़े । उनके व्यक्तित्व में अग्रांकित बातें सम्मिलित हैं -- 


३७६ 
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() शारीरिक स्वास्थ्य, चाल-ढाल और स्फूर्ति । 

(॥) मानसिक्र योग्यता, तीज्र बुद्धि, अध्ययन की ओर रुचि, निरीक्षण शक्ति 
धेयें और प्रसन्नता, परिहासशीलता । 

(॥॥) नेतिक बल, शिष्ट व्यवहार, शुद्ध आचरण, सच्चरित्रता, विद्यार्थियों के 
प्रति सहानुभूति और प्रेम । 


(२) शिक्षा तथा उपाधियाँ--विश्वविद्यालीय उपाधियाँ और विद्यालीय शिक्षा 
ही पर्याप्त नहीं । अध्यापकों को पाठान्तर क्रियाओं; जंसे--बालचर, समाज-सेवा, 
ग्राम सुधार, साहित्य परिषद्‌, खेल-कूद, व्यायाम आदि का पूरा अनुभव होना 
चाहिए । द 

(३) पाठन अनुभव--अध्ययन का आधार अनुभव है । सफल अध्यापक वही 
बनता है जो तत्परता और जिज्ञासा से जन-जीवन तथा अध्यापन का अधिकाधिक 
अनुभव प्राप्त करता रहे । 


(४) प्रशिक्षण--किसी प्रशिक्षण विद्यालय में शिक्षा के सिद्धान्तों और शिक्षा 
की प्रक्रिया का ज्ञान करना अध्यापक के लिए नितानत आवश्यक है। प्रत्येक व्यवसाय 
के लिए व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता है। अध्यापन के लिये उसकी दुगुनी 
आवश्यकता है, क्योंकि अध्यापक यन्त्रों या कागजों जसे निर्जीव पदार्थों के साथ 
काम करने के बदले बालक जसे सजीव व्यक्ति के साथ काम करता है। प्रशिक्षण 
के उपरांत अध्यापक को अध्यापन का अभ्यास प्राप्त करना चाहिए । 


(ख) विशिष्ट गुण 


(५) हिन्दी भाषा पर अधिकार -- हिन्दी शिक्षक तब तक सफल शिक्षक नहीं 
बन सकता जब तक वह स्वयं हिन्दी का पूरा ज्ञान नहीं रखता। उसका उच्चारण 
शुद्ध होना चाहिए, उसकी वाणी में प्रवाह होना चाहिए। वह सफल वक्ता हो, उसे 
वाचन में निपुणता प्राप्त होनी चाहिए। उसे हिन्दी व्याकरण का पूरा ज्ञान होना 
चाहिए। बहुधा हिन्दी-शिक्षक व्याकरण से अनभिन्न होते हैं या व्याकरण की ओर 
उदासीन होते हैं जिसके फलस्वरूप वे व्याकरण की शिक्षा छोड़ ही देते हैं। जब तक 
अध्यापक हिन्दी व्याकरण का ज्ञान नहीं रखता वह न तो व्याकरण पढ़ा सकता है, 
न विद्यार्थियों की व्याकरण सम्बन्धी अशुद्धियों का संशोधन कर सकता है, और न 
उनकी शुद्ध रचना में सहायता ही दे सकता है । इसके अतिरिक्त हिन्दी शिक्षक को एक 
अच्छा लेखक होना चाहिए। तभी वह शिष्यों को लेखक बना सकता है। अतः वह 
हिन्दी भाषा को बोलने, पढ़ने व लिखने में निपुण होना चाहिए । 

(६) हिन्दी साहित्य की पर्याप्त जानकारी--हिन्दी के कवियों, उपन्यासकारों, 
नाटककारों, और अन्य प्रसिद्ध लेखकों की जीवनियों, प्रसिद्ध रचनाओं, साहित्यिक 
विशेषताओं, शैलियों, आदि से उसे परिचित होना चाहिये । अध्यापक को हिन्दी- 
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साहित्य की प्रसिद्ध रचनाओं का सूक्ष्म अध्ययन करना चाहिए । हिन्दी साहित्य के 
इतिहास, कविता के विभिन्न वाद, छन्द, अलंकार, आलोचना, और भाषा-विज्ञान का 
ज्ञान, कोष आदि प्रकरण पुस्तकों का प्रयोग, पुस्तकालय का प्रयोग, हिन्दी पत्र- 
पत्रिकाओं का निरन्तर और नियमित अध्ययन, बाल-साहित्य और किशोर-साहित्य 
का परिचय उसके लिए परमावश्यक है । 


(७) साहित्यिक रुचि--रुचि और योग्यता, एक ही सिक्‍के के दो पाइव हैं । 
जो जिस विषय में अधिक रुचि रखता है, वह उस विषय में अधिक योग्यता प्राप्त 
करता है। उसका तात्पय यह नहीं है कि हिन्दी शिक्षक वही बन सकता है, जो 
स्वयं कवि या साहित्यकार हो । परन्तु शिक्षक वही हो सकता है जो हिन्दी साहित्य 
में अभिन्न रुचि रखता है। वही शिक्षक कविता के मर्म की पहचान सकता हे, 
कहानी के मूल तत्त्व को ग्रहण कर सकता है, जो कवि या कहानीकार के साथ 
भाव-तादात्म्य कर सकता है। विद्यालय में बाल सभा, कवि गोष्ठी, कवि दरबार, 
नाटक आदि साहित्यिक कार्यों में वही अध्यापक दिलचस्पी लेगा, जिसे साहित्यिक 
विषय में रुचि व प्रेम हो । उसी से आशा की जा सकती है कि वह बालकों के 
निकट साहित्य का निर्माण कर सकेगा । 

(८) भाषा-शिक्षण की विधियों का ज्ञान--शिक्षण-कला के ज्ञान और 
अनुभव के अतिरिक्त, हिन्दी शिक्षक को भाषा और भाषा-शिक्षण के सामान्य सिद्धान्तों 
और विधियों का ज्ञान और अनुभव होना चाहिए | अपने अनुभव की वृद्धि करने में 
उसे सतत प्रयत्तशील रहना चाहिये । अपने नवीन अनुभवों के आधार पर उसे 
अपने पाठन की योग्यता बढ़ानी चाहिए। जिज्ञासा वृत्ति के साथ उसे हिन्दी शिक्षण- 
कला में नवीन बातों की खोज में तत्पर रहना चाहिए । अनुसन्धान के क्षेत्र में भी 
नवीन शोध-कार्य करना चाहिए । हिन्दी अध्यापक को हिन्दी-शिक्षण के साधनों के 
प्रयोग में कुशल होना चाहिए । 

(&) हिन्दी शिक्षक के कत्तंव्य--हिन्दी शिक्षक के दायित्व में, संक्षे प में निम्न- 
लिखित कार्य सम्मिलित कर सकते हैं-- 

. () पढ़ाने से पहले पाठ्य-विषय को पूरी तरह तेयार करना । 
() कक्षा में पाठ को सुचारु रूप से पढ़ाना । | 
(॥) छात्रों में हिन्दी के प्रति प्रेम उत्पन्न करना, उनका उत्साह बढ़ाना, ओऔ 


प्रेरित करना । 
(९) छात्रों के सामने अच्छी हिन्दी (मौखिक तथा लिखित) का आदशे 
उपस्थित करना । 


(४) दृश्य-श्रव्य उपकरणों का सदुपयोग करना । 
(५) छात्रों के लेख व रचना का संशोधन करना । 
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हिन्दी शिक्षकों को योग्य और सफल बनाने के लिए निम्नांकित उपाय 
आवश्यक हैं-- 


(५) प्रत्येक छात्र पर वेयक्तिक ध्यान देना और वैयक्तिक कटिनाई को दूर 
करना । 
(शां।) हिन्दी उच्चारण, लिखाई, अक्षर विन्यास, कविता-पाठ तथा व्याकरण 
का खूब अभ्यास करना । 
(४) वाद-विवाद, भाषण, बाल-सभा आदि पढठांतर क्रियाओं का आयोजन 
करना । 
(5) समय-समय पर छात्रों की उपलब्धि की जाँच करना, मुल्यांकन करके 
अभिलेख तैयार करना । 


हिन्दी शिक्षकों की वर्तमान अवस्था को सुधारने का उपाय 


हिन्दी शिक्षकों कों योग्य और सफल' बनाने के लिए निम्नांकित उपाय 
आवश्यक हैं :-- - 

हिन्दी शिक्षकों का उपयुक्त प्रशिक्षण--हिन्दी शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए 
प्रशिक्षण विद्यालयों की संख्या में वृद्धि की जाय । कई प्रशिक्षण-विद्यालय ऐसे होने 
चाहिए जिनमें हिन्दी शिक्षकों को ही प्रविष्ट किया जाय; तथा उनको हिन्दी में ही 
विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाय । ऐसे प्रशिक्षण विद्यालयों में उन हिन्दी शिक्षकों 
को प्रशिक्षण की सुविधा मिलेगी--जों बी० ए० न होते हुए प्रभाकर, शास्त्री या 
साहित्य रत्न हैं । 


हिन्दी शिक्षकों के प्रशिक्षण की ये आवश्यकताए हैं--प्राथमिक कक्षाओं के 
लिए मैट्रिक पास शिक्षक चाहिए, जिनको हिन्दी का समुचित ज्ञान हो। जिन्होंने दो 
साल की जूनियर ट्रेनिंग प्राप्त की हो। मिडिल कक्षाओं के लिए बी० ए० पास 
शिक्षक चाहिए । हाई स्कूल की कक्षाओं के लिए बी० ए०, बी० एड० पास शिक्षक 
चाहिए । वतंमान ट्रंनिंग कॉलेजों में जो हिन्दी शिक्षण की व्यवस्था है, वह संतोष- 
जनक नहीं है । हिन्दी शिक्षण का एक पूरा प्रहइन-पत्र नहीं होता। केवल पंजाब तथा 
राजस्थान में एक प्रइन-पत्र पूरा १०० अंकों का होता है। इसके अतिरिक्त अहिन्दी- 
भाषी क्षेत्रों में हिन्दी शिक्षक प्रशिक्षित करने की सुविधाएँ बहुत कम हैं. । 

केन्द्रीय सरकार ने आगरा में हिन्दी संस्थान खोलकर इस दिशा में केवल 
काय आरम्भ ही किया । हाल ही में दिल्‍ली और कतिपय अन्य स्थानों में ऐसे महा- 
विद्यालय खोले गये हैं । प्रत्येक अहिन्दी भाषी प्रदेश में ऐसे महाविद्यालय खोलने की 
आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त एम० एड० स्तर को हिन्दी प्रशिक्षण की भी आव- 
इयकता है । केवल आगरा में इसका प्रबन्ध है, परन्तु समूचे देश में ऐसे बहुत से 
अनुसंधान केन्द्र और उच्च शिक्षा-केन्द्र चाहिए । 


हिन्दी भाषां का अध्यापक | रे८रे 


माध्यमिक कक्षाओं के हिन्दो-शिक्षकों को कठिनाइयाँ 

(9) हिन्दी का पाठयक्रम-हिन्दी के वर्तमान पाठ्यक्रम में कितने ही दोष 

: हैं | पाठ्य-पुस्तकें भी उपयोगी नहीं हैं, छात्रों के स्तर के अनुकूल तथा उपयोगी बनाने 

के लिए पाठ्यक्रम तथा पाद्य-पुस्तकों की पुनर्रंचता की आवश्यकता है। केन्द्रीय 
सरकार द्वारा निमित हिन्दी पाख्य-पुस्तक समिति” ने माध्यमिक कक्षाओं के लिए 
हिन्दी की पाद्य-पुस्तकें नवीन ढंग से तैयार की हैं । समुृचे देश में इन्हीं पुस्तकों को 
लागू किया जाना चाहिए। 2 

(२) हिन्दी अध्यापकों का प्रशिक्षण --अभी भी सुचारु रूप से नहीं चलाया 
जा रहा है । 

(३) छात्रों की बहुलता--प्रत्येक स्कूल की प्रत्येक कक्षाओं में छात्रों का 
बाहुल्‍य रहता है। इस कारण से अध्यापक प्रत्येक छात्र पर वेयक्तिक रूप से ध्यान 
नहीं दे सकता और न वह प्रत्येक छात्र की रचना का संशोधन ही कर सकता है। 

(४) हृश्य-अव्य उपकरणों का अभाव--श्यामपट के सिवाय हिन्दी-शिक्षक 
को और कोई उपकरण उपलब्ध नहीं होता । दृश्य-श्रव्य उपकरण भी सभी स्कूलों में 
उपलब्ध नहीं हैं । 

(५) अनुकूल वातावरण का अभाव--अभी राष्ट्र-भाषा हिन्दी की शिक्षा के 
लिए उपयुक्त वातावरण नहीं बन पाया है। यह भारत का और हिन्दी भाषा का--- 
दोनों का दुर्भाग्य है। अंग्रेजी व गणित के शिक्षकों को अधिक श्र॑य व मान दिया 
जाता है। हिन्दी शिक्षकों का स्तर भी उनसे निम्न रखा जाता है। भाषा-शिक्षक को 
उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है । 


हिन्दी-शिक्षकों की कठिनाइयों के निराकरण के उपाय 


(१) पाठ्यक्रम को अच्छा व स्पष्ट बनाना चाहिये, ताकि बच्चों को अधिक 
से अधिक उपयुक्त ज्ञान दिया जा सके । 

(२) हिन्दी शिक्षकों की नियुक्ति सिफारिश या पक्षपात के आधार पर नहीं 
होनी चाहिए | ठीक उपाधि, शिक्षण अनुभव, रुचि और योग्यता की परख के बष्द ही 
हिन्दी शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए । 

(३) वेतन में वृद्धि और अन्य आथिक व सामाजिक सुविधाओं से हिन्दी- 
शिक्षक की प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी । उसकी आर्थिक कठिनाइयाँ दूर हो जायेंगी | वह 
अपने उत्तरदायित्व में अधिक रुचि दिखायेगा । 

(४) परिचर्चा (5677॥97), पुनबंधित्मक प्रशिक्षण ((२०(:०४॥ ८ (:0०/5॥6) 
आदि का प्रबन्ध हिन्दी में भी होना चाहिए । कार्यशाला ( ५४४००४४॥०७), शिक्षा-यात्रा 
(807०४४०॥०] 0प7) आदि का प्रबन्ध भी हिन्दी शिक्षकों के लिए होना चाहिए । 

(५) हिन्दी शिक्षकों के लिए पुस्तकालीय सुविधाएँ सुलभ होनी चाहिए । 


३८४ | हिन्दी भाषा-शिक्षण 


गाँव के उन हिन्दी शिक्षकों की दशा शोचनीय है, जो अपने गाँव में साहित्यिक 
पुस्तकें तो क्‍या, दैनिक पत्रिकाएँ भी प्राप्त नहीं कर सकते । 

आबश्यक प्रश्न 
आजकल हिंदी अध्यापकों की अवस्था कैसी है ? उनके सामने कौन- 
सी कठिनाइयाँ हैं ? इनका निराकरण कैसे किया जा सकता है ? 
२. हिन्दी भाषा के अध्यापकों में कौन-कौन सी विशेषताएँ होनी चाहिए ? 


संक्षिप्त चर्चा करो । 


१. 


डे ९ स्तह्डगास्ती कियाएँ आौर 
ज्नाप्या व्की छिछ्षा 


अस्तावना 


सहगामी क्रियाएँ उसी समय से प्रचलित हैं, जब कि भारतवर्ष में छात्र 
गुरुकुलों में रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे। इनका प्रथतक्‌ नामकरण हमारे यहाँ नहीं 
हुआ, क्योंकि हम प्रारम्भ से इन्हें शिक्षा का अंग समभते थे । पाइ्चात्य देशों में पहले 
ये शिक्षा से भिन्न समझी जाती थीं, इसीलिए उन्हें 'पाठान्तर क्रियाएँ” कहा गया । 
परन्तु बाद में देखा गया कि इनसे बालक-बालिकाओं में “स्व” का निर्माण होता 
है । जीवन के बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं, जिन्हें पाठ्यक्रम के भिन्न-भिन्न विषय स्पर्श नहीं 
कर पाते, परन्तु फिर भी उनका प्रभाव छात्र-छात्राओं पर पड़ता है। इसलिए उन्हें 
“सहगामी क्रियाएँ” कहा जाने लगा । 


सहगामी क्रियाओं का प्रयोजन 


सहगामी क्रियाओं द्वारा विद्याथियों की निम्नलिखित आवश्यकताओं की पूर्ति 
होती है-- 


(क) सामाजिक आवश्यकताओं की पूरति 

इन क्रियाओं के द्वारा विद्यार्थी सीखते हैं कि--(7) एक व्यक्ति और दूसरे 
व्यक्ति के बीच में; तथा (7) एक व्यक्ति और समुदाय के मध्य में किस प्रकार का 
सम्बन्ध होना चाहिए । 
(ख) मनोवेज्ञानिक आववश्यकताओं की पति 

सहगामी क्रियाओं द्वारा बालकों की मनोरवज्ञानिक आवश्यकताओं की पूति की 
जाती है । उदाहरणस्वरूप किशोरावस्था के बालकों में समृह-प्रियता की प्रवृत्ति पाई 
जाती है । विद्यालय के अधिकारी चाहें या न चाहें, वहाँ भिन्न-भिन्न समृह बनते रहगे। 


२५ हु रण श 
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सहगामी क्रियाओं द्वारा हम बालकों की इस प्रवृत्ति का उन्‍नयन कर सकते हैं। इसी । 
प्रकार अन्य मृल-प्रवृत्तियों का उन्नयन भी किया जा सकता है। ह 
(ग) नेतिक आवश्यकताओं की पूर्ति ै 

इन क्रियाओं के द्वारा बालक-बालिकाओं में सच्चाई, न्याय-प्रियता तथा ईमान- 
दारी जैसे गुणों का विकास कर सकते हैं । किसी ने क्या खूब कहा है कि एक छटांक 
नैतिक अनुभव, एक सेर नंतिक प्रशिक्षण से बढ़कर है । 
(घ) रुचियों का विकास 

पाठशालाओं में आयोजित की जाने वाली सहगामी क्रियाओं से इस बात का 
पता चल जाता है कि बालकों की रुचियाँ क्या-क्या हैं ? वे अपनी रुचि के कार्यों में 
भाग लेकर, अपनी रुचियों को विकसित कर सकते हैं । 
(डः) अवकाश के समय का सदुपयोग 

छात्र जिन सहयोगी क्रियाओं में भाग लेते हैं, आगे जाकर भावी जीवन में 
अवकाश के समय उनका प्रयोग भली-भाँति कर सकते हैं। इससे उनके व्यक्तित्व का 
विकास सभी दिशाओं में होता है ।'* 

सहगामो क्रियाओं का वर्गीकरण 

पाठशालाओं में आयोजित की जाने वाली सहयोगी क्रियाओं की कोई सीमा 
निर्धारित नहीं की जा सकती । विद्याथियों की आवश्यकताओं, पाठशालाओं के साधनों 
तथा स्थानीय परिस्थितियों को सामने रखकर ही इनकी व्यवस्था की जाती है। कुछ 
प्रमुख क्रियाओं के नाम नीचे दिए जा रहे हैं-- 

१, साहित्यिक क्रियाएँ 

२. नाटकीय क्रियाएँ 

३. खेल-कूद सम्बन्धी क्रियाएँ 

४. दौक्षिक क्रियाएँ 

५, कला-सम्बन्धी क्रियाएँ 

६, सैनिक शिक्षा-सम्बन्धी क्रियाएँ 

७. नैसगिक क्रियाएँ 

८. सामाजिक क्रियाएँ 

९६. आर्थिक क्रियाएँ 

भाषा की हृष्टि से उपयोगी क्रियाएं 
अब हम कुछ ऐसी सहगामी क्रियाओं का वर्णन करेंगे, जिनका उपयोग भाषा- 


शिक्षण में किया जा सकता है--- 


१. विस्तृत विवेचन के लिए देखो--भाई योगेन्द्रजीत कृत शक्षिक एवं विद्यालय- 
प्रशासन (प्रकाशक : विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा) । 
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१. वाद-विवाद प्रतियोगिताएँ 


अपने मत को प्रभावशाली ढंग से प्रकट करने के लिए तथा अन्य लोगों को 
अपने मत के अनुकूल करने के प्रशिक्षण में वाद-विवाद प्रतियोगिता से बढ़कर और 
कोई साधन नहीं । वाद-विवाद प्रतियोगिता में छात्र-छात्राओं को अपनी विचार तथा 
तकं-शक्ति का उपयोग करना पड़ता है । उन्हें अल्प समय में अपने विचारों को प्रस्तुत 
करना होता है और उन्हें प्रमाणित करने के लिए उदाहरण आदि देने होते? हैं! 
वाद-विवाद प्रतियोगिताओं से विद्या्थियों को निम्नलिखित लाभ होते हैं-- 

(क) छात्र आत्मविश्वास पूर्वक अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं । 

(ख) निर्धारित विषय के सम्बन्ध में वे पुस्तकें तथा पत्र-पत्रिकाएँ आदि पढ़ते 
हैं। इससे उनका मस्तिष्क सक्रिय होता है और उनके ज्ञान में अभिवृद्धि 
होती है । 

(ग) नये-नये विषयों को प्रस्तुत करने के लिए वे नये-नये शब्दों का प्रयोग 
करते हैं । इससे उनका शब्द-भण्डार बढ़ता है । 

(घ) प्रतियोगिताओं में निरन्तर भाग लेते रहने पर उनका भाषा पर अच्छा 
अधिकार हो जाता है । 

(डः) वे अपने उच्चारण को शुद्ध बनाने का प्रयास करते हैं। इससे उन्हें शुद्ध 
बोलने की. आदत पड़ती है । 

(च) निरन्तर मज्च पर बोलते रहने से उनकी बोलने की अपनी शैली बन- 

जाती है। 
२. व्याख्यान या भाषण 


विद्यालयों में समय-समय पर व्याख्यान अवश्य कराए जाने चाहिए। ये 
वद्यालय की सजीवता का चिह्न है। यदि सम्भव हो तो प्रतिदिन प्रात:काल, प्रारम्भ 
ः समय, २० से ३० मिनट तक का व्याख्यान हो, अन्यथा साप्ताहिक व्याख्यान अवश्य 
ट्रीना चाहिए । व्याख्यान के लिए जहाँ प्रतिष्ठित व्यक्तियों को निमन्त्रित किया जाए, 
हाँ कभी-कभी अध्यापकों तथा छात्रों के भी व्याख्यान होने चाहिए। व्याख्यानों के 
वषय के सम्बन्ध में अधोलिखित बातें ध्यान में रखी जाएँ-- 

(क) व्याख्यान का विषय चाहे ऐतिहासिक हो, साहित्यिक हो, राजनैतिक 
हो, सांस्कृतिक हो अथवा सामान्य समस्याओं से सम्बन्धित हो--वह' 
रोचक तथा ज्ञानवद्धंक होना चाहिए । 

(ख) विषय ऐसा चुना जाए जिसे विद्यालय के छात्र भली-भाँति समभ सकें | 
भाषण या व्याख्यानों से विद्याथियों को निम्नलिखित लाभ होते हैं-- 

() उनके ज्ञान में वृद्धि होती है । 

(॥) कई नवीन विषयों के प्रति उत्सुकता जाग्रत होती है। उत्सुकता जाग्रत 
होने पर वे जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रेरित होते हैं । 
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(॥॥) छात्रों का दृष्टिकोण व्यापक होता है । 
(+५) वे भाषण-कला की भिन्न-भिन्न शैलियों से परिचित होंते हैं 
३. विद्यालय पत्रिका | 
यह मुद्रित तथा हस्तलिखित--दोनों रूपों में हो सकती है । इसके माध्यर प्‌ 
छात्र-छात्राएँ लिखित रूप में अपने आप को अभिव्यक्त कर सकते हैं। विद्या 
पत्रिका में छात्र-छात्राओं के लेख, कहानियाँ, कविताएँ, बालगीत, वार्त्तालाप, एकाँब 
नाटक, चटकले आदि आमन्त्रित किएं जा सकते हैं । स्तर में चाहे कुछ न्यूनता ४ 
जाए, परन्तु मौलिकता की ओर विशेष ध्यान दिया जाए, अन्यथा विद्याज्वस 
से कोई लाभ न होगा । | 
विद्यालय-पत्रिका का प्रधान सम्पादक तो कोई अध्यापक ही होना चाहिए 
परन्तु सहायक सम्पादकों में उच्च तथा माध्यमिक कक्षाओं से एक एक छात्र लिया उ 
सकता है । १ 
यदि किसी कक्षा के छात्र अधिक उत्साह दिखाएँ तो उनके लिए अलग 
कक्षा-पत्रिका की व्यवस्था भी की जा सकती 
द विद्यालय-पत्रिका या कक्षा-पत्रिका से छात्रों को निम्नलिखित लाभ 
सकते हैं-- ५ 
( 4 ) उनकी लेखन-शक्ति का विकास होता है। द 
( ॥ ) उनकी प्रतिभा को पनपने का समुचित अवसर मिलता है । आगे जाब 
इनमें कुछ बालक अच्छे साहित्यक वन सकते हैं । 
( 3॥ ) निरन्तर लिखते रहने पर उनकगे अपनी लेखन-शैली विक्का 
होती है । 
( ) भिन्न-भिन्न विषयों पर लिखते समय वे अनेकों स्थानों से नवीन ज्ञ 
उपलब्ध करते हैं । 
४. भाषा-परिषद्‌ या साहित्य-परिषद्‌ 
विद्यालय में भाषा-परिषद्‌ या साहित्य-परिषद्‌ भी आयोजित की जा सबक 
है। इस परिषद्‌ द्वारा भाषा सम्बन्धी भिन्न-भिन्न कार्यक्रम संगठित किए 
सकते हैं, यथा--- इ 
(क) कवि-गोष्ठी या कवि-सम्मेलन 
(ग) अच्त्याक्षरी प्रतियोगिता, 
(ग) लेख प्रतियोगिता, 
( 
( 


) 
घ्‌) कहानी प्रतियोगिता, 
झढः) काव्य-पाठ--लयानुसार, 
(च) गद्य का शुद्ध पाठ । 

इन सब कार्यक्रमों द्वारा बालक-बालिकाएँ जहाँ साहित्य में रुचि लेने | 
वहाँ वे साहित्य-रचना की ओर प्रेरित भी होंगे । 
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५. नाठकीय क्रियाएं 

नाटकीय क्रियाओं में बड़े नाटक, लघ नाटक तथा एकांकी नाटक आ जाते 
हैं । हिन्दी साहित्य में ऐसे नाटक लिखने वालों की पर्याप्त संख्या है। इस प्रकार के 
नाटक विद्यालीय-रड्भमञ्च पर खेले जा सकते हैं। भाषा की दृष्टि से इनके ये लाभ 
हो सकते हैं--- 

(क) नाट्य-साहित्य में बालकों की रुचि जाग्रत होना । 

(ख) नाटकों में कथोपकथन तथा हाव-भाव की प्रधानता रहती है । इनके 
द्वारा छात्र-छात्राएँ सीखते हैं कि अन्य लोगों के साथ वार्त्तालाप करते 
समय, उतकी बातचीत किस प्रकार की हो । 

(ग) प्रत्येक नाटक में हृश्य-श्रव्य--दोनों प्रकार का विधान होता है, इसलिए 
विद्यार्थी अन्य साधनों की अपेक्षा नाटकों से जल्दी प्रभावित होते हैं । 
उन्हें समाज के शिष्टाचार का ज्ञान बहुत जल्दी होता है। 

(घ) प्रत्येक बालक में अनुकरण की प्रवृत्ति बड़ी तीत्र मात्रा में पाई जाती 
है । बालक भाषा का ज्ञान भी अनुकरण के द्वारा करता है। नाटक को 
देखकर तथा सुनकर बालक शुद्ध भाषा का प्रयोग करना सीख जाता 
है] 

६. संग्रहालय 
विद्यालयों में भाषा के संग्रहालयों की व्यवस्था भी की जा सकती है। इस 
प्रकार के संग्रहालय में विभिन्‍न प्रकार की पुस्तकें, पत्र-पत्रिकाएँ तथा भाषा-शिक्षण- 
सम्बन्धी अन्य उपकरण संग्रहीत किए जा सकते हैं । 
७. भ्रमण या सरस्वती यात्राएँ 
' प्रत्येक बालक-बालिका में इधर-उधर घूमने की स्वाभाविक इच्छा होती है ॥। 


उसकी यह इच्छा सरस्वती यात्राओं द्वारा तृप्त हो सकती है। बालक-बालिकाओं को 


साहित्यिक महत्त्व के स्थानों पर ले जाया जा सकता है । 
मनोव॑ज्ञानिकों का कथन है कि यदि बालकों को प्रकृति सम्बन्धी पाठ पढ़ाना 
तो वह प्राकृतिक वातावरण में ही पढ़ाया जाए। यह बात अन्य प्रकरणों पर भी 
लागू होती है। समय-समय पर सरस्वती यात्राएँ आयोजित करके ऐसा किया जा 
सकता है । 
८. सहगामी क्रियाओं का संगठन 


सहगामी क्रियाओं के संगठन के सम्बन्ध में निम्नलिखित बातें ध्यात में रखना _ 


चाहिए 
१. किसी अनुभवी अध्यापक की रेख-रेख में सहगामी क्रियाओं को संगठित 
किया जाए। 
२. प्रत्येक क्रिया का पूरा-पूरा हिसाब रखा जाए। 


॥ 
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डे, 


पाठशाला में ऐसा वातावरण बनाया जाए कि छात्र इन क्रियाओं द 
भाग लेने के लिए प्रेरित होते रहें । ४ 
अपनी क्षमता के अनुसार प्रत्येक विद्यार्थी |किसी न किसी किया में 
भाग ले । 


. विद्यार्थी उन सहगामी क्रियाओं का चयन करें--- 


(क) जिनमें उनकी रुचि हो; तथा 
(ख) जिनका भाषा-सम्बन्धी महत्त्व हो । 


. कोई विद्यार्थी कितनी सहगामी क्रियाओं में भाग ले सकता है, इसकी 


परिसीमा निर्धारित कर दी जाए, ताकि पाञ्यक्रम और सहगामी-क्रियाओं 
में समन्वय स्थापित किया जा सके । 

सरस्वती यात्राओं को छोड़कर, शेष सहगामी क्रियाएँ, यथासम्भव बिद्या- 
लय के भवन तथा प्रांगण में आयोजित की जाएँ। 


८. पाठ्याला की समय सारिणी में सहगामी क्रियाओं को स्थान दिया जाय। 


सहगामी क्रियाओं की सदस्यता पाठशाला के विद्यार्थियों तक ही सीमित 
रखी जाय । 
विश्वविद्यालयीय प्रश्न 


. सहगामी क्रियाओं का वर्गीकरण करते हुए लिखो कि उनका क्‍या 
_ प्रयोजन है ? 
. भाषा-शिक्षण की दृष्टि से कौन-कौन सी सहगामी क्रियाएँ उपयोगी सिद्ध 


हो सकती हैं ? विस्तार पूवक स्पष्ट करो । 


. किन-किन सहगामी क्रियाओं द्वारा बालकों की अनुकरण की प्रवृत्ति का 


लाभ उठाया जा सकता है ? 


सर 


छिल्व्ही-स्तेल्वी स्त॑स्थाएए 


विषय-प्रवेश 

१८५७ से १९५७ तक का सौ वर्ष का काल भारतीय पुनर्जागरण का काल 
था । यद्यपि १८५७ की जनक्रान्ति असफल हो गई थी, तथापि राष्ट्र को आहत आत्मा 
पुनरुत्थान के मांग पर अग्रसर होने को व्याकुल हो उठी थी। यही आकुलता ब्रह्म- 
: समाज, आय॑-समाज, देव समाज, सनातन धर्म सभा आन्दोलनों के रूप में फूट 
निकली । सबसे पहले स्वामी दयाननद ने राष्ट्रीय पुनरुत्थान के हेतु राष्ट्रभाषा के 
अनिवार्य महत्त्व को समझा और इसे आर्य समाज के मुलभूत सिद्धान्तों में सम्मिलित 
भी कर लिया । राष्ट्रीय जागरण के गाँधी-युग में तो राष्ट्र-भाषा प्रचार का कार्यक्रम 
समग्र राष्ट्रीय आन्दोलन के कार्यक्रम का एक महत्त्वपूर्ण अंग बन गया। हमारे देश 
में निम्नलिखित हिन्दी-सेवी संस्थाएँ यत्र-तत्र सववेत्र हिन्दी के व्यापक प्रसार में सक्रिय 
योग दे रही हैं--- 

' १. नागरी प्रचारणी सभा, काशी 

२. हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग 

३. दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा 

४. राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा 

५. महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, पूना 

६. महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा प्रचार सभा, पूना 

७. गुजरात विद्यापीठ 

८. अखिल भारतीय हिन्दी परिषद्‌ 

६. हिन्दुस्तानी प्रचार सभा 
१०. हिन्दुस्तानी अकादमी, प्रयाग 
११. बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌, पटना 
१२, साहित्य अकत्दमी, नई दिल्‍ली 
३६१ 
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१. नागरी प्रचारिणी सभा, काशी 


१६ जुलाई, १८६९३ को नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना वाराणसी में 
हुई । इसकी संस्थापना में स्व० रामनारायण मिश्र, स्व० द्यामसुन्दरदास तथां श्री 
श्विकुमार सिह प्रभृति प्रमुख व्यक्तियों का हाथ था। इस संस्था का मुल उद्देश्य -- 
राष्ट्रभाषा हिन्दी तथा देवनागरी लिपि का देश-व्यापी प्रचार करना था। सभा ने 
२० वर्ष की सतत साधना के उपरान्त हिन्दी शब्द-सागर' कोश प्रकाशित किया। 


काशी नागरी प्रचारणी सभा के अन्तर्गत १६१० में हिन्दी-साहित्य सम्मेलन, 
प्रयाग की स्थापना हुई । समूचे भाग में ऐसी ५२ संस्थाए हैं । 


विभाग तथा उनके कार्य--सभा का कार्य इन १० विभागों में विभाजित 
किया गया है--- 

(१) पुस्तकालय विभाग---सभा के अन्तगत आये भाषा पुस्तकालय चल 
रहा है । इसमें हिन्दी के प्राचीन अप्राप्य ग्रन्थों (हस्तलिखित और मुद्रित) के अति- 
रिक्त लगभग ५० हजार पुस्तकें हैं और इस संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है । 

(२) हस्तलिखित ग्रन्थ खोज-विभाग - इस विभाग के अन्तगंत प्राचीन अनुप- 
लब्ध साहित्य का अन्वेषण एवं अनुसंधान होता रहता है । 

(३) अनुशीलन विभाग--योग्य विद्वानों को आथिक सहायता देकर साहित्य 
की अभिनव धाराओं को स्पष्ट करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है । 

(४) कोश-विभाग-- हिन्दी शब्द-सागर और संक्षिप्त शब्द-सागर' जैसे 
प्रमुख कोशों का प्रकाशन करवाया गया । 

(५) प्रकाशन और विक्रय विभाग--नागरी प्रचारिणी पत्रिका का प्रकाशन | 


(६) 
(७) 
(८) पुरस्कार और पदक विभाग 
(६) सत्यज्ञान निकेतन 
(१०) संकेत-लिपि--विद्यालय आदि विभागों से भी महत्वपूर्ण कार्ये सम्पादित 
२. हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग 

इसकी स्थापना १६१० ई० हुई । 

उद्देश्य्-नागरी लिपि के व्यापक प्रचार, प्रसार एवं व्यवहार के सम्बन्ध में 
क्रियात्मक विचार-विनिमय किया जाय । 

सम्मेलन के अन्त्गंत स्थापित संस्थाएँ---इस सम्मेलन में कई प्रभावशाली 
व्यक्तियों का संगम हुआ जिसमें महात्मा गाँधी, श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन, स्व० देवदास 
गाँधी, पं० देवदत्त विद्यार्थी आदि के नाम उल्लेखनीय हैं । हिन्दी प्रचारकों व॑ कार्ये- 
कर्त्ताओं के सहयोग से दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा” की स्थापना हुई, जिसने अब 
तक लाखों दक्षिणवासियों को हिन्दी सिखाई है। अहिन्दी-भाषी प्रदेशों ने राष्ट्रभाषा 
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हिन्दी तथा देवनागरी लिपि के प्रचार के लिए एक व्यवस्थित केन्द्र स्थापित किया 
गया जो “राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा' के नाम से काय कर रहा है। 

परीक्षाएँ--प्रथमा, मध्यमा, उत्तमा, आयुर्वेद-विशारद, आयुवेद रत्न, कृषि- 
विशारद, व्यापार विशारद, सम्पादन कला-विशारद, शीघ्र लिपि-विशारद, मुनीमी 
अर्जीनवीसी तथा उपवद्य । 

सम्मेलन के विभाग--कार्य-संचालन में सुविधा की दृष्टि से सम्मेलन के ये 
प्रमुख विभाग हैं--- 

प्रबंध-विभाग, परीक्षा-विभाग, संग्रह-विभाग, प्रचार-विभाग, साहित्य-विभाग 
और अथे-विभाग । 

हिन्दी साहित्य-सम्मेलन का “संग्रहालय” अपने ढंग की एक महत्त्वपूर्ण वस्तु 
है । इसमें लगभग ३५ हजार पुस्तकों का संग्रह है । 

सम्मेलन पत्रिका--इस पत्रिका में भारतीय साहित्य तथा संस्कृति से सर्म्बान्धत॑ 
गवेषणात्मक रचनाओं का प्रकाशन होता है । 


३. दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, मद्रास 


हिन्दी को राष्ट्रभाषा के गौरवपूर्ण पद पर आसीन कराने का बहुत कुछ श्रेय 
अहिन्दी-भाषी जन-नेताओं को है । राजा राममोहन राय, स्वामी दयानन्द, केशव चन्द्र 
सेन, नवीनचंद्र राय प्रभृति नेताओं ने हिन्दी के अखिल भारतीय स्वरूप के मर्म को 
समभा था और तदनुसार प्रयत्न भी किए थे । गांधीजी ने अपने सबसे छोटे पुत्र 
देवदास गांधी को प्रथम हिन्दी प्रचारक के रूप में दक्षिण भारत भेज दिया । इसके 
बाद तो पं० हरिहर शर्मा, स्वामी सत्यदेव, शिवराम शर्मा, पं० हृषीकेश शर्मा, 
पं० 'अवधनन्दन आदि अनेक प्रचार कायें में लगे । 

हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन प्रचार-कार्यालय--कार्यालय मद्रास में स्थित है। 
स्व० श्री जमनालाल बजाज की कृपा तथा सहायता से हिन्दी-प्रचार प्रेस प्रमुख 
मुद्रणालय के रूप में खोला गया । 

हिन्दी-विद्यालयों का श्रीगणेश--हिन्दी-प्रेमी व्यक्तियों के लिए क्रमशः धव- 
लेब्वर, इरोड आदि अन्य स्थानों पर हिन्दी विद्यालय स्थापित किये गए। गांधी जी 
दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा” के आजीवन अध्यक्ष रहे- तत्पश्चात्‌ डा० राजेन्द्र 
प्रसाद रहे । 

संचालन व्यवस्थ(;---इस सभा की संपत्ति की व्यवस्था करने वाला एक निधि- 
पालक मंडल है । सभा की चार शाखाएँ दक्षिण भारत में हैँं---तमिलनाडु को शाखा 
त्रिचनापल्‍ली में, केरल की एरनाकुलम में, कर्नाटक की धारवाड़ में और आन्ध्र की 
हैदराबाद में । 

परीक्षा विभाग--प्रारम्भिक परीक्षाएँ---'प्राथमिक', “माध्यमिक' (मध्यमा), 
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और राष्ट्रभाषा । उच्च-- प्रवेशिका', 'विशारद' और “प्रबीण'। शिक्षा विभाग -- 
हिन्दी-शिक्षा-सम्बन्धी सभी परीक्षाओं का आयोजन व नियोजन करता है । 

साहित्य विभाग --सभा का यह विभाग पुस्तक-प्रकाशन तथा उनकी रचना 
एवं निर्माण का काये सँभालता है । 

नेता और कार्यकर्तता--काका साहब कालेलकर, स्व० जमनालाल बजाज, 
स्व० राजाजी, श्री सी० पी० रामस्वामी अय्यर, डा० पट्टाभि सीतारामय्या, वैद्यनाथ 
अय्यर प्रभृति नेताओं का मार्गदशेन तथा सहयोग सभा को मिलता रहा है। महिलाओं 
में--सवंश्री अम्बुजमाल, दुर्गाबाई देशमुख, इन्दरा रामदुरे---आदि । 
४. राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा 

हिन्दी साहित्य सम्मेलन, नागपुर का अधिवेशन (१६३३) भी राष्ट्रभाषा 
प्रचार की दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि इस अधिवेशन में राष्ट्रभाषा के 
व्यापक प्रचार की दिश्ञा में एक और सक्रिय कदम उठाया गया। १४ वर्ष के लिए 
चुने गए सदस्यों में डा० राजेन्द्र प्रसाद, महात्मा गांधी, पं० जवाहरलाल नेहरू व 
पुरुषोत्तमदांस टण्डन आदि अनेक व्यक्तियों के नाम उल्लेखनीय हैं । समिति का केन्द्रीय 
कार्यालय प्रारम्भ से ही वर्धा (हिन्दी नगर) में है । 

उद्देशय--“एक हृदय हो भारत जननी” । 

कार्यक्षेत्र--देश के साथ-साथ, विदेशों में भी काय कर रही है । 

परीक्षाएँ--(१) प्राथमिक, (१) प्रारम्भिक, (३) प्रवेश, (४) परिचय, 
(५) कोविद, (६) राष्ट्रभाषा-रत्न, (७) राष्ट्रभाषा आचाये, (5) अध्ययन कोविद, 
(६) अध्ययन-विशा रद, (१०) प्रान्तीय भाषा-परीक्षा, (११) महाजनी-प्रवेश, तथा _ 
(१२) बातचीत । समिति की परीक्षा में लाखों व्यक्ति सम्मिलित हो चुके हैं। अनेक 
राष्ट्रभाषा प्रचारक समिति की सेवा में संलग्न हैं। अनेक परीक्षा केन्द्र विभिन्न प्रदेशों 
में चल रहे हैं । 

पत्रिकाएँ तथा _ प्रकाशन--परीक्षाओं की आयोजना के अतिरिक्त साहित्य- 
निर्माण, पाख्य-पुस्तक प्रकाशन, विद्यालय संचालन आदि समिति की अन्य प्रवृत्तियाँ 
हैं। 'राष्ट्रभाषा' समिति का मुख पत्र 'राष्ट्रभारती' तथा अन्तःप्रांतीय भारतीय 
साहित्य की प्रतिनिधि पत्रिका का प्रकाशन भी करती है। कई पुस्तकें पाख्य-पुस्तकों 
के रूप में प्रकाशित हा चुकी हैं। समिति का अपना प्रेस है । 

अन्य प्रवृत्तियाँ--(१) राष्ट्रभाषा प्रचार सम्भेलत--अब तक वर्धा, अहमंदा- 
बाद, पू ता, बम्बई, नागपुर, जयपुर, भोपाल तथा दिल्ली में ये सम्मेलन सम्पन्न हो 
चुके हें । 

(२) महात्मा गांधी पुरस्कार--१५०१) रु० का पुरस्कार हिन्दीतर भाषा- 
भाषी विद्वानों की राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रति की गई सेवाओं के सम्मान रूप ऐसे 
किसी विद्वान्‌ को जिसने अपनी लेखनी द्वारा हिन्दी-सेवा की हो । 
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(३) हिन्दी दिवस--१४ सितम्बर का दिन जब भारतीय संविधान परिषद्‌ 
ने राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी को, तथा राष्ट्रलिपि के रूप में देवनागरी को स्वीकृत 
किया था--स्मृति रूप में “हिन्दी दिवस” के रूप में मनाया जाता है । 

५. महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, पूना 

१६३० से स्थापित यह संस्था महाराष्ट्र के १२ जिलों तथा गोमंतक क्षेत्र में 
आज तक भारतीय संस्कृति तथा परम्परा के अनुरूप सतत प्रचार करती आ रही है। 
इसके प्रयत्नों से अब तक सात-आठ लाख व्यक्ति राष्ट्रभाषा-प्रचार समिति की परीक्षा 
में सम्मिलित हो चुके हैं । द 

जय भारती” समिति की सुख पत्रिका है। समिति के संचालक श्री पं० मु० 
डांगरे इसके सम्पादक हैं । 


आनन्द वाचनालय' में पचास-साठ हिन्दी-मराठी-संस्क्ृत-अंग्रेजी पत्र-पत्रिकाएँ _ 
नियमित रहती हैं । “पुरुषोत्तम ग्रन्थालय'” में पाँच हजार पुस्तकें हैं। 'तुलसी महा- 
विद्यालय' में 'राष्ट्रभाषा-रत्न', साहित्य विशारद,' 'साहित्य-रत्न' जैसी उच्च 
परीक्षाओं के लिए वर्ग लगते हैं। भारतीय वाग्वधिनी सभा! द्वारा साप्ताहिक चर्चाए 
अथवा व्याख्यान आयोजित किये जाते हैं । 
६. महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा प्रचार सभा, पुना 

इस संस्था की स्थापना राष्ट्रभाणा प्रचार समिति वर्धा के कुंछ कार्येकर्त्ताओं 
द्वारा १६९३७ में हुई । इस सभा की विशेष मान्यता यह है कि “राष्ट्रभाषा हिन्दी 
स्व॑संग्राही होनी चाहिए। इसके प्रति जनता में अपनापा पैदा हो और यह सच्चे अर्थों 
में सावंदेशिक भाषा बने--इस दृष्टि से भारत की समस्त भाषाओं तथा उनके 
साहित्यों की सहायता से इसका विकास होना चाहिए। यह आसान, आमफहम और 
उपयोगी बनानी चाहिए ।” 

सभा का कार्यक्षेत्र मुख्य रूप में मराठी-भाषी क्षेत्रों तक ही सीमित है। सभा 
के अन्तर्गत अनेक परीक्षाओं का आयोजन होता है, जिनमें प्रतिवर्ष लाखों विद्यार्थी 
भाग लेते हैं। सभा की ओर से कई विद्यालय चलते हैं। स्नेह-सम्मेलन, वाषिक 
प्रचार सम्मेलन, अध्ययन मंडल, वाक स्पर्धाएं, लेखन स्पर्धाएं, नाटक तथा परीक्षा- 
_ थियों को पुरस्कार--ये सभा की विविध प्रवृत्तियाँ हैं । 

सभा का अपना प्रकाशन विभाग तथा मसुद्रणालय है। “राष्ट्रवाणी! सभा की 
मासिक पत्रिका है। दस हजार से अधिक पुस्तकों से सम्पन्न राष्ट्रभाषा-ग्रन्थालय 
अपने ढंग का एक विशेष ग्रन्थालय है । 
७. गुजरात विद्यापीठ 

गुजरात विद्यापीठ की स्थापना महात्मा गांधी ने १६२० के असहयोग आदोलन 
के फलस्वरूप शाला-महाविद्यालयों का त्याग करने वाले विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए 
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की गांधीजी स्वयं इसके कुलपति बने और आचार्य डिडवानी, आचार्य क्रपालानी, 
काकासाहब कालेलकर--जसे विद्वान्‌ तथा शिक्षा-शास्त्रियों ने इसके विकास में पूरा 
योग दिया । 

१६३६ में *राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा" से इसका सहयोग हुआ । परन्तु 
१६४२ में हिन्दी-हिन्दुस्तानी के प्रइन को लेकर जब “हिन्दुस्तानी प्रचार सभा' की 
स्थापना हुई तो विद्यापीठ ने उससे सहयोग करना प्रारम्भ कर दिया । विद्यापीठ 
हिन्दी की अनेक परीक्षाओं की आयोजना द्वारा हिन्दी-प्रचार का कार्य करती है । 
८. अखिल भारतीय हिन्दी-परिषद्‌ 

१६४६ में इस संस्था की स्थापना हुई। इसका प्रमुख उद्देश्य--भारतीय . 
संविधान के अनुच्छेद २५१ के अनुसार राष्ट्रभाषा हिन्दी के निर्माण, विकास और 
प्रचार में सहयोग देना है । हिन्दी-भाषी को अन्य भाषाएँ सीखने के लिए प्रोत्साहन 
देना--परिषद्‌ के कार्यक्रम का एक विशेष अड् है । 

इस परिषद्‌ से "दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, मद्रास, 'प्वंभारत राष्ट्र- 
भाषा प्रचार सभा, कलकत्ता, 'उत्कल प्रांतीय राष्ट्रभाषा प्रचार सभा, कटक , आंध्र- 
राष्ट्र हिन्दी प्रचार सभा, विजयवाड़ा--आदि अनेक संस्थाएं सम्बद्ध हो गई । 
अहिन्दी प्रदेशों के विद्याथियों की उच्च शिक्षा के लिए परिषद्‌ की ओर से आगरा में 
एक महाविद्यालय चलाया गया है । 
5. हिन्दुस्तानी प्रचार सभा 

हिन्दी और उर्दू के समन्वित रूप का नामकरण हिन्दुस्तानी कर लिया गया। 
इस सभा की स्थापना वर्धा में सन्‌ १९४२ में हुई। हिन्दू-मुस्लिम एकंता के रूप में 
हमारे राष्ट्रीय नेता जिस मिली-जुली भारतीय संस्कृति का प्रतिपादन करते थे, वही 
हृष्टि उनकी राष्ट्रभाषा-सम्बन्धी नीति में भी थी | सिंध, महाराष्ट्र, विदर्भ, बंगाल, 
उड़ीसा आदि प्रान्तों में प्रचार का कार्य काकासाहब कालेलकर को सौंपा गया । 
गुजरात में गुजरात विद्यापीठ को सौँपा गया। वत॑मान समय में हिन्दुस्तानी प्रचार 
सभा का कार्यालय राजघाट, नई दिल्‍ली में है । 
१०. हिन्दुस्तानी अकादमी, प्रयाग 

यह राज्य द्वारा संचालित संस्था है, इसके द्वारा हिन्दी साहित्य की उच्चकोटि 
की पुस्तकों का प्रकाशन होता है। त्रेमासिक हिन्दुस्तानी” का प्रकाशन भी होता है । 
११. बिहार राष्ट्रभाषा परिषदु-पटना 

बिहार राज्य विधान सभा के संकल्प से १६४७ में इस परिषद्‌ को स्थापना 
पटना में हुई । कला, विज्ञान एवं अन्यान्य विषयों के मौलिक तथा उपयोगी ग्रन्थों का 
हिन्दी में प्रकाशन--इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। विशिष्ट विद्वानों के भाषणों का प्रबंध 
हुआ तथा हस्तलिखित एवं दुलंभ साहित्य की खोज का काम हाथ में लिया गया । 
भोजपुरी, मैथिली आदि जनपदीय बोलियों के शब्द-कोश तैयार करने की दिशा में 
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भी प्रयास हुए । परिषद्‌ का वा्िकोत्सव प्रतिवर्ष भव्य समारोह के साथ सम्पन्न 
होता है । 

१२. साहित्य अकादमी, नई दिल्‍ली 

साहित्य अकादमी की स्थापना भारत सरकार द्वारा १२ मा, १६५४ को 

गे गई । अकादमी का उहे इय--भारत की सभी भाषाओं के साहित्य का विकास 
करता है तथा उनकी साहित्यिक गतिविधियों में सहकारिता स्थापित करके भारत 
की सांस्कृतिक एकता की साधना की है । अकादमी में सभी राज्यों, भाषाओं तथा 
विश्वविद्यालयों का प्रतिनिधित्व है । हर भाषा की एक सलाहकार परिषद्‌ है । 

अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए अकादमी ने द्विविध साधनों को अपनाया हूं 
प्रथम के अन्तर्गत यह "नेशनल बिबलोग्राफी ऑब इंडियन लिटरेचर , हु इज हू आव 
इण्डियन राइटर्स' तथा 'इ'डियन लिटरेचर” नामक पत्रिका प्रकाशित करती है। इसके 
अलावा समय-समय पर साहित्य प्रदर्शनियों का आयोजन भी किया जाता है। 

प्रत्येक भाषा की उत्तम साहित्यिक रचना पर अकादमी की ओर से ५०००) 
रुपये का वाषिक पुरस्कार भी दिया जाता: है। साहित्य अकादमी का अपना एक 
पुस्तकालय तथा वाचनालय भी पुस्तकालय में लगभग १८-१६ हजार उत्तम 
साहित्यिक पुस्तकें, संदर्भ ग्रन्थ विभिन्‍न भारतीय तथा विदेशी भाषाओं के संग्रहीत 
हैं । इसमें १२५ साहित्यिक पत्र-पत्रिकाएँ विभिन्‍न भाषाओं की आती हैं । द 

हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, भारतीय हिग्दी परिषद्‌, प्रयाग, बिहार 
राष्टरभाषा परिषद्‌, पटना, ब्रज साहित्य मण्डल, मथुरा, काशी नागरी प्रचारिणी सभा 
_ वाराणसी, मध्य भारत हिन्दी साहित्य समिति, इदौर आदि हिन्दी की प्रमुख संस्थाएं 
साहित्य अकादमी से सम्बन्धित हैं । 

“'हिमतरंगिनी” (माखनलाल चतुर्वेदी ), पदमावत*--व्याख्या (डा० वासुदेवशरण 
अग्रवाल), 'बौद्धधर्म दर्शन! (स्व० आचाय॑े नरेन्द्रदेव), 'मध्य एशिया का इतिहास 
(राहुल सांकृत्यायन), संस्कृति के चार अध्याय (रामधारीसिह (दिनकर)--इन 
हिन्दी-पुस्तकों को अकादमी पुरस्कार मिल चुका है । 

क्‍ निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि उपरोक्त संस्थाओं के अतिरिक्त भी 
अनेक हिन्दी-सेवी संस्थाएं हिन्दी के प्रसार, प्रचार के काय की ओर तत्परता के साथ 
लगी हुई हैं । 


सर 


प्रस्तावना 

हम तीसरे अध्याय में इस बात का विवेचन कर आए हैं कि हिन्दी ही भारतवर्ष 
की राप्ट्रभाषा है। अपने देश के संविधानानुसार वह राज्य-भाषा भी है । अतः हिन्दी 
भाषा का शिक्षण अहिन्दी भाषी प्रदेशों में अनिवार्य किया जा रहा है। जो हिन्दी- 
भाषी प्रदेश हैं, वहाँ की जनता की मातृभाषा हिन्दी ही है । अतः जितने भी ऐसे क्षेत्र 
हैं, वहाँ के निवासियों के लिए हिन्दी भाषा सीखना कोई कठिन कार्य नहीं । कठिनाई 
तो उन प्रान्तों के निवासियों को होती है, जिनकी मातृभाषा हिन्दी नहीं, और जो 
अपना काम-काज अपनी प्रादेशिक भाषा में चलाते हैं। इस अध्याय में हम ऐसे' लोगों 
की समस्याओं पर रिचार कर यह देखने का प्रयास करेंगे कि उन्हें हिन्दी का शिक्षण 
किन विधियों के द्वारा दिया जाए। 


अहिन्दी भाषियों के लिए हिन्दी-शिक्षण के उद्देश्य 


अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के निवासियों के लिए राष्ट्रभाषा हिन्दी-शिक्षण के निम्न- 
लिखित उद्देश्य हो सकते हैं :--- 
(() वे राष्ट्र-भाषा हिन्दी में मोखिक रूप को व्यक्त विचारों को समझ कर 
ग्रहण कर सकें । 
(#) वे अपने विचारों को मौखिक रूप से राष्ट्र-भाषा हिन्दी में सुचारु रूप 
से व्यक्त कर सकें । 


के ्नापष्मी प्मत्हेछ्यों स्तें राष्प्रट्र॒ल्ताष्या 
छिललल्‍्ही व्का लछयाप्तन्' 


]. ॥68०१॥॥72 ०  ज्वाएत॑े एा ॥०णा-माएत 87085. 
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(7) वे राष्ट्र-माषा हिन्दी में लिखे गए विचारों को समझ कर भली-भाँति 
हृदयंगम कर सकें। 

(५) वे अपने भावों को लिखित छूप में, राष्ट्र-भाषा हिन्दी में अच्छी प्रकार 
से व्यक्त कर सकें । 

(५) उनमें इतनी क्षमता आ जाए कि वे अपना पत्र-व्यवहार तथा अन्य 
कामकाज, राष्ट्र-भाषा हिन्दी में कर सकें । 

(४) हिन्दी भाषा के माध्यम से वे अपनी प्रादेशिक भाषा, जो उनकी 
मातृभाषा भी है, राष्ट्र के साहित्य को समृद्ध कर सकें। इसके लिए 
उन्हें हिन्दी के उत्तमोत्तम ग्रन्थों का अपनी मातृभाषा में अनुवाद करना 
होगा । 

(शा) अहिन्दी भाषी प्रदेशों के लोग, राष्ट्रमाषा के माध्यम से, अपने विचार 
हिन्दी-भाषी प्रदेशों में पहुँचा सकते हैं। इस दृष्टि से उन्हें अपनी 
मातृभाषा के श्रष्ठ साहित्य का अनुवाद हिन्दी में करना होगा । 

इन उद्देश्यों के अनुसार आचरण करते समय अहिन्दी भाषी लोगों के सामने ये 

दृष्टिकोण रहने चाहिए :-- 

(१) राष्ट्र-भाषा हिन्दी का प्रयोग करके हम देश को एक सूत्र में बाँध रहे 

हैं और अनेकता में एकता तथा भेद में अभेद प्रकट कर रहे हैं । 

(२) राष्ट्र भाषा हिन्दी के द्वारा हम देश के विभिन्‍न प्रान्तों के व्यक्तियों की 

भावनाओं से परिचय प्राप्त करते हुए भारतीय संस्कृति को भली-भाँति 
. समझ रहे हैं । 
(३) राष्ट्रभाधा हिन्दी को सीख कर हम इस योग्य हो जाते हैं कि भिन्‍न- 
भिन्‍न प्रान्तों के निवासियों के साथ विचार विनिमय कर सकें । 
अहिन्दी भाषो क्षेत्रों में हिन्दी-शिक्षण से सम्बन्धित समस्याएं 


अब हम उन समस्याओं की चर्चा करेंगे जो हिन्दी सीखते समय अहिन्दी 
भाषियों के सामने आ सकती हैं । कुछ प्रमुख समस्याएँ इस प्रकार हैं :-- 

(क) लिपि की समस्या--इस बात से सभी परिचित हैं कि हिन्दी, संस्कृत 
के समान देवनागरी में लिखी जाती ,है। मराठी भाषा की लिपि भी देवनागरी है, 
अत: वहाँ भी लिपि सीखने की कोई समस्या नहीं । उत्तर भारत में जो अन्य भाषाएँ 
बोली जाती हैं उनके नाम हैं--गुजराती, बंगला, असमिया, गुरुमुखी, उड़िया आदि। 
पंजाब प्रान्त की गृरुमुखी लिपि का विकास शारदा लिपि से हुआ और गुजराती, 
बंगला, असमिया, उड़िया की लिपियाँ, प्राचीन देवनागरी लिपि से विकसित हुई हैं । 
इन लिपियों का प्रयोग करने वाले लोगों के लिए नागरी लिपि सीखना कोई कठिन 
कार्य नहीं । प्राचीन देवतागिरी और शारदा लिपि--ये दोनों ही गुप्त काल की कुटिल 
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लिपि से विकसित हुई हैं, अतः इनके अक्षरों में बहुत समानता है। गुजराती भाषा के 
लिए देवनागरी लिपि का प्रयोग भी होने लगा है । 


देवनागरी लिपि सीखने की समस्या वास्तव में दक्षिण भारत के लोगों के 
लिए है, जिनकी मातृभाषा कनन्‍नड़, तमिल, मलियालय तथा तेलगू है। इन सभी 
भाषाओं की अपनी-अपनी लिपियाँ हैं। मनोरंजक तथ्य यह है कि प्राचीन देवनागरी 
दारदा तथा कन्‍नड़, तमिल, मलयालम और तैलगू की लिपि मुल ब्राह्मी से ही 
विकसित हुई हैं परन्तु अब तो उनमें बहुत अन्तर आ गया है । अतः मुख्य समस्या यह 
है कि इन्हें देवनागरी लिपि किस प्रकार सुचारु रूप से सिखाई जाए। 
हिन्दी भाषी तथा अन्य भाषा-भाषी विद्वानों का यह कत्तेव्य है कि वे कुछ समय 
तक साहित्य विषयों में अनुसन्धान न करके, लिपि सम्बन्धी विषयों में शोध करें । 
लिपि के सम्बन्ध में हिन्दी वालों ने उदारता का परिचय देते हुए “क” जसे 
कई ऐसे अक्षरों को देवनागरी लिपि में भी स्थान दे दिया है, जिनका प्रयोग हिन्दी में 
नहीं होता । द 
(ख) व्याकरण सम्बन्धी समस्था--हिन्दी के व्याकरण तथा प्रान्तीय भाषाओं 
के व्याकरण में पर्याप्त अन्तर है | व्याकरण की हृष्टि से हमें निम्नलिखित तीन बातों 
पर विचार करना होगा--- 
(4) ध्वनि-विचार 
(॥) शब्द-विचार 
(0) वाक्य विचार 
ध्वनि-विचार--प्राय: हिन्दी तथा प्रान्तीय भाषाओं की ध्वनियों में अन्तर 
गेता है | बंगला भाषा में “अ” ध्वनि का उच्चारण “ओ” ध्वनि के समान होता 
जैसे “अरविन्द दाब्द को बंगाल के लोग “औरोबिन्द” पढ़ेंगे । बंगला लिपि 
में “व” ध्वनि होती ही नहीं । वे “व” के स्थान पर “ब'' ध्वनि का प्रयोग करते 
हैं।वे देवी न कहकर ददेबी' कहेंगे । यही बात दक्षिण भारत की भाषाओं के 
सम्बन्ध में भी कही जा सकती है। अतः विद्यालयों से भी इस बात का प्रयास करना 
चाहिए कि अहिन्दी भाषी प्रान्तों के बालक हिन्दी भाषा की ध्वनियों को ठीक प्रकार 
से सीख सकें। ' 


| 


न्त्‌ 
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शब्द-विचार--राष्ट्र-माषा हिन्दी तथा अन्त प्रान्तीय भाषाओं में लिड्, 
सम्बन्धी अन्तर पाया जाता है, यथा--हिन्दी में दो लिज्ज होते हैं--(9) पुल्लिग तथा 
(॥) स्त्री लिज्भ, परन्तु मराठी में एक नपु सक लिज़ भी है। सजीव प्राणियों के लिये 
तो लिज्भ सम्बन्धी कोई कठिनाई नहीं आती, परन्तु निर्जीव पदार्थों का लिझज्भ-निर्णय 
कठिन हो जाता है। यही कठिनाई व्यक्तिवाचक तथा भाववाचक सज्ञाओं के सम्बन्ध 
में भी होती है । 
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हिन्दी में संज्ञाओं के लिज्ज का प्रभाव सर्वनाम, क्रिया तथा विशेषण आदि पर 
भी पड़ता है, परन्तु यह बात अन्य प्रान्तीय भाषाओं में नहीं । हिन्दी वाले कहेंगे-- 
“तुम्हारी पुस्तक गिर गई ।” इस वाक्य में संज्ञा-शब्द (पुस्तक)--स्त्रीलिड्र है और 
उसका प्रभाव सर्वेनाम (तुम्हारी) तथा क्रिया (गिर गईं) पर भी पड़ा है। परन्तु 
अहिन्दी भाषी कहेगा--“तुम्हारा पुस्तक गिर गया”--क्योंकि उसकी भाषा में संज्ञा 
के लिज्ग का प्रभाव सवंताम, विशेषण और क्रिया आदि पर नहीं पड़ता । 


अहिन्दी भाषियों को शब्दों के सम्बन्ध में एक और कठिनाई का भी सामना 
करना पड़ता है। उन्हें हिन्दी कारकों के प्रयोग कठिन प्रतीत होते हैं, विशेष रूप से 
“ने और “को” का प्रयोग । अहिन्दी भाषियों की इस कठिनाई का हल किशोरी दास 
वाजपेयी की “राष्ट्र भाषा का व्याकरण” में भली-भाँति किया गया है. 
वाक्य-विचार--राष्ट्र-भाषा हिन्दी की वाक्य रचना और अहिन्दी भाषी लोगों 
की वाक्य रचना में भी अन्तर पाया जाता है, यथा-- 
हिन्दी में कहेंगे---“वह दूध पीता है ।'' 
दंगला में कहेंगे-- “वह दूध खाता है ।” 
इसके अतिरिक्त हिन्दी के वाक्‍यों में जो शब्द-क्रम निर्धारित किया यया है, 


उसमें अन्तर नहीं किया जा सकता । इसलिए अहिन्दी-भाषी प्रान्तों के लोग हिन्दी 
वाक्य लिखने में अशुद्धियाँ कर जाते हैं । द 


हम न तो हिन्दी भाषा के व्याकरण में परिवतन कर सकते हैं, और न 
अन्य भारतीय भाषाओं के व्याकरण में हीं । अत: इस बात की नितान्त आवद्यकता है 
कि किशोरी दास वाजपेयी के समान अन्य विद्वान भी .इस प्रकार के व्याकरण-प्रन्थ 
लिखें । 


इस सम्बन्ध में सबसे आवश्यक. बात यह है कि यथासम्भव अहिन्दी भाषी 
लोगों को बोल-चाल के माध्यम के द्वारा हिन्दी भाषा का व्यावहारिक ज्ञान कराया 
जाए। इससे वे हिन्दी की ध्वनियों का, हिन्दी ही शब्द-रचना'का तथा हिन्दी की 
वाक्य-रचना का ज्ञान सुचारु रूप से कर सकेंगे । द 


(ग) उच्चारण सम्बन्धी समस्या--उच्चारण का सम्बन्ध ध्वनि के साथ भी 
है, यह पहले दर्शाया जा चुका है। यदि अहिन्दी भाषी लोगों को हिन्दी ध्वनियों का 
पूरा-पुरा ज्ञान न होगा तो उनका उच्चारण ठीक न हो सकेगा । जैसे हिन्दी में 
कहेंगे-- पानी परन्तु पंजाबी भाषी कहैंगे “पाणि”। उच्चारण का सम्बन्ध अथे 
ग्राह्मता के साथ भी रहता है, अत: उच्चारण यदि ठीक-ठीक "न होगा तो कुछ का कुछ 
अं ग्रहण कर लिया जायेगा । उदाहरणस्वरूप यदि कोई पंजाबी भाषी पानी न कह 
कर “पाणि” कहे तो सुनने वाले “जल” न समझ कर “हाथ” समझ लेंगे। यही बात 
अन्य भाषाओं के सम्बन्ध में भी समभी जा सकती है। 
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कई भारतीय भाषाओं में संयुक्त व्यञ्जनों का उच्चारण न होने से भी _ 
कठिनाई होती है, जैसे पंजाबी भाषी लोग “महेन्द्र” न कहकर “महिनदर'* कहेंगे । 

विभिन्न भारतीय भाषाओं के लोग अपना उच्चारण बिलकुल हिन्दी भाषियों 
जैसा तो नहीं बना सकते परन्तु फिर भी इस दिशा में पर्याप्त कार्य किया जा सकता 
है । अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी भाषा का उच्चारण सिखाने के लिए प्रशिक्षण- 
शिविरों और विचार-गोष्ठियों का आयोजन किया जा सकता है। इस दिशा में 
नभवाणी (रेडियो) के बच्चों के कार्य-क्रम तथा चल-चित्र महत्त्वपूर्ण काये कर सकते 
हैं। कई बार प्रसिद्ध भजन या फिल्‍मी गीत भी इस दिशा में सहायक हो सकते हैं, 
यथा--- 

() गांधी जी का प्रिय भजन--- ; 
“उठ जाग सुसाफिर भोर भई, 
अब रन कहाँ जो सोवत है, 
जो सोवत है सो खोबत है, 
जो जागत है, सो पावत है । 

(४) राज कमल कला-मन्दिर के चल-चित्र “शकुन्तला' का लोकप्रिय 
गीत-- 

“कमल है मेरे सामने 
कमल है मेरे हाथ 
मन कमल में पिया बिराजे 
फिर क्या भेजू पापि ॥” 

(घ) हिन्दी का कौन-सा रूप सिखाया जाए !--यद्यपि हिन्दी की कई 
बोलियाँ हैं, जेसे---खड़ीबोली, ब्रज, भोजपुरी, अवधी इत्यादि परन्तु माणिक हिन्दी के 
रूप में “खड़ीबोली'” का ही प्रयोग होता है, जो दिल्‍ली और मेरढ क्षत्र की भाषा 
है । आज हम जिसे हिन्दी भाषा कहते हैं--बवह खड़ीबोली ही है। अहिन्दी भाषी 
लोगों को हिन्दी का यही रूप सिखाया जायेगा । 

जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है, प्रत्येक प्रान्त की हिन्दी में कुछ प्रान्तीय 
विशेषता तो रहेगी, जसे-- 

हिन्दी भाषी कहेंगे--विदेशी साहित्य 

मराठी भाषी कहेंगे--परकीय वाडः मय 

हिन्दी भाषी कहेंगे--घड़ा 

दक्षिण के लोग कहेंगे--कलश 

इससे घबराने की आवश्यकता नहीं । हम तो यहाँ तक कहेंगे कि भारतीय 
भाषाओं के कई शब्द तो' इतने कर्ण-प्रिय हैं कि उन्हें हिन्दी को अपना लेना चाहिए, 
यथा -- 
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($) दिन-दर्शिका या दिन-दर्शिनी --कैलण्डर 

(॥) प्रशाला--माध्यमिक विद्यालय 

() मण्डल क्षेत्र 

(9) अनेक वचन "-बहुवचन 

अतः यह स्पष्ट है कि राष्ट्र-भाषा हिन्दी का स्वरूप--उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, 
बिहार या राजस्थान की हिन्दी से कुछ भिन्न होगा । हिन्दी जहाँ अपने कुछ शब्द 
दूसरी भाषाओं को देगी, वहाँ उन भाषाओं के कतिपय शब्दों को अपनाएगी भी । 

(डः) किस आयु से राष्ट्र-भाषा हिन्दी सिखलाई जाए--अहिन्दी भाषी 
प्रान्तों में एक समस्या यह भी है कि बालक किस आयु से हिन्दी सीखना प्रारम्भ 
कर । महाराष्ट्र, बंगाल, आसाम, ग्रुजरात आदि प्रान्तों में राष्ट्र-आषा हिन्दी १० वर्ष 
की आयु अर्थात्‌ ५वीं कक्षा से पढ़ाई जाती है। तमिलनाडु, कश्मीर तथा आंध्र आदि 
प्रान्तों में ११ वर्ष की आयु अर्थात्‌ छठी कक्षा से हिन्दी पढ़ाई जाती है। दक्षिण के 
कुछ राज्यों में हिन्दी १३ या १४ वर्ष की आयु अर्थात ८वीं या €वीं कक्षा से प्रारम्भ 
की जाती है । हिन्दी भाषी प्रान्तों के विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में हिन्दी ऐच्छिक 
रूप से ही पढ़ाई जाती है। उनके पाख्यक्रम में कोई एकरूपता नहीं पाई जाती है । 

भाषा वंज्ञानिकों तथा शिक्षाविदों का मत है कि दूसरी भाषा छोटी आयु से 
ही प्रारम्भ करनी चाहिए | इस सम्बन्ध में यह तथ्य दृष्टव्य हैं-- 

( ) रूस में दूसरी भाषा की शिक्षा-८ वर्ष की आयु से 

( ॥ ) यूरोप में दूसरी भाषा (फ्रांसीसी, जमंन, इतालवी, स्पैनिश, आज्रल) की 

शिक्षा--८ या € वर्ष की आयु से । 

छोटी आयु में भाषा सीखने में जो सरलता तथा सुविधा रहती है, वह बाद में 
नहीं पाई जाती । अतः अहिन्दी भाषी प्रदेशों में राष्ट्र-भाषा हिन्दी का शिक्षण € या 
१० वर्ष की आयु अर्थात्‌ ३री-४थी कक्षा से प्रारम्भ कर देना चाहिए । 

(च) उपयुक्त शब्दावली का चयन- किसी भी भाषा को सरलता से सीखा जा 
सके, इसके लिए यह आवश्यक है कि कम से कम कुछ ऐसे शब्दों को चुन लिया जाय जो 
भाषा सीखने में सहायक हों । अंग्रेजी भाषा में ऐसे लगभग ८०० शब्दों को चुन 
लिया गया है । इन्हें बेसिक इ गलिश' का नाम दिया गया है। ऐसी ही आधारभूत 
शब्दावली का चयन राष्ट्र-भाषा हिन्दी के लिए भी होना चाहिए और अहिन्दी भाषी 
प्रदेशों में जो हिन्दी की पुस्तकें प्रारम्भ में निर्धारित की जाएँ, उनमें इस शब्दावली 
का प्रयोग होना चाहिए 

केन्द्रीय प्रशासन द्वारा इस दिशा में कुछ कार्य हुआ भी है। एक शब्दावली 
२००० शब्दों की प्रकाशित की गई है। इसके अतिरिक्त कई छोटी-छोटी शब्दा- 
वलियाँ ५०० शब्दों की भी प्ररतुत की गई हैं। अहिन्दी भाषी राज्य अपनी आव- 
रेयकतानुसार, इन शब्दावलियों में से शब्दों का चयन कर सकते हैं। अब कुछ ऐसी 


) 
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शब्दावलियों पर भो काये हो रहा है, जिसका सम्बन्ध भारतीय भाषाओं के साथ है, 
यथा--मलयालम-हिन्दो शब्दावली, तमिल-हिन्दी शब्दाबली, मराठी-हिन्दी शब्दावली 
आदि । 

उपयुक्त शब्दावली का चयन करते समय एक और बात का भी ध्यान रखता 
चाहिए । बंगला, मराठो, तमिल, तैलगू, कन्नड़, मलयालम आदि भाषाओं में संस्कृत 
के तत्सम शब्दों का बहुत प्रयोग होता है। कई भाषाओं में तो ८० प्रतिशत से 
अधिक शब्द संस्कृत के होते हैं। अतः हिन्दी शब्दावली का चयन करते समय, अधि- 
कांश रूप से तत्सम शब्दों को ही लेना चाहिए। दक्षिण के लोग “घड़ा” की अपेक्षा 
धट को, “मोर की अपेक्षा सथुर को, “कोयल” की अपेक्षा पिक को जल्दी समभेगे 
क्योंकि इत शब्दों का प्रयोग उनकी अपनी भाषा में भी होता है। पिछले दिनों दक्षिण 
के कुछ प्रान्तों में हिन्दी के कठिन होने की जो बात कही गयी थी, उसके पीछे मुख्य 
कारण यह था कि अहिन्दी भाषी प्रान्तों में जो हिन्दी की पुस्तकें निर्बरित की गई 
थीं, उनमें तद्भव और उद्‌ के शब्दों की भरमार थी। अतः अहिन्दी भाषी प्रान्तों के 
लिए जो शब्दावलियाँ तैयार को जाएँ, उनमें क्रम इस प्रकार होना चाहिए-- 

( 3 ) ऐसे शब्द, जिसका प्रयोग हिन्दो तथा किसी प्रान्त विशेष को भाषा 

दोनों में होता है । 

(॥ ) तत्सम शब्दों छा प्रयोग । 

जब अहिन्दी भाषी प्राल्तों के लोग राष्ट्र-भाषा हिन्दी को पाख्य पुस्तकें पढ़ने 
लगे तभी उनका परिचय ऐसे साहित्य से कराया जाय, जिसमें तदभव शब्दों का प्रयोग 
हो । इस दृष्टि से वे पहले जयशंकर “प्रसाद” का साहित्य पढ़ेंगे और दाद में मुंशी 
प्रेमचन्द का । 

(छ) उपयुक्त पाव्य-पुस्तकों को समस्था--अहिन्दो भाषी क्षेत्रों में हिन्दी का 
शिक्षण देने के लिए उपयुक्त पाउ्य-पुस्तकों की रचना नहीं की गई है। इस समय जो 
पाख्य-पुस्तकें प्रचलित हैं उनमें अधोलिखित त्रुटियाँ पायी जाती हैं--- 

() उदू और तदभव शब्दों की भरमार होने से अथे ग्रहण करने में कठिनाई 
होती है । उदाहरण स्वरूप दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा द्वारा प्रका- 
शित पुस्तक “चार एकांको” को ही लें। इसमें पहला एकांकी है-- 
'पुजारी । पुजारी नामक पाठ में निम्नलिखित उदू के शब्द हैं-- 

: पोशाक, कैदी, सजा, बाकी, सलूक, मीयाद, खुश, जिन्दगी, दुनियाँ, 
आरजू, रिहाई, बदमाश, दरवाजा, साफ, सिफ , चीजें, जगह, कलम, शायद 
रोज, बुखार, अकल, हुक्म, जरूरत, ख्याल, अज्वल, दर्जा, मदद, आफत 
खचे, जमीन, जायदाद, हवा, तेज, गलती, नसीब, जवान, यकीन, तकलीफ, 
बहाना, मेहरबानो, मजेदार, फिक्र, ज्यादा, जरा, खूबसूरत, ग्रीबन, 
यकीन, जरूर, बेवकूफ, खबरदार, जंगली, जानवर, तरह, काम है गम 
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करना, बदह़वास, धोखेबाज, आरजु, मित्रत, वैफिक्र, आहिस्ते, रहम- 
दिल, मुफ्त, मेहमान, लालच, बेरहम, वेशकीमत, इजलास, बगल, 
परवाह, हुजुर खारिज, गौर, खैर, इरादा, मंजर, एहसानमन्द | 
एक ही प्राठ में लगभग €० शब्द ऐसे आए हैं, जो अहिंन्दी भाषियों के लिए 
अत्यन्त कठिन हैं क्योंक्रि उनका प्रयोग उनकी मातृभाषा में नहीं हौता । इसके अति- 
रिक्त कितने ही ऐसे तदभव शब्द होंगे जिनसे वे सर्वथा अर्पॉरिचित होंगे । अत: उनके 
मन में यदि यह श्रम बैठ जाए कि हिन्दी तो बहुत कठिन भाषा है, तो इसमें आदचर्य 
की कोई बात नहीं । क्या दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा इस ओर ध्यान देंगी ? 
पाठ्य-एस्तकों सम्बन्धी अन्य समस्याएँ थे हैं :--- 
( ) पाठ्यवस्तु में विविधता का अभाव ट्रै । 
(॥ ) प्रुस्तकों का सम्पादन मनोव॑ज्ञानिक ढंग से नहीं हुआ । 
(#) विषय-वस्तु छात्रों के मानसिक स्तर के अनुसार नहीं है । 
((ए) पाठों का छयन करते समय विद्यार्थियों की रुचियों, क्षमताओं तथा 
योग्यताओं का ध्यान नहीं रखा गया । 
(५) पाठ के अन्त में प्रमुख शब्दों की सूची तथा अम्यास-प्रझन आदि नहीं 
दिए गए । 
(५४) अन्तर्कथाओं को स्पष्ट नहीं किया गया । 
(५) मुद्रण में बढुत अश्ुद्धियाँ पाई जाती हैं । 
(७४) “सरल से कठिन की ओर---इस सूत्र का पालन नहीं किया गया । 
(») साज-सज्जा तथा चित्र आदि छात्रों के चित्त को आकर्षित करने में 
असमर्थ हैं । 
(ज) उचित शिक्षण-विधरयों का चयन--अहिन्दी भाषी प्रदेशों में हिन्दी- 
शिक्षण की दृष्टि से एक और समस्या बड़ी जटिल दै । वह समस्या इस बात की टै 
कि उन्हें राष्ट्रमाषा हिन्दी सिखाने के लिए किन विषयों का प्रयोग किया जाए ? इस 
सम्बन्ध में निम्नलिखित बातें ध्यान रखने योग्य ट्रैं--- 
. ( ) हम उस विधि का प्रयोग नहीं कर सकते जिसे मातृभाषा सिखलाने 
में अमल में लाते हैं । 
(7 ) अहिन्दी भाषी प्रदेग्रों के विद्यार्थी तथा प्रोढ़--दोनों ही हिन्दी सीखना 
चाहेंगे, अत: दोनों के लिए अलग-अलग शिक्षण-विधियाँ होनी चाहिए # 
(7) अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में कुछ प्रान्त ऐसे हैं, जहाँ के लोग हिन्दी अच्छी 
प्रकार बोल सकते हैं, जंसे मराठी भाषी प्रान्त, पंजाबी भाषी प्रान्त । 
कुछ प्रान्त ऐसे हैं जहाँ के लोग टूटी-फूटी हिन्दी में बातचीत कर सकते 
हैं, जेसे बंगला भाषी और गुजराती भाषी लोग तथा कुछ प्रान्त ऐसे 
हैं जहाँ के लोग हिन्दी में वार््तालाप नहीं कर सकते, जैसे तमिल भाषी, 
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मलयालय भाषी लोग आदि । इन सब लोगों के लिए शिक्षण-विधियाँ 
भिन्न-भिन्न होंगी । 
इसी अध्याय में आगे हम भिन्न-भिन्न शिक्षश-विधियों का उल्लेख करेंगे। 


(भा) प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी--अहिन्दी भाषी प्रदेशों में हिन्दी का 
शिक्षण देने के लिए प्रशिक्षित अध्यापकों का अभाव बड़ी खटकने वाली बात है । 
यद्यपि केन्द्रीय प्रशासन के हिन्दी निदेशालय ने इस प्रकार का एक प्रशिक्षण-विद्यालय 
आगरा में स्थापित किया है, उससे कमी पूरी होने वाली नहीं । आज इस बात कौ 
आवश्यकता है कि इस प्रकार का एक-एक प्रशिक्षण विद्यालय प्रत्यके अहिन्दी भाषी 
प्रान्त में स्थापित किया जाए । 

राष्ट्रभाषा हिन्दी का शिक्षण किस विधि द्वारा किया जाए ? 

अहिन्दी-भाषी क्षेत्रों में, राष्ट्रभाषा हिन्दी की शिक्षा किस विधि द्वारा 
दी जाए ? इस सम्बन्ध में विद्वानों के मतों का सारांश नीचे की पंक्तियों में दिया जा 
रहा है :-- 

(क) प्रत्यक्ष ()7००) पद्धति--किसी नवीन भाषा को प्रत्यक्ष विधि के द्वारा 
सिंखलाया जाए--इसका तात्परय यह है कि बालक जिस प्रकार अपनी मातृभाषा 
सीखता है--उसी प्रकार वह नवीन भाषा भी सीखे । मातृभाषा सिखलाते समय 
बालक का परिचय प्रत्यक्ष वस्तुओं के साथ कराया जाता है, और फिर बालक अनु- 
करण द्वारा उस वस्तु से सम्बन्धित वाक्य बोलता है। इधर भाषा सिखलाते समय 
भी इस विधि का प्रयोग करना चाहिए । शिक्षार्थी के सामने कोई प्रत्यक्ष वस्तु या 
स्थिति प्रस्तुत की जाए। उदाहरण स्वरूप बिल्ली का प्रारूप या चित्र प्रस्तुत करते 
हुए कहा जाता है--“यह बिल्ली है।” शिक्षार्थी बिल्ली का चित्र या प्रारूप देखते हुए 
इस वाक्य की आवृत्ति करता है। इस प्रकार जहाँ शिक्षार्थी यह समझ जाता है कि 
“बिल्ली” शब्द का प्रयोग किस वस्तु के लिए हुआ हैं, वहाँ वह ठीक-ठीक वाक्य 
बोलना भी सीख जाता है । 

इस प्रकार शिक्षक नवीन-नवीन शब्दों तथा लोकोक्तियों से शिक्षा्थियों को 
परिचित कराता है। तत्पदचात्‌ वह उनका वाक्यों में प्रयोग करतां है और शिक्षार्थी 
उनको आवृत्ति करता जाता है । 

प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा का प्रयोग ठीक नहीं समझा जाता। उसे भाव- 
प्रकाशन में बाधा समझा जाता है। जब शिक्षार्थी शिक्षक के साथ-साथ वाक्य को 
आवृत्ति करता है, तो उसे मातृभाषा प्रयोग करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती । 

इस पद्धति में व्याकरण की शिक्षा पर भी बल नहीं दिया जाता, क्योंकि शुद्ध 
भाषा का ज्ञान तो प्रयोग के द्वारा दिया.जा सकता है। शिक्षार्थी अध्यापक का अनु 
करण करते हुए वाक्यों की जो आवृत्ति करता है, उससे वह्‌ व्याकरण का व्याव- 
हॉरिक ज्ञान भी साथ-साथ प्राप्त करता जाता है । 
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विद्वानों ने प्रत्यक्ष विधि की जो सीमाएँ बतलाई हैं, वे इस प्रकार हैं-- 


(  ) प्रत्यक्ष विधि के द्वारा केवल उन संज्ञाओं का ही ज्ञान करवा सकते हैं, 
जिनके चित्र या प्रारूप बनवाए जा सकें । भाव वाचक संज्ञाओं, यथा--- 
सुशीलता, सत्यता, आदि का ज्ञान नही कराया जा सकता । 


( ॥ ) मातृभाषा की पठ हमारे अन्तर्मंन तक होती है । उसका हमारे विचारों 
के साथ अटूट सम्बन्ध होता है। जब हम किसी दूसरी भाषा का वाक्य 
बोलते हैं, तो पहले मन में अपनी मातृभाषा का वाक्य आता है। 
उदाहरण स्वरूप एक मराठी भाषी हिन्दी का यह वाक्य बोलता है-- 


बह 
यह वाक्य बोलने से पहले उसके मन में यह वाक्य आएगा--- 
“मी जातो 


अतः केवल इसी विधि द्वारा नई भाषा सिखलाना कठिन है । 


(॥॥ ) इस पद्धपि में, गाचन, लेखन तंथा व्याकरण की ओर ध्यान नहीं दिया 
जाता, अतः शिक्षार्थों भाषा पर अधिकार नहीं कर पांता । 

(9 ) उपरोक्त कारणों से, कुछ प्रतिभा सम्पन्न व्यक्तियों को छोड़कर अन्य 
शिक्षार्थी प्रत्यक्ष पद्धति द्वारा नवीन भाषा को, मातृभाषा के समान 
जल्दी नहीं सीख पाते । 

(ख) व्याकरण पद्धति--इस पद्धति के समर्थकों का कथन है कि पहले शिक्षा- 
थियों को व्याकरण के नियम आदि बतला दिए जाएँ और फिर उन्हें नवीन भाषा का 
ज्ञान कराया जाय । उत्तर भारत में संस्कृत इस पद्धति से पढ़ाई जाती है। इतर भाषा 
सीखने में यह विधि असफल हुई है, क्योंकि इसमें बिना संमके-बुके, व्याकरण के नियमों 
और उप-नियमों को रटना पड़ता है। हम प्रत्यक्ष व्यवहार में देखते हैं कि भाषा का 
सम्यक्‌ ज्ञान तो प्रयोग से ही होता है। एक छोटा बालक व्याकरण के नियमों को न 
जानते हुए भी शुद्ध भाषा में बोल लेता है । 

. (ग) ध्वनि (50070) पद्धति--कुछ विद्वान्‌ व्याकरण की अपेक्षा अक्षर की 
ध्वनि को अधिक महत्व देते हैं। उनका कंथन है कि नवीन भाषा को सीखते समय, 
उस भाषा को सुनना तथा बोलना अधिक आवश्यक है । अन्य शब्दों में कह सकते हैं 
कि भांषा की ध्वनियों पर पूरा-पूरा अधिकार हो जाने से चह सीखने में सरल हो 
जाती है। 


(घ) मोखिक (078।) पद्धति--इस पद्धति में भाषा की शिक्षा वार्त्तालाप द्वारा 
दी जाती है। मनोव॑ज्ञानिकों का मत है कि भाषा की इकाई वाक्य होता है, शब्द नहीं 
इसलिए वार्त्तालाप में शिक्षाथियों से वाक्य बुलवाये जाते हैं। शिक्षार्थी वाक्य बोलते- 


/ 
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बोलते नवीन भाषा को सरलता से सीख जाते हैं और उनका उच्चारण भी शुद्ध हो 
जाता है। 


जब शिक्षार्थी नई भाषा में वार्तालाप करने लगता है तब उसे नवीन भाषा की 


लिपि का ज्ञान कराया जाता है। इस प्रकार शिक्षार्थी दूसरी भाषा का वाचन तथा 
लेखन करने लगता है । 


(ड) अनुवाद (75]8007) विधि---इस पद्धति में किसी भी नवीन भाषा 
को मातृभाषा के माध्यम द्वारा सिखलाया जाता है। उदाहरण स्वरूप राष्ट्र-भाषा 
हिन्दी का ज्ञान कराने के लिए, उसके प्रत्येक शब्द या वाक्य का शिक्षार्थी की मातृ- 
भाषा में अनुवाद किया जाता है; यथा--- 


(  ) अनुवाद व्याकरण के नियमों पर आधारित होते हैं । 

( ॥ ) इस पद्धति से राष्ट्र-भाषा हिन्दी की लोकोक्तियों और शब्दों का ज्ञान 
बड़ी सरलता से हो सकता है । 

( ॥ ) अनुवाद के द्वारा राष्ट्र-भाषा हिन्दी तथा मातृभाषा की समानताओं 
और विभिन्नताओं का सम्यक ज्ञान हो जाता है। 

सीमाए--विद्वानों ने इस पद्धति की ये सीमाएँ बतलाई हैं-- 

( 4 ) इस विधि में वाचन पर अधिक बल दिया जाता है और वार्ततालाप का 
अवसर हशिक्षार्थी को नहीं मिल पाता। नई भाषा प्रयोग के द्वारा सीखी 
जा सकती है, केवल व्याकरण के नियमों द्वारा नहीं । 

( ॥ ) मातृभाषा सामने रहने के कारण शिक्षार्थी का ध्यान सदा अपनी मातृ- 
भाषा में ही लगा रहता है, क्योंकि वह सरल होती है। क्‍ 

(7 ) इससे नवीन भाषा की स्वाभाविकता नष्ट हो जाती है और शिक्षण 
की प्रक्रिया प्रभाव रहित हो जाती है । 


(च) रूप गठन ($0प८प7४|) पद्धति--शिक्षा के क्षेत्र में यह पद्धति, अपेक्षा- 
कृत नवीन कही जा सकती है। इस पद्धति में शिक्षाथियों के सामने किसी भाषा के 
वाक्‍्यों के कुछ गठन प्रस्तुत किये जाते हैं। प्रत्येक भाषा के वाक्य-गठनों में अपनी कुछ 
विशेषता होती है। विद्वानों का कथन है कि यदि शिक्षार्थियों को इन वाक्य-गठनों 
(४7प्र८ंप्रा८5) का ज्ञान करा दिया जाए, तो उन्हें भाषा का भी ज्ञान हो जाता है । 

उदाहरण स्वरूप राष्ट्र-भाषा हिन्दी की शिक्षा देते समय वाक्य-गठन पद्धति का प्रयोग 
इस प्रकार करेंगे--- 


वाक्य-गठन-- (१) राम वन को गया (संज्ञा--एक वचन, पुल्लिग) 
(२) सीता वन को गई (संज्ञा--एक वचन, स्त्रीलिंग) 
. (३) राम और सीता वन को गये (संज्ञा---बहुवचन ) 
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अध्यापक पहले किसी वाक्य-गठन को बोलता है, पीछे-पीछे शिक्षार्थी उसे 
दोहराता है । ऊपर तीन वांक्य-गठन दिए गये हैं। इन तीनों के अभ्यास से शिक्षार्थी 
को पता चल जाता है कि किस प्रकार संज्ञा के लिड्भ का प्रभाव क्रिया पर पड़ता 
है । इस प्रकार के बाक्य-गठन या रूप-गठन हिन्दी भाषा की अपनी विशेषता है, जो 
अन्य भारतीय भाषाओं में नहीं पाई जाती । शिक्षार्थी इस प्रकार का वाक्य-गठन या 
रूप गठन अध्यापक के पीछे-पीछे बोलता है और इस प्रकार की रचना से अभ्यस्त हो 
जाता है। 

अहिन्दी भाषी लोगों को हिन्दी सिखाने के लिए कितने और कौन-कौन से 

वाक्य-गठनों की आवश्यकता होगी--इस सम्बन्ध में शोध की जानी चाहिए 

(छ) बेस्ट (०४८४६) पद्धति---डा० वेस्ट ने भारतवष में अंग्रेजी पढ़ाने के लिए 

एक पद्धति का आविष्कार किया है। इस पद्धति की ये विशेषताएं हैं-- 

१. इस पद्धति में शिक्षण वाचन से प्रारम्भ किया जाता है। वंस्ट ने एक 
स्थान पर कहा है--किसी भाषा का पढ़ना (वाचन) सीखने से वह 
भाषा कम समय में बोली तथा लिखी जा सकती है ।” 

२. आवश्यकतानुसार नवीन तथा कठिन शब्दों का अनुवाद शिक्षार्थी की 
मातृभाषा में किया जाए । 

३. वाचन, लेखन तथा वारत्तालाप की शिक्षा अलग-अलग समय अलग-अलग 
विधियों द्वारा दी जाए । 

हम इस विधि को अहिन्दी भाषी व्यक्तियों को हिन्दी सिखाने में भी कर 

सकते हैं । 

सीमाएं---इस विधि की सीमाएँ ये कही जा सकती हैं-- 

१, वाचन पर अधिक बल दिया जाता है। लेखन तथा वार्त्तालाप उपेक्षित 
रह जाते हैं । 

२. लेखन तथा वार्त्तालाप का विषय वाचन के समान होने से शिक्षार्थी 
उनमें रुचि नहीं लेता । 


३. वाचन, लेखन तथा वार्त्तालाप परस्पर सम्बन्धित हैं। उनको पृथक-पृथक 
पढ़ाना मनोवज्ञानिक नहीं कहा जा सकता । 


अहिन्दी भाषी व्यक्तियों को हिन्दी पढ़ाने के लिए, उपरोक्त पंक्तियों में कई 
विधियों की चर्चा की गई है। इनमें से किसी एक विधि का अनुमोदन नहीं किया 
जा सकता । जहाँ जंसी आवश्यकता होगी, उसके आधार पर ही किसी विधि का 
चयन करना होगा । 
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विश्वविद्यालयीय प्रश्न 

१. अहिन्दी भाषी प्रदेशों में राष्ट्र-भाषा हिन्दी पढ़ने के क्‍या उद्देश्य हो 
सकते हैं ? भली-भाँति स्पष्ट करो । 

२. अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी-शिक्षण से सम्बन्धित समस्याएँ कौन- 
कौन सी हैं ? इनका निराकरण करने के लिए तुम क्‍या सुभाव दे 
सकते हो ? द 

३. राष्ट्र-भाषा हिन्दी का शिक्षण, अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में, उदाहरणों द्वारा 
स्पष्ट करो । 

४. संक्षिप्त टिप्पणी लिखो-- 

(क) रूप-गठन तथा अनुवाद विधि ; 
(ख) राष्ट्र-भाषा हिन्दी पढ़ाने के लिए उपयुक्त शब्दावली ; 
(ग) अहिन्दी भाषियों को राष्ट्र-भाषा हिन्दी की शिक्षा । 


है. 
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परिशिष्टट 


सहायक पुस्तकों की सूचो 


. मराठीचे अध्यापन 
, रिलिजस एजकेशन भ्र्‌ स्टोरी टेलिग --कंथर, के० डी० 
, दि एप्रीसियेशन ऑफ पोयढ्री 

, टीचिग चिल्डुन हू रीड 

. पोयट्री इन स्कूल 

. रचना की शिक्षा 
. हिन्दी भाषा-शिक्षण मंजूषा. 

. राष्ट्रभाषा हिन्दी 

, कवितेचे अध्यापन 

, हाऊ हू लनें ए पोयम 

, साईलेण्ट रीडिग 

. थॉट एण्ड लेंग्वेज 

बुनियादी शिक्षा 

. कक्षाध्यापन, पाठ-संकेत निर्माण 


एवं विशिष्ट विधियाँ 


. संतुलन 

, दि टीचिग ऑफ मॉडन लेंग्वेजिज 
, टीचिंग ऑफ रीडिग इन इण्डिया 
, भाषा कंसे पढ़ाएँ ? 


टीचिग ए मॉडन लेंग्वेज 


२० टीचिग फास्टर रीडिग 


२९६ 


इम्प्र बमेण्ट ऑफ रीडिग 


--अको लंकर पाटणकर 


->-गरे, पी७ 
--गग, जे० सी० तंथा गैग, एम० सी० 
--जैगर, जे० एच० 
--हँसराज भाटिया 
_ “-तारकेद्वर प्रसाद सिंह 
. “-वैवेन्द्रनाथ शर्मा 
“+फाटक, म० वि० 
--फ्र जर 
“--ब्राईन 
--बैलड 
--भाई योगेन्द्रजीत 
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--प्रभाकर माचवे 
-- यूनेस्को 
>+मन्जिल 
--योगेन्द्र नाथ 
--वर्ंन मैन्लिसन 
--एडवर्ड फ्राई 
--आथेर गेट्स 
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२२. मातृभाषा की शिक्षा “---रायबने 
२३. टीचिग इल्लिट्रेट्स “>-लाबेक, एफ० सी० 
२४. टुबडस ए लिटरेट बल्ड 223 हे 
२५. राष्ट्रभाषा की शिक्षा --श्रीनाथ मुखर्जी 
२६. छायावादी युग “--शम्भुनाथ सिंह 
२७. सम्पर्क भाषा--हिन्दी “डॉ सुशांशु 
२८. भाषा की शिक्षा --सीताराम चतुवंदी 
२८. हिन्दी भाषा और साहित्य का 
विकास - “--हरिओऔध 
३०. आर्गेनाइजर (साप्ताहिक) -+दिल्‍ली 
३१.धर्म यग ( / ) --बम्बई 
३२. हिन्दुस्तान ( | ) --नई दिल्‍ली 
३३. वीर अजु न (देनिक) +:दिलली 
३४. नवभारत टाइम्स ( ,, ).. 'दिल्‍ली 
३५. राष्ट्र धवं (मासिक)।|। . “>लखनऊ 
३६. माध्यम कल --प्रयाग 
३७. प्रोग्रंस ऑफ एड्केशन (त्रेमासिक) +>प्रूना 
३८. पाञ्चजन्य (साप्ताहिक) दिल्ली 
३६. मदर लैंड (दैनिक)... “>तई दिल्ली 
४०. हिन्दू विश्व (मासिक) “दिल्‍ली 
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